प्राङ्क्थन 


भरवन्ध परिमल का पहला संस्करण विद्यायियो के हाय में रते हए 
मुर सरतो श्रौ प्रस्ता का प्रनुभव होतादटै। पिषचे २३ वर्पोसे 
निरन्तर हिन्द पद़ाति-पद़ति ने करई थार यह भरनुमव किया कि पाद्म 
पष्तर्ो फे भघ्ययन फे वाद निवन्ध, व्याकरण, साहिग्य का इतिहा, 
क्षेत, मुहावरे, पत्र रेवन, भ्रलकार, छन्द, रस, प्रपठित-लेखन एव कथि 
परिघय प्रादि देती बहूत-स्ौ गते रह जती ह जिनकी नितान्त प्राव 
श्यकता रहती हं । यद्यपि हन विचर्ों पर भ्रलग-श्रलय पुस्तक को कमी नहीं 
ह तयापि हन सव के लिये एक भी पुस्तक उपलग्ध नहु है भरर विद्यापिर्पे 
के लिपे उन सवकी प्राप्त कर लेना ्षरल नहं होताहै । प्रतः एकी 
स्तक मेँ सव भ्रावदयक बाते उपलब्ध करवाने कौ दृष्टि से जव महस 
धृस्तक फी सवना कर रहा था तो मुभे इत प्रकार फी एक पुस्तक देखने 
छो मिली प्रोर उसको लोकप्रियता देखकर दस यात से वा सन्तो हुप्रा 
कि मेरा प्रपतन भौ उतो दिद्यामें है जिति द्या चाहते हे 1 

यच्चवि प्रस्तुत पुस्तक मेनि हाई स्वस भौर हायर सेकैण्डरी स्कूल फे 
हिन्व विषय के पाठ्यक्रम फो घ्यान मे रछकर ही लिखो है तयापि हस 
धात का भोश्रयलस्िा है कि प्रयमा, भष्यमा, फोदिद, विद्याविनोदिनी, 
श्रो-यूनिवत्तिरी प्रादि परोक्षा फे विद्यार्थो भो इसते षाभि उठा सक । 
पुस्तक को प्रधिक उपयोगो यनानै के लिए प्रधिक यार्तो का समावेदा 
करना होता है भौर सभी वर्तो फो एुक ही पुस्तक मे कट्‌ देना कठिन 
हिता है, करयोकि यदि सय बातों पर विस्तार से प्रका डासने का प्रयत्न किया 
जाता है तो पुस्तक का भ्राकार वदृ जाता है भौर उपे साय मूत्य पदता 
है तथा वालको फे लिए उत्ते वरीदनः! कठिन हो जाता ह प्रौर यदि सव 
वाते सषेप में फटने का प्रयत्न किया जाता है तो पु्तक का प्रपना उश्च 
ही समाप्त हो जाता है + प्रतः उपयु वत परील्लाप्नोके प टयक्रम को घ्यान 


प्राक्कथन 
(द्वितीय संस्छरण) 


पाठक के हाय मे “प्रयन्व परिमल" फा दूसरा संस्करण देते हए 
मुभको वहत हौ प्रसन्नता नुमथहो रहौ है । प्रयमस्र॑स्करणने रही 
हर प्रपत की श्रूलों को वर्तमान सस्करण मे दूर करने का पुरा-पुरा प्रयत्न 
किया गया है। यह्‌ पुस्तक विद्यार्थी वगं मे विशेष रुपे सोक्प्रिय हूर्दहै। 
म भ्रपने उन सभौ स्नेहियों भ्रौर मघो फा प्रनुगृहोत हं जिन्हे 

पुस्तक की समय-समय पर प्रशा फर मको प्रोत्साहित किया है । 
~ वारा जोशी 

ठेतीय संस्करण का प्राक्कयन 


(प्रवन्ध परिमस' का तोतरा सस्करण प्रपने विदाचियो प्रर घध्या- 
पक निरो कफे हाथमे रखते हृए्‌ मुभ प्रतीव हष घौर उल्लास का प्रनु- 
भवह रहाहै1 तीन वधं के इतत श्रस्पसमयमे ही तोन सस्करण निकल 
जाना निह्चय हौ पुस्तक को लोकप्रियता फ! धौतक है । दस श्रते मे मुभे 
मध्यप्रदेश, राजस्यान भ्रौर उत्तरभदेदा कं नेक भिन्नो, हितेपिर्पौ एव 
न्धुमों से द्तफे स्॑ध मे प्रनेक प्रशसा पग्र, सम्मितियां एव सुाव मिलते 
रहै हं । उनके भुयो प्रौर सम्मिति्यो के प्राधार परहो पुस्तक कोषस 
नधे र्पमे प्रकाधित कियानजारहाहै। षारोश्रोर ते पृस्तकमेणो 
गहरी श्चि लौ गर्ह उस्फे लिएर्मे समी मित्रो, हिर्तविपों श्रौर प्रध्यापक 
बन्धुप्रो काटूदयतेध्राभारीहू। 

स तीसरे सस्करण में दस नये विधर्यो पर ति गये निचन्ध जोरे 
गवे हं । उक्चतर माध्यमिक परोक्षा के पाट्यकम मे शब्दशवित भौ रखी 
गर्ई है 1 प्रत. उस पर भो प्रध्याय लिलकर जोड रिया गया है । इसके 
भ्रतिरिक्त दत स्करण मे यत्रतत्र ब्रुटी हई ध्रुदियों कोनी ठीककर 
दिपा ययाहै। प्राधा है यह पुस्तक प्रब श्रपने नवीन सूप ते श्रधिक 
उपयोगी तिद होमौ । 
जोषी सदन, सोनकच्छ, 
जिला देवास, त 
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भाषा यौर व्याकरण 


1 

पुयातत्व-वेत्ताओो तया वैज्ञानिको कौ यह्‌ वाव सहो भानूम होती है कि 
सृष्टिकेञआरम्भमे मवूष्य असम्यदहीगा। उ्ेन ठीक तरह्‌काम कना 
भाता होगा, न बोलना--बात करना । नैसे-जेसे उषके आचरण मे संस्कार 
होता भया होगा वेे-वेसे ही वह सम्यताकी दिद्ामे अग्रसर होता गयां 
होगा । हमारी माज की सभ्यता हनारो-लाकषो वपो के प्रयलो का परिणाम 
दै । यदिएकभापाङ्गाही प्रश्न तेतौ उप्तके विकास मे सेकडो वपं लग णये 
हणे । प्रारम्भ मे मनुष्य मूक वातावरण मे घूमता रहता होगा । मपनै विचार 
भभिव्यक्त करने के सिये सवसे परहिते उसने सकर्तो फा आश्रय लिमा होगा 
भर कमी पिर दिलाकर, कभी हाय हिलाकर भौर कभी बलग-मलगं मुद्ाएं 
जनाङ्गर भपने मन कौ वात द्ुसरो को वतनेका प्रयल क्षिया होगा तथा 
शसो प्रबारके यारयोकेद्ारा दूसरोके मन कौ षात स्वये जानने का 
प्रयलन भी श्गिया होगा । णव्र संकेतो से पूरा काम वलते न देवा गया होगा 
तव ष्वनि काञश्रय लिया गया होमा भौर एक लम्बे भर्ते तक्र उनका 
प्रयोग करे भे बाद उनमे सार्थकता मा पाई होगी 1 भायां को भना सही 
स्वरूप प्राप्न कराने के लिये भानव को जड भौर चेतन प्रति षौ प्राटृतिक 
बोलिमों षा अनुकरण कटा पा होगा, प्राकृतिक क्रियाओं से उतपन्न 
होने वाली स्वभाविक्न घ्वनिमो को सूनना भौर समना पडा होगा तया उन 
सवके धारा बने हए ध्वनि-संकेतो को अपनाकर अपना मागं प्रशस्त 
नेनाना एड होगा । सकेप मे, यही भाषा के जन्म कौ कहानी होमौ । 

भाया के जन्म को यह्‌ कहानी केवल शल्पना नही है । वह्‌ तथ्यो पर 
धाघारित दै । मपनी सामाजिक उपयोगिता एवं सदितिकं भाधार के कारण 
वह एक सामाजिक मौर सकेतिक स्याही वनगर्ईदै। व्हुएक एमा 
साधनं है जिसे द्वारा मानव अपने मनके भाव भौर विचार द्रुषयेके 
समने भली -माति प्रकट कर सकना है तया दूसरो के भाव मोर्‌ विचार स्वयं 
सष सकता है । भाषा विचार-विनिमय एवं माव-प्रकादान षा साधन है । 
धह हमारे सामाजि व्यवहार का माध्यम है 1 साहित्याचायों बे मतानुसार 


३ 


मेततपि होताह ! अवने दुर के मिव मौर सगे-सम्बन्थिमो से चितित भाया 
फे दाया हौ हम भपना सम्पकरं साये रहते है । सेव ओर पुष्पको के षय मे 
त लितित भाषा की सहायतासे ही हमारे पूर्वज ज्ञान मौर अनुमवको 
एक वहत वी विरात हमारे तिपि छोड शये ह । प्रारम्भ मे केवल चित 
भाषा काः प्रचार हा होगा भौर पोते जद विचारोको स्यायोलूपदैने 
फेल्थि लिपि काश्रीगणेश हमा होगा तदं लिखित मापा चलं निकली 
होमौ । सरङ़ततिक भाषा यथ्यपि भाषा कां प्रारम्भिक शूप थां तयापि भाज- 
कल भी भनेक प्रकार से उक्षकां प्रपोग किया जाता है। क्षण्डी, उगली, 
सीटी, वत्ती भादि के संकेतो दारा युदधस्यत मे भौर उसके बाहर भी उका 
प्रयोग किया जाता है। 
सभी भापाभो मे ध्वनियो के भपने-अपने अलग चिह्व मान तिये जति 
1 पे भाने हए चिह्न भक्षर कहनाते हँ 1 अक्षरो के मेल से शब्द वनते 
भौर शब्दो के पेल से वाक्यं । भाषा न वत्यौ का मेल है । शब्द सार्थक 
ष्वनिमो का समर्‌ होता दै 1 प्रत्येक शब्द भिन्नभित्र विचार भौर्‌ अर्धको 
प्रकृदे क्पताहै! जो शब्द जितना यादा उपयोगी हौताहै उतनादी 
चारवार प्रयुक्त हीना है भौर णो शब्द जितना कमे उपयोगी होता है उतना 
ही कम प्रयुक्त हौना है! हम ऊपर कह चुके है किं घाक्यशब्दोके मेलि 
वनता दै। किन्तु किसी भो वायम शब्दो का पारस्परिक सम्बन्ध हता 
दै मौर उस सम्बन्ध फो वताने कै तिथि दाब्दोका कुच निदिचते फ़रम भी 
होता है। वाक्यम दूसरे शब्दो के साय भपना सम्बन्ध वतानेवे लिये 
शब्द कभी नये-नये स्प वदलता दै मौरकमौोतो तीनया भग्र शब्द 
मिलकर एक नये शब्द को जन्मदेदेने ह शाब्द वे शुदधस्वक्प, वाक्यो मे 
, उनके प्रपोग के नियम तया नये-~ये शब्दो के निर्माण से सम्बन्ध रतने वालि 
; प्रनो षा विवेचने जिस दास मे क्रिया जाता है उदे श्याकरण' कंते ह । 
; व्याकरण फ अघ्यपन से शुद्ध भाषा पने-लिलने भौर बोलने का शान होता 
१६) कथित भाया की अपेक्षा सिवित भाषा का प्रयोग कटे मे अधिक 
¦ सावघानी शी मावश्यक्ता होनी है । सत. व्याङरण के नियम लिखित 


मापा कही क्षायार पर निस्चिन कपि णिह । यह बातरेन मूलना 
षाहिएि व्याकरण भाषा के नये नियमं नही गढता, वह तो हमे ~ 
क 


वर्ण.विचार 


द मध्याय मे हम वो के आकार, भेद, उच्वारण यौर उनके परस्पर 
संमोग कै निमयो का अध्ययन करो । 

वर्ण उतत मूल ध्वनिको कहते ह जो विभाजित नहो सफे। जेते 
म, ई, १, स, उ, ध, क्‌ आदि । प्रत्यक भापा मेष्टस प्रकार के भनेक वरणं 
होते है । वणो के समुदाय को हौ 'वर्ण-माता कहा जाता दै । वर्णे दो प्रकार 
पै होते है--(१) स्वर भौर (२) व्यञ्जन । 

स्वर--उन वर्णों को कहते ह जिनक्रा उच्चारण विनां रिंसौ भन्य 
पर्णं की सहायता के हो सके। जेते: म, ६, उ । हिन्दी भायामे केवत 
११ स्वर ह-अ, भा, ६, ई, उ, ऊ, छ, ए, एे, भो, भौ 1 सख्त वर्णमाला 
मे्छणषद्ध*ये तीन स्वर मोर हते ह, किन्तु हिन्दी मे इनका प्रयोगनही 
होता है । हिन्दी मे छ" का प्रयोग होनाहै, जरिन्तु व्ह भी उन्दी शब्दो 
मणोसंछतसे तत्सम्‌ षूपमे अयि) जेते : छतु, लु, नृत्य, मृदु, 
व्ण आदि । 

स्वरदोप्रकारके होति दहै-मूल स्वर भौर दीर्पं स्वर्‌। ऊपरनो 
११ ्वरवतायेमयेर्हउनमेभ, इ, उ, ऋ, मूल स्वर है । इनके उच्चारण 
मे एकमाव्राक्रा समय लगताहै। भतः इन्दे एक-मात्रिक मी कहते] 
शन्तु भा, ई, ॐ, ९, भौ, भौ, ऋ, मादि के उच्चारण मेदो मानाका 
समरप लगता है अतः इन्दे द्विनात्रिक या दोषं स्वर कटतेरहँ। दीधंस्वते 
मेभा,ई*ऊ,कोष्धोड़कर जो चार स्वरण्एे,भोभओौ, शेप रहतेर्हैवे 
¶॥ क स्थरोके मेलसे वनते हैँ । भतः उन्हे संयुक्त स्वर भी क्ते 

। नेसे : 


भ+दया ईए म+उयाऊ=गो 
मए न्ने अमो न्मौ 
व्यञ्लनोके भिलनेसेस्वरन्ाजोसूपहो जातादै वह उसस्वरकी 
भाया कटलाता है। "मको कोई मात्रा नदी हती 1 शेप स्वरो की माव 
क्स प्रकार होती 
म, भा, ६, ई, उ, ऊ, एए, मो, मी 
1, 
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“सन्धि 


दो भक्षरोयावणोके पामप्रास माने पेया यो कहि फि उनके 
मेलसेजौ विक्रार होता टै उसे सन्धि कहते है। यह्‌ विक्रार उच्चारण 
की पुगमता के कारण होना है1 सीषेसादे शब्दो मे कहे तो यक्षरो कै 
मेल भो सन्धि कहते ह ! सन्िमेदो भश्रसेकामेल टता है भोर दस 
मेल के परिणाम स्वहंप विवारहोना है मयात्‌ उनके स्यान पर एक 
भिघ्न वर्णं भा जाता है । उदाह्रणार्य, धर्माधर्म +- अथं यहा अनम 
प्रिलकर मा" हो गया है । दिगम्बरम्=दिक्‌ +-मम्बर यहां षू+भ 
मिलकर धा" हो गपा है । भान्रूदय = मावर + उदय--यहां उ +-उ मिलकर 
कण हे गवाह! 

यह्‌ न भूलना वादये फि दो भक्षसौके मेल से संगुक्ताकषर भो चनते 
1 जबदोया तीन व्यज्ञा मिलते है ओर उनके वोच स्वर नही दता, 
तौ उनके मेल को सन्थि नी कटा जाता । “मरस्य, "महात्मा इसो प्रकार 
के संपक्ता्षर ह । सन्धि भौर संयुक्ताक्षरमे केवल यही अन्तर है क्रि 
सन्धिमेदोमकशषरोकेमेलसे एक मिन अक्षर वनतादै जवि संयुक्ताक्षर 
मे देषा मही होता। 

सन्धि तीन प्र्रार को होती टै. (१) स्वर-सन्वि, (२) व्यञ्जन 
सन्धि भौर (३) विसर्ग -सन्धि \ 

(१) स्वर-सन्धि--दो स्वरो के पास मा जनि प्र्‌ उनके मेलसे जो 
परिवर्तन होता है उसे स्वसन्वि कदते है । जते : रामानूजन=राम + 
भनुज । महाशमन्तमहा +भाद्यय 1 

५ (२) व्यखन-सन्धि--जव एक च्यऽ्जन दूसरे व्यञ्जन भयवा स्वर 
ते मिते भौर उनके मिलने से जो परिवर्तन हो उसे व्यञ्जन-सन्मि कठते 
ह। जेते : सज्जन = सतू + जन । वाड_मयल=वाक्‌ + मय । 

(३) विसर्ग-सम्धि--नव विपर्गं के साय स्वर भथवा व्यज्जन का 
भेल हो भौर उसके मिलने से जो परिवर्तन हो उसे विपर्भ-षन्पि कहते दै \ 
जेते : ्षपोगतिन्=अघः गति 1 निगुःणन्=निः~-गुण । 

र 


जलोमि 
दधद 
, महोनि 
,देवपि 
महि 


॥ ॥ ॥ ॥ ॥ 


११ 


जल~+उप्रि (म +ऊ=ओौ) 
गङ्गा+उदक (आ+उ=ओो) 
महा+उपि (मा +-उन्=्ओ) 
देव~-्पि (आ+ ऋ=भर्‌) 
महा-+-छपि (भा+ऋन्=भर्‌) 


(३) बृद्धि सन्धि--जव अ" पा आ" केवादष्एणयारटे होतो 
दोनोंकेमेल्तसे ष्टे हो जाताहै तथा जव "अ या भःकेगगि भमो" 


पा^भौ' होतो उसके 


फटा जाता दै। नेते: 


एके 
मतेक्य 
शरदेव 
मदैश्वयं 
जलौध 
यनौययि 
भीन 
महौदा्यं 


(४) यण सन्धि--जव द्भस्व या दीपं 


मेल 


॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ 


मे "ओः हयो जाता है, तो उसे वृद्धि सन्धि 


एरक (अ +एन=द) 
मत +देत्र्य (भ +-पे=रै) 
सदा +एव (मा+ए=रे) 
महा +-पिर्वय (अदने) 
जल +-भोध (अ~+-मोन=भो) 
वन -मौपवि (मन-भो=भौ) 
महा +भोज (भआ-+भोन्=भौ) 
महा +ओदायं (भा+मो=मौ) 


ह+ उ “ऋ के वादं 


कोई असवर्णे स्वर भता है (विजातीय) कमथः धु" ष्व्‌" भौर स्‌" हो 
जति है, सो उस विकार-परिवर्तन को यण्‌ सन्धि कहते है । जेते 


यदपि 
शत्यादि 
्रयुपकार 
प्रवक्‌ 
दैवयर्षणं 
देव्यागण 
मयर्पण 
मचनि 


॥ ॥॥॥॥ 1} ॥ ॥॥ 


यदि +भपि (इ~भन्=्य) 
इति +- आदि (इ+भान्=्या) 
प्रति -{-उषकार (&+उ यु) 
प्रतिप (इ+ए न्ये) 
देवी +-गषण (ई६4+म य) 
देवौ+-मागण  (ई+गा~=या) 
नदी ~+मर्पण (ईनम न्य) 
सो क चचव्तिः (दयु) 
नदी+ऊमि (+ज न्यू) 


१३ 


अजन्त = भनू+अन्त 
भवज्‌ न्= अप्‌+ज 
दुसरा नियम--पदि परिस वर्गे के प्रयम भ्र कै याद फो 


अनुनासिक वर्णं भायि तो प्रथम वर्णके स्यान पर उमी फा मनुनापतिक्‌ वं 
, शे जातादहै। नेते 


वाह मय न= वव न मय 
पण्मात = पट्‌ ~+ मात 
जान्नाय न्ट जगत्‌ ~+ नाष 
चिन्मात्र स्= चित्‌ + माय 
अम्मय = अप्‌ ~ भय 


तीसरा नियम--प्दि छ से परहिते कोर स्वरदौ तोष्छके 
स्यान पर च्छु" हो जाता! जेते; 
मच्यादन = भा ~+ यादन 
पर्च्छि = परि+ येद 
प्वौया नियम-पदित्‌, दकेभगिष्ट्‌' दो तोतया द्"के स्थान 
परभ्च्‌, रभ्य" फेस्थानप्रश्टू' हो जाता है । यदिन्त्‌"याश्रूःके 


भगेष्ट' होतो भ्त" या" वेः स्थान पर षद्‌" तयादहुके स्यान पर्‌ प" 
हो नाताहै। जेते 


सन्यास = सत्‌ + लालन 
उनच्छवाक्त ठ उत्‌ + श्वास 
तदित = तत्‌ + हित 


उद्धार उत्‌ +दार 
पोच नियम--पदि न्त्‌ गष्दषके मणेष्वुयाश्युदोतोतत्‌ 
याष्टुःके स्यानभर ध्वृ जतादै ) यदिभ्तु' याष्दूकेमये भन्‌ 
श्त'होतोभ्जूषहो जतादहै मौर यदिष्ट्‌'पाष्ट्‌हौतोष्टू मौर प्‌ 
होतोन्त्‌' दौ नाताहै। जेषे 
उच्चारण 
शरच्चन्द्र 
सद्दा 


उत्‌ ~~ वारण 
शरत्‌ + 
सत्‌ +, 


ह । 


॥ ॥ ॥ 


१५ 


नैौर्मो नियम--यदि परिम स्वरङे भे "थ" भाग कौ दोर कर 
एेमाश्चददहो भिमक पहिला मक्षरभ्स' हौनोश्वः वे स्यान प्र्‌ध्य' 
होनाताहै। जैव. 


विषम == वि ॥ षम 
निषिद = नि ॥ मिद 
अभिक = मभि न सेक 
भुपुमा = सु न समा 
धुप ध | नै युम 
नुन == यनु ~ स्थान 


दुसर्यो नियम-- यदि योगिक दाद्दो म प्रथम शद भन्त म न्न" 
होतो उसशलोपदहोजातादै। जेस 
राजाज्ञा = राजन्‌ + भकना 
प्राणोमत्रच = सप्रगोनू = मप्र 
विसगं सन्धि 
व्यञ्जन सन्धि कौ तरह विं सन्विकेभी षु नियम, नोष्त 
प्रकार है 
पद्िला नियम--पदि विमगं के परित अ" हो मौर वादे क, 


ष्व, प,ष्मे सकी वर्णहोतो विसर्गम किती प्रकार बा परिवर्तनं 
नही होता जेस 


मन कामना न= मन ~ कामना 
अन्तकरण == अन्त ४) क्रणं 
प्राते काल न्न प्रात न काल 
षय षान [> षय" न पान 
पयम्येन ्= पय + फेनं 
अधं पततन न= अघ 1 पततन 
तेज पुञ्ज = तेज 4 ^ “कुज 


वसरं नियरम--्रदि बिं के पह्िनिष्ट््या “ऊहो ओर बाद मे 
व ष्व), "प्फ हो तो विर्व काचोष दोकरष्य्‌ हौ जाना है 1 
जसः 


१७ 


निस्नैज च निः ~ तेज 
दुम्नर न्= दुः ~ तेर 
पाचों नियम--पदि विमो के वाद्व, "व्मेमे कोट वर्ष 
घरैतोदिममंज्योकात्पोर्हनाटै, जनेः 


दु्शामन = दुः ~ पामन 
निरेष न= निः ~+ पेय 
पुर्मर = पुटः ~+ सर 
निम्मन्देह == निः ~+ सन्देद्‌ 


छठा नियम--पदि विम्‌ केः पटे अः, जा" को द्टौट कर कौ 
भन्यस्वरदहो तया बागे कोई घोप वरदौ तो विसमे के स्थान पर ^" 

होजतादैपजनेः 
निगया 


भ्= निः + माया 
निसेक्षण = तिः ~+ द्म 
निष्नर = निः 4 उत्तर 
निगुण न्= निः ~ मुय 
निर्पोष न निः ~+ पोप 
निर्जन न निः ~+ जन 
निर्भर स= निः ~+ कदर 
निर्दय स= निः ~+ द्य 
दमु = बदिः ~+ मुव 
दुराशा न= दुः + माग 
प्रादर्माव > ध्रादुः ~ माव 
दुर्गम = 4 तम 


साल्वा नियम--पदि व्िगं केवणिष्ट्टो हो विषमं वातोप 
शफे पूरव स्वद दी्ंष्रदिया जाता, पैठ; 


मीरम्र न्= निः स्प 
नीरोग == निः ~+ 
भन्तर्खष्टेप = अन्तः ~+ राष्ट्रीय 


शब्द्‌ विचार 


अकारो से दन्द बनते ह । शब्द षह ध्यनि दै जो फानोसे सुनाई पडतो है। 
शब्द दो प्रकरं के होने है-(१) सार्थक भौर (२) निर्यक 1 साक 
पन्द उन षब्दो बो करते ह जिनते किमी मर्थं का वोयटोतादहै; 
भौर निरर्थक शब्द उन श्न्योको कहते हँ जिनसे कसो सरं का वो 
नहो होता । 

सार्थक दाब्दों का वर्गीकिरण धारे प्रकारसे करिण जाताः 
(१) उत्पत्ति के अनुपार (२) श्युखत्ति कै अनुसार 
(३) घर्थंफे मनुार मीर (४) परिवर्तन के गनुषार 

[१] उत्ति के अनुसार शब्दो फे मेद्‌ 

हमारी हिन्दो भाा का मूल सोतं सस्त दै। उषे दस वर्तमान रूप 
मे मनि-मति मनेक प्रमाया से प्रमावित होना पडा है ॥ हमारे देश मे मूमल- 
मानो भौर मुरोप-निवातियो कै लागमन के कारण पारसी, रवी, भंप्रनी, 
फच, पोनुगौज, दच तथा इती प्रकार कौ अन्य भापाओकेष्षव्दभी 
धये मौर गव ये सवहमारी हिन्दोभापाकादही्ंग वनं गये ह । 
भतः हिन्दी भाषा मे प्रमुवतः पाचि प्रकार कै ब्द हौ पये जनि हे-- 
(भ) तत्सम, (आ) तद्भूव, (द) देशज, (ई) भनुकरण-वायक, एवं 
(उ) विदेश । 

(अ) तत्समये शव्द ह णो मूल स्स्छृत से नपि हैमौर विना 
शिषो विकारके ज्यो कै स्यो दिन्दी मापा केगङ्घ यनगयेदहै, नेमे: 
श्रो, षने, ममन, वर्ण, सूर्य, कान, छिद्र आदि । 

(आ) तद्धयये शब्दे जो सूनत संदछत कैरी ह दिन्तुं धवं 

। विद्रतस्ूप पे प्रयुक्त देतेह। जेते : सूरज ( मूं ), चौद ( चन्द्र }, काठ 
` (वष्ट), गौव (पराम्‌), माग (अग्नि) आदि 1 

{द देपज वे प्न्द्हुजो सेष्टत भाषा पसि न सो तत्ममरूदमे 

भयेन तद्व षू्पमे, हन्तु दिन्दौ भाषा मे विद्यमान मौर हमको 


` च्युत त्ति कै अनूसार पाट 

(तिकः (द) योद \ 

(ज) एदि च्य वे ई जे (कसी से चे प्रतीत नदी दते \ अददि चण 
करके पतै उता सरथ निकालने का प्रण्ल तिया जत उससे 
उनका को र्थं नदी लिकलता ६, ससे : कुत्ता, त्रत्ली थी, कामा 


(ल) सोक उन्‌ र जिनका निर्पीग 
दो चे बः ब्द के सो से ट\ घ्द ह क खण्ड करे 
च अर्थं ल्िफलता द, जस ` स्वानुणवः राजपथ, स्यालिमः 
सञ्जम अदि \ 
(प) मोपढि उ दादयो कति टं 
अराणि दे या द ते अ 1 ति उनका र 
(वतेष जय दल 2, चेः दशान 


सदि \ 
शय्दो छले कते 2 
= दप उन्‌ 
सरता जर 
287 द्राब्द 
„-ाचस्यम आद्धि\ 


विकारी-शब्द 


शर्ष्दो कै उस समूह्‌ कोणो कहने षनि का मादाय परौ तर्‌ प्रषट कर 
देता टै वाक्य कहते ह 1 वार्य म प्रयोग दे मनुसार साघारणतः शब्द तीन 
प्रकार वे हने ह--संज्ञा, क्रिया, मौर अव्यय ॥ 

संञा 

क्रिसी मनुष्य, स्थान, वस्तु या गुण बे नामवोसंलाव्ह्तेै। सना 
ये तीन भेद टौते ह-(१) व्यक्ति-वाचरू (२) जाति-वाचक (३) भाव. 
वाचक 1 

(९) व्यक्तिचाचक संज्ञा--जिप सजा से एक जाति की एक वस्तु 
भयवा व्यक्ति षा वोच हो उसे व्यक्ति-वाचफ़ संजा कहे ह, जैसे : मोहन, 
हिमालय, गन्गा, यम्ब, कैलाश भादि। 

(*) जाति-चाचक संज्ञा--निस संलासे एव घाति कोषए्क से 
अधिक यस्तुमो का वोय हो उत्ते जाति-वाचक सना कहते ह, वैसे : नदी, 
पशु, पक्षी, मनुप्य, वेश्य मादि 1 

(३) भाव-वाचक सन्ञा-जिस्ा से किसी वस्तुयापदार्थम 
स्थिति, गुण, दोप भादि फा वोव हो उपे माव वाचक सन्ना कहते ह। नेते: 
गहराई, मिठास, ऊंचाई, विनयदीतता, सुन्दरता भादि । 


ङ्ग 


जिससूपसे वस्तुक जाति कावोय होताहै) उसे सिग कहते 
लिग दो प्रतार के होते है (१) पुल्लिग मौर (२) स्व्रीलिग 1 

(£) पु्लिग--ुव्पजाति के वोयक धन्द को पुल्िय श्ट 
णमे : लका, देल, क्रा, हायो, दोर आदि 1 

(२) स्ीलिग-स्यीजाति के वोयक श्व्दकौो सौति महते है 
पपे : सडक, माप, वकरो, हयिनी, धेरनी आदि 1 


ट 


{त वताय क परोदय पाता कीर सर व मारा 
मतय पारदा तं ्द्रतेव पवा प ताद तका विद्म यनाम 


५ "मुल र दम एता मो गगन पत्ता ् निन सूमन कन्नुत्रा 11 
१ र जठ स्दीर परमम दधा जाता जनाद 


दुच्रन्‌ 

मला य दवा विद्मति सच्छा तै सपम्या सोरे दत्ता 
2 पमरप कयन स प्रतिर क दान ( १) एकलययन 
०} यद -वत 
र एकनम- दमि प्र ने एक ससु मामोयदोनाद उ 
{वन्यम्‌ दन; पृ य दी, वती जारि । 
) शद -यनन-द्ित पतर तमै एक मभ्रपितो तस्र ए मोष 
म पवययन पदवद्‌ पनि वृत्र पेद, चिन दरया 


एत मादस द सिनिप्न स्प दानो मनना तं एत ही सुता 


(9 
॥ {न 1781 
म # + #] श्र न { 
प." ४११. एग ९। व्राता श्रा २ 


दर्‌ ठ (द्द मी वु-वयम शल परमोत पोताद्ै) उदादरणार्म 
त साद ददत पत्म रन त दारनी ओ रही सन्त गुनी 


क्र 


सादा वययति क किमि न्य म उमा सानन्य मृत पमी 
ददम पम-वटववः दिया क मावर टोताष, उमे कारो 
१1 नि व्र व कप्रदयत कदि एकपद वरम चनया 
५ 1 मकप गतर म) च्ठनग पत्म म्नि ग, व्व्रधिः 
च दनोद सलक्न क्रय विपा तै दाय गमित 


1 
ध 


२ 


होता दै। वारक भाठ रहु-कर्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, भपादान, सम्बन्ध, 
~ भपिर्रण ओर सम्बोघन्‌ । 

(१) कक्ती-क्रिया मे वरे वाचे यो वर्ता वारक कहते । 

(२) कम--जि द्तु पर क्रिया वे व्यापारका प्न पडतादै्ते 
मूच्नित कएने वात्र सज्नाकेस्पवो कर्म कारक क्हेहै। 

(३) करण--जिस सापनसे क्रिया होती है उपे मूचित वरे वाले 
सूपको षरण षार वहत हु 1 

(४) सम्प्रद्न-जिष्कौ कुथ दिपा आनाह या जिम लिण कोर 
क्िपा फी जाती है उसे भूषितं परमे वाति शूप को सम्द्रदान कारक कते ह । 

(५) अपादान- जिम वस्तु का त्रसी से पयव होना पाया जता दहै 
उत्ते मपादान कारक टतदह। 

(£) सम्बन्ध--जिस वस्तु का लगाव श्रिसो दरुपरी व््तुते प्रकट 
शिता है वह सम्बन्ध कारक हीता है । 

(७) अधिकसर्ण-ङरिया का भाषा सर्यात्‌ समय, स्थान आदि सूचित 
क्रनेकैतिएुणोरपकामम तिया जाता हैउते भपिकरण वारककट्ने ह्‌ । 

(८) सम्योधन-सना मे जिग षूपते त्िपीषो पुतरारना यूनि 
होता है उसे सम्बोयन कारक कटने हं । 

शस्त भापामे सम्बोयन कारकको छोड कर सभी कारो 
विभक्तियो केनामसं पुकारा जाता है । प्रत्यप कारक की विभक्ति भौर चिष्ठ 
निम्नं प्रहर ह 


काल विभक्तिं विह 

कर्ता प्रथमा न्‌ 

कर्मं द्वितीया फो 

करण तृतीया स 

सम्प्रदान चनुर्था के तिए, को 

अपादान पञ्चमी से (तम्बन्व-विच्येद) 
सम्बन्य पष्ठी कानीन्वेयःरीररेऽनानीने, 
अपिकर्ण सत्तमो मेऽवे,षः 


शम्बोन अष्टमो हि, ह 


३२ 


(१) अविक-वाचक अधिक, अत्यन्त, वहत, वड़ा । 
(२) न्युतता-वाचक कम, थोड़ा) अल्प 1 
(३) पर्ति वाचक ठीक; वस, पर्याप्त 
(८) तूत्रना-वाचक्र जितना, उतना 1 
(५) प्रेणी-वाचक थोड़ा, एक-एक करके । 
१. सम्वन्ध-वाचक अत्यय-- 
जो अविक्रम शव्द संज्ञा या सर्वनाम कै बब्यों मे पटिने भीर पचे 
उनका सम्बन्य किसी अन्य दाव्द से कराये वे सम्बन्ध-वोधक अन्यय कटे 
जाति ह । जसे : नुल्प, समान, मव्य, भीतर, निकट, योग्य, सामने भादि । 
२. समुच्चय-वोधक अव्यय-- 
जो अविकारी शब्द दो शब्दौ अथवा दो वाक्यों को भिलति हुं उन्हे 
समुच्वण-योघ्रक अन्यय कहते ह । जेते : ओर, तथा, एवं भादि । समुच्वय- 
योधक दो प्रकार के होते ह--(१ ` संयोजक (२) विभाजक । 
(१) संयोजक मव्यय जो दो दब्दो को मिलति संयोजक 
भन्यय कहै नतिरह। जपे: तो, भी, जो, तथापि, तथा; यदि, तया आदि! 
(२) विभाजक~-जो अविकारी शन्ददो श्ब्दोंया वाक्यों को नोते 
हुए नी भावंको भिन्न दही स्ख उन्दँ विभाजक भव्यय कटूतै ह । जसे 
सयवा, प्र, लेकिन, धपिनु, वरना, या, वा, वल्कि नादि \ 
३. विस्मयदोधक अन्यय-- 
जो थविक्रारी शब्द विस्मय, माश्च, हर्षं, धृणा, शोक भादि प्रकट 


करे उन्दँ विस्मथादि वोधक अत्यय कहते) जसे: भरे !,ओदह्ये 
ऋ, 
अभ्यास 
१--अविकारी चब्दो से घाप क्या समस्ते 
(१ 


र--तिया-विनञेपण के कितने भेद हु? उनके नाम वताथौ | 
३--रोति-वाचकं क्रिया-वरिशेपण कै भेद उदाहरण सहिते वताश्ये। 
४--निम्ननिवित वाक्यो मे से क्रिवा-विदोपण पहिचान: कर्‌ 
विपे कि प्रकार क क्रिया-विद्ेपण हं? 


तद्य 
अज 
अन्स्त 
गूया 
लगीटी 
4/4 
अजान 
जारी 
ललाम्ट्‌ 
भनत 
संमपना 
अपूत 
लिप 
अपरोत 
शपन्‌ 
शमी 
भस्नृति 
भद्र 
181 
लत 
साम 
अपन 
स्तर 
{ज 
शैमू 
आठ 


तत्यप 
अनाय 
अक्षत 
अग्‌ 
भभ्रादी 
अध्वर 
जान सी 
अद्ालिका उयाद्‌ 
अदत्त उपास 
श या 
उर्पन्‌ त 
ठ 
उपुत्र 
ममृत उपास 
अमूल्य भोर 
(५ 
7 लोगुण 
घर्षणं ल 
ध्रा | 
विण ५ 
{६ ९१ । 
५ फदमा 
आभीर ० 
अकं 
¢ घुश्ुन 
जि त 
यपत ॥ 
कपूर 
अदु ॥ ¢ 
भर्ण्यन फयुतर 
शय एध्‌ 
छु फपूत्‌ 


(५1. कर्म 





तद्धूव 
अकाज 
अच्छः 
गूढा 
नाडी 
गच्छर 
अजान 
गटारी 
नरार्ह्‌ 
नत 
सनमना 
जूत 
जमिय 
„अमोल 


: प्ति 
अहीर 
डाक 
(1; 
जाप 
सप्तन्‌ 
असर्‌ 
साज 
मनू 
1 


` तंव शरोर तसम. शच्ड. ` ¦ 


तत्सप 


अकार्यं 
लक्षत 
पुष 

- अग्राडी 
अक्षर 
जनान 
अद्धलिका 
अष्टादश 
अन्यत्र 
उन्पन्‌ 
पुत्र 
अमृत 
ममूत्य 
अर्थण 
वाद्राप 
स्तुति 
अभीर 
वके 
मक्षि 
अग्नि 
अद्ुण 
अच्छलं 
यय 
लशु 
अष्ट 


| 













वायस 
रज 
जालस 
द्मली ' 
दख 
उगसी 
उद्या 
उपा 
चा 
उल्लू 
उसास 
ञओठ 
जोगुण 
क्न 
कुजा 
कडवा 
कच्छन 
कतरनी 
कपूर 
कवूतर 
कंय 
कपूत 
करम्‌ 


तत्स 


लादेश 
आर्यं 
आलस 


ह अम्लीत 1 


ईशु 
संगति 
उत्सव 
उपवास 
उच्च 
उलूक 
उच्युवास 
लोष्ठ 
अवगुण 
अवततार 
कद्धण 
कच्छप 


त 
>| 
। 


व्वौकोर चनुष्कोण 
सीट ्तुप्काण्ठ 
चद चतुर्दव् 
न्चीया व्वतुरथ 
चीपाया वतुष्पद 
द चतुद 
न्यौपासा 
दः 
यनी 
स्याता 
` दपा 
ष्टि 
चत्‌ 
द्र 
तती 
जथा 
छनिऊ 
जन्य 
एप 
सदा ॥ 
जाचकत दरी 
लिली दाद 
11 ददिष 
जो (दिवाली 
जुम दीठ 
जगत 





तत्प 
भत 
उठ 
उयोति 
उ्रोतिप 
योद्धा 

यवं 

यौवन 
टद्धुशाला 
दश 


ताम्र 


च्रिगुण 
तीण 
तीर्थ 
त्रपोदकषी 
व्रिुल 
स्तन 
स्यल 
स्यान 
दन्तथावं 


तद्व 
द्रेना 
दर 

द्रव 
धतरा 
धीरन 
पेवता , 
धोनी 
नत 
नाई 
नाक 
नाप 
नापित 
निवाह्‌ 
गीद 
मीव 
निर 
नीम 
मेषना 
नमी 
नौ 
पश्वाने 
पषात 
पोह 
1.14 


पनरह 
परप 


तत्मम 
दवितीय 
ष्य 
दूर्वा 
धत्तूर 
यं 
दौहिवि 
धोत्र 
नक्ष 
नापित 
नागिका 
नृत्य 
नारिकेति 
निर्वादि 
निद्रा 
निम्बक 
विष्टुर 
निम्ब 
मेवुन 
नवमी 
नव 
पक्पान 
पंागत्‌ 
धुमवपू 
प्रस्तर 
श्रय 
पढ़ो 
परौक्ना 


३७ 


तद्ध्व 
परम 
पसीना 
पन्द्रह 
पलद्न 
पहर 
पांत 
पात 
रचयं 


पाटी 
षाड 
षाह्न 
प्रिय 
पितर 
पीरन 
धृष 
शस 
षोषी 
पौन 
ष्याम 
प्रगट 
षन्दा 
ष्टि 
रमा 
फ्नका 


ठत्सम 
स्प 
प्रस्वेद 
पदश्च 
पयर 
प्रहर 
पशष 
षव्र 
पवम 
षाद 
पार्थं 
पटिका 
पट 
पापाण 
परिणा 


प्ष्पिलि 
शुच्य 
णं 
पुस्तिा 
पवेन 
पिपामा 
्रह्ट 
पाश 
स्प्टिक 
षर्यु 
सप्रति 


२1 
< 





तद्व 
संगूर 
लन्टन दु 
सष्टमी 
सदन 
सौपना 
दार 
र 
साढा 
सौपही 
पीशम 
शत्र 
शनीषर्‌ 
शेरा 
सरथर 
सरसो 
सला 
समुर 
शोप 
भाषौ 
शाग 
सही 
साती 
प्राता 
भात 
ममार 
सीग 
सीप 
शोी 
गमुनार 
गुमिरन 
समुर 


तत्मम 


सून 
लक्षण 
लदमी 
लहयुन 
लेपन 
लोदगार 
सवद्ध 
लोष्ट 
लोमशा 
त्विशपा 
श्नि 
दानिश्वर 
भुवेला 
सरोवर 
स्पप 
शला 
शवमुर 
गपं 
साश्री 
धाङ़ 
साटौ 
शषयुती 
श्याता 
दवश्रू 
श्रृद्धार 
श्त म 
शिश्ना 
श्रेणो 
स्वर्णप्नर 
स्मरण 
श्वगुरातय 


३६ 


तद्व. 
मृहाग 
गूजर 
मू 
मण्ड 
सून 
सूना 
मूर 
सेष 
सेमत 
सोना 
हथनी 
ह््दी 
हिरण 
हीग 
हीरा 
हुतास्‌ 
हठ 
हतव 
होनी 
हि 
हाथ 
हस्य 
हत्याय 
हरो 
हाक 
हसी 
ह्ये 
हाट 
हायी 
हृलमन 
हय 


तत्प्र 


सौमाम्ये 
कर 
शुक्‌ 
शुण्ड 
सूत्र ग्र 
शून्य 
शूर 
सन्धि 
शान्मती 
स्वर्णं 
हस्तिनी 
हरिद्रा 


दतयाकरार 
ण्डी 
हृद्रार 
हास्य 
हिरत 
ट्र 
स्तो 
उत्लगन 
हि 


ए्यायवायी, षिपरीतार्थक एवं चनेकाथकं शब्द्‌ 
१-- पर्यायवाची शब्द 


भापामेएकही अर्थं को वत्तलानेि वाले प्रायः कई द्द होते ह} 
यदं दसी प्रकार के कु शव्द व्यिं ना रहें; 
यग्नि--अनल, कृशानु, पावक, वहि, ज्वाला, वेहवानर, दहन, हुताश्चन 
अनादर--अपमान, परिभव, निरादर, तिरस्कार, अवहेलना, अवन्ञा | 
नमृत्त--चुवा, ममी, पीयुष, सुरभोग, सोम । 
अरण्य--वन, विपिन, कानन, जङ्गल, अटवी 1 
अन्यकार--तम, तिमिर, अन्पेरा, तमित, ध्वान्त 1 
माक्राश--अन्तरिक्ष नम, अम्वर, व्योम, ममन, तारापय, अनन्त । 
नाम--रसाल, आस्र, सहकार, मधुदरूत, पिकवन्यु, कोपी, 
भं ्--कयनः नेत्र, दुग, लोचन, चश्ु, विलोचन, अक्षि, दुग ) 
आनन्द--हप, आह्वाद, प्रसन्नता, सुखः मोद, प्रमोद । 
टच्छा--आकांदा, यहा, लिप्सा, मनोरथ, लालसा, कापना, अभिलाषा । 
` द्र-पुरेश, पुरन्दर, शक्र, वासवः सुरपति, पर्वतारि, देवेन्द्र, मघवा 1 
.मल--नलिन, शतदल, अरविन्द, राजीव, कोकनद, सरोज, भम्बूज, 
वारिज, जलजः, तामरस, पद्धुजः सारङ्ग; शतपत्र, उत्पल 1 
कल्पवृक्न--युरतर) पारिजातः कल्पतः कल्पद्र्‌ म, भन्दार, देववृ्च ] 
फामदेव--पदन, अनेग, कंद, मार, मन्मथ, मतसिजः पुष्पदार, मीनकेतु, 
काम, स्मर, प्र्‌ म्न, मनोमेव, पंवशर, रतिपति । 
किरण--रदिम, कर, अंगु, मरीचि, मयु, दीधित । 
कोकरिल--पिक, वसन्त-दूतः कोयल, काकलीक, परभृत, वनप्रिय । 
ल---अघम, पामर, नीचः दु्ट, दुर्जन, कुटिल, धूर्ते, लंड । 
गेर--गणनायक, विनायक, विघ्नराज, एकदन्त, गजानन, तम्बौदर, 
यक्तनुण्ड, द मानुर) यूर्पकर्ण, गणाधिप । 
भागीरथी, सूरमरि, त्रिषथना, जाहूवी, मंदाकिनी, देवापगा । 
प्रययौ, वेनु? नुरमि, गोह, उल्रा, अघन्या । 


॥ 6; 


यर्--आगार, अयन, निकेत, मगन, धाम, सदन, गृह, पद, पितयं 1 

पोडा-चुरंग, सुरण, याजि, भरव, हय, पलो, पटक, मेन्यव । 

धनद्रमा--निदापति, ताराप्ति, शसि, न्दु, मोम, विधु, सपाय, वर्ना 
पाकर, रजनीश, मयत, धगाङ, द्विजराज ॥ 

यौदनी--चन्द्रिा, कयमुदी, ज्योत्स्ना, रिमकर, चन्द्रमरीधी, अभूते द्रव । 

सांदी--रजत, जातन्प, स्वम, कसधौत, रौन्य, स्पा ॥ 

जस---पय, नीर, भमन, षरि, सनित, उदक, तोय, जीवन, अप्‌ 1 

जौभ~-रमना, जिह्वा, रतमा, रसिका 1 

प्षण्डो--ध्यजा, पनाका, येजयन्नी, क्दनिगा । 

दमवना--भीपण) भीष्म, भयेकर्‌, कात्र, विकगन, भीम । 

दाकः--पनाम, यमू, वेम, रिगुक, रक्त पृप्पङ्ग, सुपणीं 1 

तशद, चरूणीर निषंग, उपापद्भ, तूर्णा, दयुधि 1 

तसवार--बात, सद्ग, भनि, एृपाण, हिरवान, धनद्रहाम ॥ 

साताद--गर, सरोवर, तष्टाग, पुष्कर, ताल, कासार, जनाश, षमी 

दाति--दन, रदन, दन्त, मुणुर, द्विन 1 

दिन~-दिवष, वामर दिवा, वार, भहन्‌ 1 

दर्गा~-भयानी, गोरी, निरिजा, शिवा, उना, चण्डी, पार्वती ॥ 

दूध ~-दु्ध, क्षीर, पय 1 

देवना--देव, भमर, धम्य, सुर, विवरुव, पमु, वृन्दारव ॥ 

धन~-पित्त, घम्पत्ति, भं, देव्य, रम्पदा, दौतेत, दमो । 

पनुप--याप, पतन, कोदण्ड, माप । 

नदी--शस्ता, तटनो, तरेगिनो, निम्नगा, अगा, सरि ॥ 

नोव-तरी, पोत, जनेयान, मौह, नौ, तरिणौ । 

पभ्री--ष, विदुग, शङुनि, चकुन्त, पतंग, अण्डज 1 

पेटित--वुप, िद्रा्‌, सुधी, सोयिद,) भरज्ञ, मनोषो 1 

पत्यर--भरम, पापाण, पिता, उपल, प्रन्तर, पान 1 

पर्यन--पदाड, निरि, घरणीवर, पेल, मद्रि, नग, मदीषर, मूषर, सवन 

पवन--पायु, समीर, बात, यत्रि, पवमा, दयार, सभोरण, मापन ॥ 

पएग्यञ्पा--पिजीनो, गोर्व, गुण, उपा, पोरा, पनेष । 


पर्यायवाची, विपरीतार्थकं एं यनेकाथ॑कं शब्द 
१-- पर्यायवाची शब्द 


आपा्मेषएकही अर्थं को वतलाने वाले प्रायः कई शव्द होति 1 
यटा इसी प्रकार के कु शब्द व्यि नारहैहैः 
अग्नि--अनल, कृशानु, पावक, वहि, ज्वाला, वैश्वानर, दहन, हुताशन । 
अनादर--अपमान, परिभव, निरादर, तिरस्कार, अवेहेलना, अवज्ञा 1 
भमृत--पुवा, अमी, पीयूषः सुरभोग, सोम । 
लरण्य--वन, विपिन, कानन, जद्घल, अटवी 1 
अन्परकार--तम, तिमिर, अन्धेरा, तमिस्र, ध्वान्त । 
भाकाशल--अन्तरिक्ष तभ, भम्बर, व्योम; गगन, तारापथ, अनन्त । 
आम--रसाल, भाग्र, सहकार, मधुदूत, पिकबन्धु, कोपी, 
जांख--नयनः नेत, दुग, लोचनः चक्रु, विनोचनः, अक्षि, दुग । 
भानन्द--टपं, आह्लाद, प्रसन्नता, सुख, मोद, प्रमोद 1 
एच्छा--आक्र्ाः, स्यृहाः लिप्सा, मनोरथ, लालसा, कामना, अभिलाषा 1 
* पुरे, पुरन्दर, शक्र, वपतिव, सुरपति, परवतारि, देवेन्द्र, सधवा । 
* ल~-नलिन, तदल, अरविन्द, राजीव, कोकनद, सरोज, भम्बज, 
वारिज, जलज, तामरस, पद्धजः पार द्ध, शतपत्र, उत्पल 1 
कत्पवृक्ष--ुरतर) पारिजात, कल्पत, कल्पदर म, भन्दार, देववृक्ष | 
कामदेव--मदन, अनंग, कंदर्प, मार, मन्मथ, मनसिज, पृष्पश्चर, मीनकेतु, 
कामि, स्मरः प्र म्न; मनोभव, पचशर, रतिपति 
करण--रदिमः कर, अयु, मरीचि, मयुख, दीपित । 
र) पिक्र, वसन्त-दरूत, कोयल, काकलीकर, परभृत, वनप्रिय 1 
अघम्‌, पामर, नाच, दुष्ट, दूजन, कुटिल, धृतं, चंड । 
श--गणनायक+ विनायक, विघ्नराज, एकंदन्त, गजानन, लम्बोदर, 
यक्रनुण्ड, द मातुर) युर्पकण, गणाचिप्‌ 1 
गद्ना---मागीरथी, सुरसरि, त्रिपयना, जाहूवी, मंदाकिनी, देवापगा 1 
7ए--पौ, पेन, नुरमि, गोह, उना, अघन्या । 


~ 


फ 
स 
ग 


॥8; 


पट--आपार, अयन, निकेतने, भवन, घाम, सदन, गृह्‌, स, निनय । 

धोडा-नुरण, सुरण, वाजि, अरव, हय, क्यौ, पोट, मेन्धव ॥ 

धन्द्रमा--निश्वापतति, तात्रति, पाशि, दनु, सोम, विपु, मुघायु, कर्मा 
क्षपाफर, रजनीश, पर्व, दरार, द्विजराज 1 

पौदनी--पन्द्िका, कौमुदी, ज्योरस्ना, टिमरर, चन्द्रमरोवी, अमृते द्रव । 

सदी-र्जत, जातह्प, स्वम, फलपौत, गौम्य, रूपा । 

भल, नीर, अम्बर, व्‌1हि, सतिल, उदक, तोय, जीवन, अप्‌ 1 

जीभ~--रसना, जिह्वा, दन्ना, रसिका 1 

क्षण्डो--प्वजा, पताका, येजयन्नी, षदतिवा । 

इरापना--भीपण) भीष्मे, भयंकर, कराले, विराण, भीमे 1 

दाक-पवाप्त) टेमू, वभू, गुव, रक्त पुष्पक, गुपणी 1 

सरव श~-ूण, तूणोर निपेग, उपासद्ध, वरणा, ध्पुयि 1 

तत्रयार---रूसवान, खड्ग, भगि, एरूपाण,+ क्गिरवान, धन्द्रहास 1 

तालाव्र--सर, ्रोवर, तद्याग, पुष्कर, ताल, कासार, जताशय, सती 

दौत-रेशन, सदन, दन्त, मखभुर, द्विज 1 

दिन--दिवल, षाग, दिवा, षार, महत्‌ 1 

दु्गा--भथानी, गोरी, गिरिजा, शिवा, उभा, धण्ले, परवती । 

हूप-द्प, क्षीर, पय 1 

देयना--रेव, भमर, भ्य, गुर, विभुध, वमु, वृन्दारक } 

धन पित्त, सम्पत्ति, मर्थ, द्भ्य, सम्पदा, दौतेत, सक्षम } 

धनुप--घाप, दारान, कोदण्ड, सायङ् । 

म्ौ--षस्ता, सदन, तरनिनो, निम्नगा, अपमा, सरि । 

नाप--तरी, पोत्त, जलयान्‌, मौर, नौ, तरिणी 1 

क्रीौ--पम, विह, पुनि, शान्त, पमंग, अण्डज ।॥ 

पडिन--दुप, विदत्‌, मधी, कोविदः प्रा, मनोपो | 

पर्पर--भश्म, पापा, शिचा, उपदे, प्रस्तर, पट्न 1 

व्न--पाद, गिरि, धरथोयर, तोल, अद्रि, नग, मटीषर, भूधर, भप 

पदन--वामु, समीर्‌, दात, अनित, पवमान, दयार, ममोरण, माप्त ॥ 

परश्यभ्वा--्िजोनो, गोर्वो, गुण, जया, गोदा, पनषं | ३ 


पव्वी--भू, भूमि, भवनि, घरिवी, कु, वसुन्धरा, क्षोणी, अचला, वसुमती, 
वनुधा, मही, रसा, मेदिनी, पुहमि, क्षिति । | 
पुर्प--मनूप्य, जन, मनुज, मानव, नर, मर्त्यं 1 
पुत्र--सुत, तनय, आत्मज, भौर, तनूज, भपत्य । 
ुत्री--रुता, तनया, आत्मना, धीय, लडकी, तनूज, दृंहिता, सुत्त । 
फुल--युमनः प्रसून, पप्य, कुतुम, पूप । 
वादल--जलद, पयोद, वारियर्‌, नलवर, वारिवाह, सारंग, मेघ, नीरदः 
अम्बुद, जीमूत 1 

वन्दर--कपीश, हरि, मर्कट, शाखामृग, वानर, कपि, कौल । 
वसन्त---ऋतुराज, मधु, माघव, कुसुमाकर, पिकानन्दे 
विजलो--विय त्‌, चञ्चला, चपला, तडितः, सौदामिनी, धनवाण, धनप्रिया । 
दुद्धि--थी, मनीषाः प्रजा, मेवा, मति । 
वाग--भराम, उद्यान, उपवन, वाटिका; वगीचा । 
बराह्मण--विप्र) भूदेव, भूमिसुर, हिज, महीदेव, अग्रजन्मा, वेदपारी । 
भौरा--अलि, मुप, भ ग, मधुकर, भ्रमर, पट्पद, मिलिन्द, चंचरौक । 
मीह-- प्र, भ्रकुटि, तन्द्रिकोः प्रतीला, भौ, मव । 

„ महादेव--शिव, त्रिलोचनः चन्द्रमौनि, विपुरारि, नीलकण्ठ, शम्भु, शद्रः 

युपति, गौरीश, म द्धावर, महदा, उमापति, हूर 1 

मद्धली--उनूपौ, पाठीन, षष, जलज, मीन, मकर, मृतस्य । 
मदिरा--मधु, शराव, मय, हाला, वार्णी, सुरा । 
माला--सुमिरणी, मलिका, मात्य; दाम } 
मिव्र--सुहृद, तातः हितः प्रिया, भमित्न-हूदय, सही | 
मृकुट--किरीट, दोखर, कोटीरः मौलि, भवतन्स, उप्णीप । 
मृग--दरप्स्ार, हरिणः भीर हृदयः कुरंगः, खट, करसायर । 
मेदक---दादुर, मण्डूक, भेक, खालुर, प्लव । 
मोर--पारम, केकी, धिनी, कलापी, नीलकण्ठ । 
यम--कालः यमराजः तमन, सूर्यपुत्र, महिपगाहन, ब्रतान्त । 
यमूना---रवितनया, रविनन्दिनी, यमी, रविजा, कृष्णा, कालिन्दी । 
राजा--नृपः नरेद, महीपति, भूपति, महीप, महिपाल, अवनीश, नरपति । 


॥, 


रपि निचि, यामिनी, रेन, तमी, निशोध, ध्वेरी, रजनि, क्षपा । 

रादाम-~-नििचर, निशाचर, यातुपान्‌, मनुजाद, अयुर, दानव, दैत्य 1 

सक्मी--रमा, शपरता, शरी, इन्दिरा, पवा मामप, मिन्पुमूना ! 

जपर--तितीमुघ, विदधिय, कोर, सायक; तर, नाराच, तोषरर । 

विप--हनादन, गरल, कालत, माहुर, धूलर ॥ 

विप्यु--नारायथ) पष्डध्वम, पकपायि, वनु, जनादन, पमतरापति 1 

धरीहप्य--पनेश्याम, केदाव, माधवे, मोदन, मोपास, मूरसीधर, पिरि 

वामुदेव, केलारि, देवङौनन्दन, हुषो 1 

शरोर~-ताणा, तनु, कलेवर, पपु, गा, मान, भंग, देह 1 

शम्भ--निर्पोपि, स्वने, रव, ध्वनि, निनादं, नदे । 

भरमुद्--पयोषि, सिन्दु, तोमविषि, गर्णष, दय, रदेपि, पतप 

यारीद, रलाङर, सिपि, पारावार, देपि । 

तिह्-द्गराज, पचानन, कदर, काद्र, पृषु, धजारि, वनराज 1 

सूयं--मातु, पतग, दिनैश, रवि, पार्तण्ड, मादित्य, दिनकर, भार 
दिवायर, मदिता, तपि, मूर, संगुमापौ, अ 

राषस्वत्ति-शारदा, वाणी, निरा, भागतो, वीपा-वायि, प्राद्मी ॥ 

सपि विपपर, भिर, घटि, प्रय, उरण, नाग, भूर्य, ध्यान, मा 
सप, हर, दुग, दिनिद 1 

निट-~-मस्तर, माया, शिर, गुण्ड, मौनि, शीश 1 

तैना--वददिनि, सेत्य, अनी, अनी, २३, कटर, दाहिने, पटर} 

स्थो~--अवता, पलिता, कान्तो, भामा, तस्यो, नारे, भामिनी, द] 
तिया, रमपी, वा, युवती, मेहित} 

सोता---स्वर्य, कचन, कनद, गुवर्थ, दनभौत, हरि, हेम 1 

ह्लुमामू--पवनमुत, यजरगी, श्पीरवर, महाशेर, माणव, रामदून । 

हयी ---गयन्द, करी गज, भय, पुज कवन, हस्तो + 


२--दिपरीवार्थ ग्द 
गृटत्मेभी घ्य ह जिनका अथं एडम पिपत्तन दां उल्या 


=द्रति-जवनतिः त्यः 
पर-दुष्कर) ६१ तियत, लिगुण समगरणः स्व 

कपर, उलुःट-निकृटः अततिवृ्टि-अनाद, ८, तरत-नीरस+ वनुत - 
{सजपा सुगर स्थ -युमन्थ + अनुरग-लिनम, सथवा-विचर, 
._ ~ दनम) स्वदेन-विदण ॥ 


॥8. 


२--अनेकार्थक शब्द 
अविद, गोद, १, २, ३ मादि संपा, माटक-्द, भाक } 
भज-वकरा, ब्रह्य, दरार्थ के पिता, जीव, दूरवर 1 
भक रमित, शरी ष्ृष्ण के पाया, कोमल स्वभाव । 
भम्प---वस्य, भारात्‌} 
भरणं, लाल) मूं का सारयि। 
भरक्र--रन्दर, भाक, मूर, विष्णु, तावा । 

„ अपर प्रयोजन, निमित, कारण, धन, अभिप्राय, साम । 
मशोग-मोपयस का सप्राट्‌, एवः पेह, शोकरदिन । 
अपन--पर, गति, घतना, स्यान, मागं, विपुवत्रेवा पे उतर पा 

दक्षिण पर्या राष्ठ 4 
दपुर, षन्द्रमा । 
द्रवपु--न्द्रफणी, वीरवहूदी । 
कंक--एपट, युपिष्ठर, प्राद्मण, युना, कौमा 1 

--कतक--पतुरा, सोना । 
कर मदमून, हाय, मू", किरण, जड, मीन ॥ 
कर्ण--दुन्ती का पुत्र, कान, समङोण, तरिमुन मे गडी भजा । 
कर्ता--पदिना कारक, ईह्दवर, करने वाना, स्वामी । 
मर्मे-दरषरा कार, कोप, माप्य 1 
केत--अमि का भगवा मौर परिता दिन, जाराम, यन्तर, दाव-पैष, भ 

मपर ध्वनि, वीर्य, थे । 
कता समय का भाग, अरा, बन्द्रमण्डन का सोनहवां गुण, छन ॥ 
कृात--पमय, मृत्यु, यप्रगाज, अदाद । 
हृष्य--यामुदेव, भन्पदार, कया, कनियुय, कोप 1 
सग-मन, पक्षो, तोर, पहः हवा । 
पाल--चमहा, पोङ्नो, गारी, विमान । 
गति--मोक्ष, मर्म, प्रिया, उपाय, राद, ज्ञान, चाल, दशा । 
गुग--विरेषता, रस्सी सत्व~रज-तम, हुनर, स्वमाब, ध्न्य की पतरम्यः 
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गुद--दिमात्निक अश्र, पुज्य, वृहस्यति, शिक्षक, आचाय, बड़ भारी । 
ट । गो--उन्द्रिय, भाकाश, सूर्य, व्रजः दिका, वाणः वाणी, पानी, पृथ्वी, 
गाः किरण, स्वर्ग, गाय 1 
चक्र--भूमंडल, चक्वा, सेना, भीड, व्युट्‌-स्वना, घेरा, चाक, परिया । 
स1रचपला--तदमी, विजली 1 
दिन जयेएट--जेठ का महिना, श्रेष्ट, वडा, पति का वडा भाई । 
मु तम--तमोगुण, भन्वेरा, एक प्रत्यय, राहु, तमाल । 
वि तामाह, मित्र, पुत्र, वाप, प्यारा 1 
नवर ताल--ताली वजाने का राच्द, ताला, एक वृक्ष, तालाव । 
दक्ष--चुर, ब्रहम का पुत्र) 
^ दण्ड--पमराज का अस्र, दमन, एकं घड़ी समय, सजा, लारी, एक व्यायामः 
राजनीति का एक अग । 
नदर्भन--देवना, भेट, दरपन, वाख । 
गदल--प्ष, मोटाई, छण्ड, समूह्‌, सोना, पत्ता } 
~ राजनीति का दरसरा जद्ध, ध्वजा, माला, रस्सी, माल्य । 
---पार वस्तु, द्वित होने बाला पदार्थ, सौषधि, घन्‌ । 
दजन--प्राद्मणः क्षत्रिय, वेश्य, दात, पक्षी, केश्य 1 
द्रिजराज--त्राह्मण, चन्द्रमा, गरट्‌, क्विव 1 
धर्मराज--यमराज, युपिष्ठिर, जिनेन्द्र, बुद्ध । 
पत्र्‌व--घ्रव भक्त, यटल, मत्य, ध्रव तारा, केन्द्र । 
तवुल--युपिष्ठिर का भाई, पुत्र, महादेव, नेवला, वुंशरहित । 
परनग-- नगीना, वृक्ष पर्वत, संख्या 1 
पनन्दन--टनद्र फा वाग, पुत्र, सुखदायक । 
फाक--स्वरग, प्रतिष्ठा, नासिका । 
ताग--सप, हायी, नाग केशर 1 
तिायक--तेनापति, मुसिया, नाटक का प्रधान पात्रः प्रेमाभि्वापी । 
, " त्रीतकण्ठ--एक्‌ पक्षी, मोर्‌, महादेव । 


५ , "4 पन्ानन--सिहः पंचमुखी, भदादेव 1 


9: [ 


1 


पय-दूप, पानी ॥ 
-पद--भ्, पव, स्थान पतिषठा, विभक्ति युक्तः शन } 
पपोधर--स्नन, पर्वन, वादतः ग्रा 1 
पुमर्-एक तीर, हयी को मूढ षा अय्माग, जलनापावःकमतःभागार 
पुर--तेगर, शरीर, एर यशस ता नापर, भरपुर, पट्‌ । 
पन~--साम, ननीजा, भति कौ नो, घन्तान, धारपदार्थं 
भव--पमहादेव, नन्म, संतार, कुशवभेष । 
भापव--ग्ौदृप्य, यमन्त छतु, येयान, मदमा । 
मान--पमण्ड, नाप, मूल्य । 
मुद्रा--अटरति, टकसाल, छाप, रषया, गूढो 1 
मू व--यं, पुनी, उस्नी्वा नक्र, जड । 
मृग--पाचगा नश, हरिण, पयुमाव्र, दायी । 
यन्त्र--ताना, मौजार, वाजा, टोटका । 
योग--योग्य, समायि, धुम-पटो, मेन १ 
रक्त--एपिर, घात । 
रद्च--यणं, रंग, धेल, भानन्द । 
रथना--यनाना, राजावट+ प्रय । 
र्जत--सोना, हार, पेद, दौ, हायौ, वादो + 
रम--भ्वाद, भर, पारा, षिता के नवरस, रार, गुण, पानी । 
गाग-्ोप, मोट, सदव, प्यारा, मी । 
सपु--दोश, सीन, दत्व, स्वर, दष्ट, युन्दर, हत्वा + 
सय--स्वर, पान, ठेर. नारा, बोन ॥ 
सोर--मूव7, मनुष्य 1 
वटु--वातर, वियार्था, व्रशचायै। 
त्मा, वडा, वपं, प्यारा दाद1 
वन--स्यान, जद्धत, पानी । 
वर--यरदान, पति, शेध! 
यर्न--चार्युग षा धेध' जिमकौ पार्ये भुजां समान हं तथा धाते 
समरोन हो, स्मीद्पो उसोतिगुनाक्टा, 


4} 


वण--अक्षर, जाति, रद्ध 1 
चमु--रलन, किरण, जल, आठ देवता, अग्नि, लगाम 1 
विग्रहू--कलह्‌ः शरीर, भाग, भाकरार, विस्तार । 
विधि--माग्य, ब्रह्य, रीति, शाल मेँ कटी हुई नोति । 
वरिहुगम--तीर, पक्षी, वादल, चन्द्र, सूयं 1 
श्री-विप्णुं की पली, लक्ष्मी, घन, शोभा 1 
संना---मूर्य कौ पत्नी, नाम, बुद्धि, चेतना, गायत्री 1 
सर--पानी, वाण, त्ालाव । 
सरस्वती--विद्या, शारदा, एक नदी, वाणी । 
रदु---मोर, सापि, वादल, चातक्र, हाथी, स्री, दीपक शदः वक्त, 
 चेल्दनः कपूर, भोय, पानी। 
सुरभि--कामधेनु, वसन्तक्नु, भुगन्व, सुन्दर, गाय 1 
न--प्ेत, सरोवर का पशनो, इदवर, जीव, योगी, राजाः सूय, घाड़ा 1 
दटि--कामदेव, विष्णु, न्द्र, सापि, सिह, घोडा, सूर्य, चन्द्रमा, तोता, वदरः 
यमराज, हुवा, किरण, कोयल, हंत, पर्वे । । 
धत्र--पदावर्तं वाटने का स्यान, स्यान-तीर्थ, शरैर, वेत । 


[+ ४ 
(४)--पिपपताद्चक्‌ एकाथंक शब्द्‌ 
(१) अज्ञ मूखं 
यन्न--जिसे पदुने-लिखने या जानने-समडने का अवसर न मिला 
अनर्भिन्न 1 
मूर्व--जिममे जानने-पमसने की क्षमता न हो, जई 1 
(२) अलोकिक, अस्वाभाविक 
अलोकिक--जो सोकर या समाज मे न पाया जाय, देवी या स्व्भिक 1 
यस्वाभाव्िक--मौ सृष्टि के नियम्‌ कै विपरीत हो, वनाव, डत्रिम । 
(३) श्रम, प्रमादं 
श्रम--असावघानीतते होने वाली भल यां घ्रूटि। 
परमाद--मूतावय या लानवु्लकर कौ गई भूत । 


^ 


 ॥ 
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(४) सेगा युश्रूया 
मेवा--देवना) गुदजन या याश टट्‌त, सदायना । 
पुधूपा--रोगौ कौ परिवर्य या देमाव । 
(५) शद्धा, भक्ति 
श्रढा--वडों बर प्रति उने श्रान भौर गुण गै कारण अनुराग, आदर । 
भक्ति-रेवना, ह्वर या गुदजनो वैः प्रति प्रेम 1 
(६) प्रेम प्रणय, स्ने, षारसल्य 
प्रम-रिसी भी व्यक्ति या पदार्ं बे प्रति साधारण अनुराग । 
प्रयै प्रति प्रेप॥ 
स्नेद--ोटा पे प्रति परेम । 
वात्मल्य--पिता ष गु का वपने पुत्तो यिष्य वे प्तरि सेद)! 
(७) दपा, देष स्प 
¶र्पा--दूरा षी उप्नति देकर पैदा होने पाठी णतन । 
्ेप-ूगतोते महत्य को गरं धवृताापृूा 1 
स्पर्पा-दूमतेसेमिषडजाोको ष्टा 
(८) ज्यारय्यान) अभिभाषण 
वाहन मीनिङ़्‌ मापण । 
भभिमापण--तितित भाषण । 
(६) उत्साह, साहस 
उलाह-कर्य श्रमे शौ स्पूति वा परेणा 1 
सादष-मय सामने देहर भी कायं क्ले षौप्रेणा। 
(१०) प्रतियोगिता, भ्रतिद्न्धिना 
प्रतिपोगिता--परणो रे बल पर मपनेभोधषठमिटक्लेकी ष्च । 
भरिदिन्दता-ुगो पे मभायमे यसं कपट से श्र्टनाप्रासवरने की एर 
(९१) परामर्श, मन्धणा 
परमर्श--अपना मत प्रकट भरना, ग गद्‌ दे1 
मन्रा--युत रिवारते का भाडान-प्रदान ॥ 


~ 


वर्ण---अक्षर, जति, रद्ध । 

वमु--रत, फरण, जल, माठ देवता, अस्ति, लगाम । 

चिग्रट--कलह्‌, धरीर, भाग, माकर, विस्तार । 

विधि--भाग्य, ब्रह, रीति, शाल में कटी हुई नीति । 

वि्हुगम--तीर, पक्षी, वादल, चन्द्र, सूर्य 1 

श्री--विष्णु को पत्नी, लकषमी, धन, शोभा \ 

संना--मूरयं फो पल्ली, नाम, वुद्धि, चेतना, गायत्री 1 

सर-पानी, वाण, ताताव ] 

सरस्वती--विया, शारदा, एक नदी, वाणी । 

साग्द्--मोर, सापि, वादल, वात्तक, हाथी, सी, दीपक, शङ्ख, वल्लः 


` - चन्दन, कपुर, भौरा, पानी । 
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सुरभि-- मयेन, वसन्तच्ऋनु, सुगन्ध, सुन्दर, गाय । 

हंम--पवेत, सरोवर का पक्षो, रवर, जीव, योमी, राजा, सूर्य, घोड़ा । 

टरि---कामदेव, विष्णु, इन्द्र, साप, सिह, धोडा, सूर्य, चन्द्रमा, तोता, चंदर, 
यमराज, हुवा, किरण, कोयल, हस, पर्व॑त । 


, सेञ--सदावर्ते वाँटने का स्यान, स्थान-तीरयं, रोर, सेत 1 


(४)--विपपताघ्चचक एकाथंक शब्द 
धर--जिसे पदने-लिखने या जानने-सपसनै का अवसर न मिला हो, 
अनभिन्च। 
मूर्य--जिप्में जानने-समसने कौ क्षमता न हौ, जड । 
(२) अलौकिक, अस्वाभाविक 
सनोङिक--जो लोक या समाज मे न पाया जाय, देवी या स्व्गिक । 
अस्वाभाविक--गो हटि के नियम्‌ के विपरीत हो, वनावरी, एषिम 1 
(३) अम, प्रमाद 
भ्रम--मत्तायधानी से होने वली भूल या पटि। 
प्रमाद--मूपताक्या या जानवृञ्लकर को गई भूच । 
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(४) मेगः युश्रूा 
सेवा--देवना) गर्जन या यष्टा बौ टदूते, मटायना । 
धुधूग--रोमो शो पर्विर्मा या देवमात । 
(%) श्रद्धा) भक्ति 
श्रदा- वरदो भर प्रति उनङे न्नान ओर गुण बै कारण अनुराग, आदर । 
भक्ति-रेदता, ह्वर या गु्नन। कै भ्रति प्रेम 1 
(६) परेम, प्रणय, स्नेह, वाप्मल्य 
परेम ङ्गिसो भी व्यक्ति या पदायै प्रति मायारण अनुगाप 1 
प्रवप--घ्नीकै प्रति परेम। 
स्नेदृ--्रोरा गे प्रति प्रेम । 
वात्मन्य-पिता य गुर का अवन पृथ पुव पानिष्य के प्रति स्नेह । 
(७) षा द्रं ष, स्थी 
र्प--{लरा शौ उद्रि दखवर पेदा नेन वानी जनन । 
हेप--दूमरो से सहारण का 7 शवता या घा । 
सपर्था-दूमतेसे आग दढ जाने को इर्टा । 
(८) व्याग्यरान, अभिभपि 
इ्थाष्पान-मौविर भाप । 
क्भिभापण--तिदित नष । 
(६) उत्माह, माहम 
उत्माह-कर्यं कने ऋ स्पृशत या प्रणा 
साहष--मय सामनं दरू ना काय करने क्न प्रेरणा । 
(१०) प्रनियोगिना प्रनिद्रन्दिता 
प्रतियोगिना-युगो के बन पर अपन ङो थेश्र मिद्ध करे दरो श्य! ५ 
प्रदिवो क अमग्वम ल कपटमे थे्लाप्रलकल क्क # 
(११) परामश, मन्यणा 
प्रामर्य--भपना मन पकर सूना, म गद्‌ देना । 
मप्रा-युत विचारो स नादान-प्रदान । 


(१४) अदद अमिम 
व्वितसे अविक सप्ता \ 
रा का चयान्‌ रखना ६ 


लकविमान-- 
(९५) असर) शस 
¬> दक कर प्रटर किया नाता त \ 
~ रद कर प्रहर करिणा जाता ६ \ 
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१७ 
अदि पिक 
दयाला कष्ट \ 
(र्म) उल्नोग+ उद्यम्‌ 
उद्चोग--मगसक या त्ति भर प्रयतत \ 
दमये) व्यवसाय पा चन्यं \ 
(१६) जु अवस्था) चय 
‡ उीवन्‌ \ 


भर 


भवस्था--जीवन भा षप मे मापरण्ड 1 
यथ--भायु का पूर्णं हो जाने घाना एक भाग ॥ 

(२०) धृणा, ग्लानि, भ्रायस्िित 
धृणा-दरषरे के युरे क्यो पर मपनो यनिष्टा भौर भरि प्रष्टा 
म्तानि--अपने कायो कै प्रति यपने ऊपर ही उत्पन्न धण्वि 1 
धापरिवत--भपनी भूल पर स्वेच्ासे दुध प्रदट करना भौर मि; 

कूम पुनरवृत्तिनदहौतेदेने षा पिचार। 

(२१) खेद) दुःख, शोक, पिषादृ, सोम, पश्चाताप 
मेः-परषाताप अपया निराशामे प्रमप्नता का मभाव । 
दत--र्एया रितो कल्नुके ममावमे प्रमत्रता का भभाव। 
शो--रिसी की मूल्य पर प्रगत्रता बा अमाव । 
विपाद--वहा भारी दु"व। 
शोभ प्रनिष्ट मैः समय प्रसद्रता शा अभाव 
परपाताप--भूत से भनुचित परार्थ के पर शैद ला । 

(२२) खी, मदिला पतनी 
ही-रापारण सी । 
मर्हिला--फुलोन धर शीशी । 
पष्नी--पर्पाद्निनी। 

(२३) प्रयासः प्रयत्न यत्न चेष्टा 
प्रपघ--सायाप्यतः ष्टोश्रा विवार क्रे क्रार्य ¶्ला। 
प्रयल--सापार्पत. तन-मन ते करार्थं करना । 
पल-गापाप्यतः तन-मन से कायं क्ा। 
सेध-मनमेपल का । 

(२४) अय) अतष्ट, त्रास 
भप~-क्रिमो मनिष्टमे रिवार से मने तिर दिवाप्उलप्ररोना 1 
आतदरु-- रौर भोर मने उत्त मर्श दियर । 
प्राम~-दूमते के दय ष्टदेना। 


(२५) अमूल्य ट 
मू्ण-- प्लिसक्रा को पू ५ जा सके \ 
्िमूप--भ॥ य अरतूचित मूल्य 
वटुपूटप-- तमतो दवि किन्तु त्वित सूय \ 

(२६) ट) ए) {चत्त 
ध--सनिट्िय 
सव करने वाले इन्द्र 





(६) अपिशना च्चयः 
उवद अवतता, | 
॥ भ) कुल वशा 


2 +~ 
(७) अवलम्त सदाय 
अधिलन्य नीत कल न्ना 
(८ अपघन --प्नरदम (\ ६) कृतन्= लिथा इ 
उथान --{म वस स किमी दुख कार्य : 
रीत न्यसेः 


स्त उप द जाय 


‰। 


(१७) भानन्=युनस वौ दन्द 
भानिन्तमर्यदि 

(१८) प्रहन्=मूरय, चन्द्र मारि 
ग्ट्‌=पर 

(१९) विरनट्मेधा 
पीरन्त्यत्य 

(२०) एवन्=टतरी 
हात्रम्=्दत्रिय 

(२१) एव्र विचार्भा 
दापिन्दात्रिय र्यन्धी 

(२२) नतलदन्=वादत 
जनजन्=पमन 
जतपिन््शमूदर 

(२३) एर्णिन्=गूर्प 
तरणीन्=नाव 
तरणी युवन 

(२४) तरद्मन् पटे 
तुरद्रन==षोर 

(२५) पुन्दन्=णोः 
मुण्ड मुष 

(२९५) दारानस्यी 
दाय=मास्ति 

(२७) कीषन्=हिका, दीपक 
होपन्ट्र 
दिप 

(दि) द्रम मंगदने जानि याता 
धतन्स्जुभआ 

(२९) नपन्=पष् 
नागन्च्सोपया हषी 
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(३०) निर्जरन्=्देयना 
निकषरस्=प्नणना 

(६१) तक ममर्‌ 
सरकन्=्स्यमं षा विपरीत 

(३२) पानीन्=जत 
पारिन्टषप 

(३३) प्रद्रन्=हरट्‌ 
प्रातारन्=परपोध 

(३४) प्रणाद = एूषाप्रगध्रत 
प्रामादेन्मत्प 

(३५) प्रपामन्=नमश्वार 
परिणामन््पम 
परिमाधणिन्=मावा 

(३६) प्रन सेमन-पयनप्य 
पुप्मतन=य्टरत 

३७} प्रथान्=रीति, 

पृषान्=मुन्ती 

८३८) परपन्न्कटोर 
पुप्प मनुष्य 

(३६) एष न्=मागं 
दय्य = परहेज 

(४०) वली ऽ=दात्तिमान 
वलिन्=पजौपदार 

(४१) दिगन्=कमननात 
पिपन्ण्टा 

(४२) दमाएवगुता 
दतारक= वादन 

(८) भन््यय 
मतिन््यृदि 
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(४८) मूल ज्‌ 

मूल्य == कीमत 
(८५) लक्न = लात 

चक्षय = उदट्द्य, निशान 
{८६} वसन न्= व्ल 

व्यसन बुरी भादत 
(४७) वित्त =दीलत 

वृत्त न्=गोल घेरा 
(४८) विना = विहीन, यमाव में 

वीणा == एक वाच मंत्र 
(४६) वारिद == वादन 

वारिस = उत्तराचिकारी 
(५०) शर तीर 

रार्‌ ताला 
(५१) युर वीर 

मुर्‌ -मूर्य, अन्धा 
(५२) नृत्त न=पुत्र 


मूत -=साग्यि 
३) यक्त = पफद 
शुल्क ल्=पमन्न 


कनन 


भट 


"~~~ न~ भणे 
~~~ ~~--~---~--~-----~ 


(५४) सकले = सव 


दकल = टुकड़ा 
(५५) सव॒ = सारे 
दवे नलाय 
(५६) सकृत = एक वार 
दात विष्ठा 
(५७) सम॒ == वरावर्‌ 
दम == शान्ति 
(५८) तित सफेद 
दत =रण्डा 


दती नीला 
(५६) समान = वरावर 
सम्मान == मादर 
(६०) सिता = शक्कर 
सीता हल का फाल, 
एमपलनौ 
(६१) युचि =पविव्र 
(६२) पष्टि = साः 
पष्ठी न=पक्षकी टी तियि 


अम्याप् 
१-र्यायवाचौ शब्द से नाप व्या समते हँ ? 


२्--निम्नतिखित श्यो के चार-चार पर्थायवाची शब्द दीजिए : 
सद्र; कमन, सारद, किरण, वादल, पुत्री, पृथ्वी, यम 1 


३--विपसार्यक प्रब्द पिद कहते & ? 


४८--निम्नतिवित यन्द के विषरीतार्थक शब्द लिविए 
पर्या, स्वदता, घमः न्याय, कृतघ्न, चिति, मूमः, पुण्य । 
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भू-तिप्न दायो के भलय-अता दिनने भरथो गेह वनाष्ये: 
धर, कला, गु, सगर दण्ड, दत, नुन, चक! 

६---निम्ननिनितके अर्य मे क्या अन्तर है ? लिनिवे भौर उ 
पाकपे में प्रयोग के स्य कोजिए : 
श्रदा-भक्ति, व्याल्यान-अमिभापय, प्रतियोपिता-प्रतिद्रन्दरिता, धरः 
तस्य, ध्रान्ति-रन्देह्‌, भापि-ध्यापि । 

७--निम्नतिनित शब्दो के भर्पंकामेद स्पष्ट कौतिषए्‌ः 

¬ छाप्र-शाय, जलद-जतपि, तरयि-तरणो-तष्णी, वताफ.ढनाद्‌ 
धुकत-युख, धुवि-यूषी 1 


पद्-परिविय | 
पदों के विषय में व्याकरण से सम्बन्धित त्ञान कराने को पद-परिचय 
कहते हं । सावारणतः शब्द पाच प्रकार के मनि ग्ये ह: संज्ञाः सर्वनाम, 
विरोपण, अव्यय भौर क्रिया! भगे की पेक्तियों मे इन्हीं का पद-परिचय 
दियाजारहारै। , 
१-सन्ञा 
सना का पद-परिचय देते समय नीचे तिषी वातो पर ध्यान दिया . 
जाताः । 
(भ) संज्ञा के भेद-(व्यक्तिवाचक, जातिवाचकः तथा भाववाचक) 
(जा) लिग--(दुःल्लिग अया स्ीलिग) 
(द) वचन--{एक वचन भयवां वहं वचन) 
(ई) कारक--(कर्ता, कर्म, करणः सम्प्रदान, अपादान, सम्नेन्व 
अपिकरण भौर सम्बोधन) ` 
(उ) अन्य दाव्द ओर क्रिया से सम्न्य 
उदाहरणार्थ--(१) रभेदा वाजार से कपड़ा लाया । 
(२) मोहने, दू वले को वुनाभो । 
(३) रामनेचक्ूसे फलन काटा। 
(१) रमेण बाजार न कपड़ा लाया] 
रगर--उवक्तिवाचक संन्ा, पुःल्लिग, एक वचन, कर्ता कारक, भ्लाया" 
क्रिया का कर्ता} 
यालार--जात्िवाचक संना, पुःल्लिग, एकर वचन, अपादान कारक, न्लायाः 
क्रिया का भपादान कारक 
कपटा--नातिताचक सज्ञा, पुल्लिग, एक्‌ वचन, कर्म कारक, प्लाया क्रिया 
सा कर्म कारक । 
(२) मोहने, दूष चने को वुलाक्नो 1 


दध वाना--जातिवाचक संञा, पुल्निम, एक वचन, कर्म कारक, धुलाओोः 
क्रिया ङ् कर्म। 
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(३) रामनेषाबरूसेपतरक्ाटा। 

रपमि--ध्यनियासम मना, पुत्निद्र, एर यचा, मर्ता कार, वरा 
क्रिषकाक्ता। 

घाू--नातिवाचङ श्ना, पुल्तिद्ध, एत्र ययन, करण श्रम, भारा 
क्रिणवाक्रण॥ 

पत~--जानियाचा सजा, पुन्तिद्ध, एक वचन, कर्म कारक, नादा 
क्िपाक्पर्म। 


[ 
२-समनाम 


रस्तामे स्यान पर प्युकः दने याते ग्द षो सर्वनाम क्ट 
परमतिम स्वनाम वे पदन्पण्पिप मे लगमग येही बेदी हज 
संशा रै पद्-पत्विय मे भावर्यक हनी ह अन्तर प्ता ही ष्टाः 
हि नह भजा के पद-पर्चिपमे मन्नाम भेददिप जत रहै यह्‌। सपेनाममः 
शर्यनाम मे भेददविव जति टहै। 
उदाट्रणार्थ--{१) मेने नुम्नय षाद तोट दिषा। 
(२) उत नितरारौ कौ मददषरो1 
(4) जौ गुव उटेगा वं प्रनत्र खगा! 
(१) मैन तुन्टाय पादू ताद दिषा। 
मेत पुरपवायक पया, उत्तम एप, पुलनद्न भोर सोतन रोनी 
एक ययन, पर्ताकाण, ताड दिया? क्रियाश्च भूरा 
पुग्टम~-ुग्पवायर मर्कंताप, मध्यम पुग्प, पन्ति भीर छीनिदर 
दोनो । एक यत, मम्बन्य कार, पादू" फानन्वय। 
(२) उम नितारी कौ मदद 7्ये। 
म~ निर्यपयाग ष भ्यंनान, अन्य पुरुप, १ न्ति, एव वयन, भनिकारौ 
या विराध । 
(३) जौ गुदद्‌ उदगा वर प्रयत्न रणा 
सो-मम्यन्दयर सर्वाम, भन्य पस्य, पृल्िद्र, एस्वयत, प 
कारश, ष््येका' क्रिया ग्ता। 
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वट्‌--सम्वन्ववाचक सर्वनाम, अन्य पुसप, पु"ह्लिद्ख, एक वचन, कर्ता कारक, 
प्रसन्न रहेगा क्रिया का कर्ता । 


९-पिरेपण 


विपण का पद-प्रिवय देते समय निम्नलिदितं बातो का ध्यान 
र्ना वावर्यक हता है 
(भ) विरोपण के भेद 
(मा) तिग 
(इ) वचन 
(६) विगेप्य 
उदाहरणा्थ-(१) यह्‌ सन्दर साड है । 
(२) पिताजी ने मूञ्चे चार रंगीन कमीज दयि 
(3) तुमने इस कपडे कौ पुरी कीमत कयो दे दी ? 
(१) यह्‌ सुन्दर साड़ी है! 
सुन्दर--गरणवाचक विशेपण, स्रीलिङ्ः एके वचन, (्साड़ी' का विशेषणं । 
(२) पिताजी ने मृ चार रंगीन कीज दिये । 
रगीन--गुणवाचक विदोपण, पुल्लिङ्गः स्रीलिग दोनों, वहु वचन, "कमीजः 
का विद्ेपण । 
(३) तुमने इस कपडे कौ पुरी कीमत क्यो दे दी ? 
दस--संकेतयायक विदोपण, पु हिलङ्घ, एक वचन, "कपडे" का विशेषण 1 
पूरी--परिमाणवाचक विरोपण, पुल्तिद्ध, एक वचन, भ्कीमत' फं 
विन्नेपण । 


४-- क्रिया 
क्रिया का पद.पर्विय देते समथ निम्नलिचित वातो कां ध्याः 
रना आचद्यकटोतारह ः 
(अ) न्रियाकै भेद 
(भा) वाद्य 
{इ} लिग 
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(६) वपन 
(उ) पष 
(क) काय 
(ए) प्रषार 
(द) कारक से षम्बन्प 
उदादरणा्यं--(१) यम परदेश गया दै । 
(२) षदमपवारष्दृ राहै। 
(३) मे तुग्टाय षाचाटे। 
(१) राम परदेश गथा 1 
गपा ै-सवर्मर क्रिया, फरत्‌वाच्य, वर्तमान काल, पृत्सिङ्ग, एक वधन, 
अन्य परय, “एम! दूमश कर्त है । 
(२) षट्‌ भगवार परादै 
पृरा है-सर्मक क्रिया, न्‌"वाच्य, पूर्मं यतमान शष, एक भनन, 
पु्तिग अन्य पु्प, ध्गाषा र्ता "वह्‌" है । 
(३) ्मँतुम्दारा पायाह। 
ह--मषमा क्रिया, कततवाच्य, भामन्य वर्ंमात कति, एक वचन, 
पुस्तिद्म, उत्तग पृक्य, पमे स्म क्रिया का कर्ताहै1 


१५--क्रिया-विदोपण 


ङ्रिया-दित्तेयय का पद-परिवप देने समय क्रिया-विरोपरण गे मेः 
था सम्यन्य पताना आवय होता है । 
उदाहर्याप-{१) राम भभीभाद्टाहै। 
(२) मोदन शोरमुत मत को ! 
(३) वुम्हारि श्हनेपरहौमे वहां गपा। 
न दाययोमे “गभी भमत मौर व्वा" क्रिदा-विरोपय ह। उशा 
पद-पप्विप दम भ्रगारहोनाः 
अभौ--हातयाषरः पिपिष, "आष्टा है" कविय कौ विचेता 
प्रवटश्तादटै। 
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-निस्तपिनित यायो मे मर्वताम धन्ये श्रा पदन्ह्निय हेति: 
(भ) मै भपनौ शित्राय सेर उपरे पर गपा। 
(भा) वह्‌ पुन्न गिम विधार्पो कौलेो। 
भ--गरिरोपा षा पद परिवय देते मणय पिनि-रिनि बतो काध्यारषना 
आवस्यरहोताटै? 
६ क्रिपा-पिरेषण भौर अव्यये क्षा पद-रिषिय देत समय मिग 
वार्नोषोाध्यान स्वा षारिए्‌? 
७--नीचे तिमि वाञ्योमे भये हुए्‌ संज्ञा, सर्वतराम, विरोपण) कि भीर 
अध्य शास्दों ¶1 पद-परिनय दीजिय : 
(भ) भारत मध्वार हिन्दी भाषा षै प्रया बेपिये पीध्रवद्य 
भार्यं करेगो॥ 
(म) मेरेपरबेपाम ययपर भन्पेरा है तयापि शप्ताटोकदटै। 
(६) यदि ई लिभ्नापरन्यौ होतातो गब द्यो पे तिय शिशाभनि- 
धार्पे शर देता! 
(६) बाट्‌, यट भीगुदश्ाउगकीतोमोतहौ टो जाप्गी। 
(उ) मन्तो शौ याणो अमृतमय दै, बह मग्र उदार नदो 
पर्‌ मस्ती? 
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अप-दीनतो, विरोय, भमाव--भपयल, अपशार, अपमान, सयवा, 
अपराप, भपराय्द, भपप 1 

भभि--सम्मुत, विरोप निक्ट--अमिवेन्दन) मभिजान, सनिमुण, भभिमत, 
अभिनिष्या, अमिधाय) भमिशाप+ मम्पायत, 
अभिमान, अभिसारा । 

अग--दीनता-मप्गुय, अपर, अवनति भवन्‌, अदन, अवनम्र 
अवगत 1 

अन्तः--मप्य-- अन्तःकरण, बन्तरदेश, अन्तःपुर, भन्तर्ा्रीष, 

भन-नही-अनादि, भगपिगार, भनन्तर, भनजान 1 

भा--मर्यि, तक, पिरौष मादे, अक्रष्ठ, माजन्म, धापन, भातर्पय, 
मआजानाहु, भाममुद्र, घरोटा, भाकमपण, 
आतता, बालिपन, अारम्म, भाषरनः, 
भारार, भादाव । 

हति--मात--पतिवृत्, ददाम 

उत्‌--रूपर, डवा, प्रयल-उम्मु, उदूगम, उच्चार, उत्माद, उम्र 
उत्तम, उदय, उदाहरण, उनि, उदयन, 
उत्ण्य। 

उप---गमीपता, धप्रपानता, सदृप्य--उपचार, उपदेश, उपाप्यश, उपनाम, 
उपनयन, उपह) उपयन, उपगा, उपटत, 
उपमेद, उपमन्यी ! 

बु-युय~रृषम्न, पुवियार, पुति, वूमन्वार । 

ु-- ९, विनि, हीन दवुटि, दुम, दुर्जन, इगु, दमाय, दुरति, 
दुगक्र, दुर्या॥ 

त्रि--मोकर, नीचे, ाट्र~-तिवेध, निवन्प, निदृष्ट, निदर्ते, निकृत, 
निधान 

0 निम्‌, निर~--्िप, घमा, भतियद-निर्दंद, निःमद्, निरोप, 
निर्य, विरवत्‌, निरभेत, निेयम, निर्व, 
तिर्पराप, निर्पने+ तिर्जवि. निर्भर. 
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व+ उलस--पसजय, पयव दरावुत्तः पसु परावन \ 
चस अओ, दणा्ि-प ५ स्वाः परिपूर्णः पुटिष्कारः 
परिघान, त्तमा, = पार्क" परितोषः 
\ 
अलिक--प्रवल „ प्रयोषः प्रार्थना) प्रशान्त प्रह्यातः परार 
पाण, प्रसिद्ध \ 
ति--विल्टः वापने, एक-एक--परतिकाः, प्रतिफल प्रत्यक्ष? प्रतिशोय, 
तिना प्रतयुत्तर› दी, प्रतिपल? 
प्रयेक, प्रतिक्षण प्रतिकूल परतिनिि 
प्रतिपक्षी \ 
लि--जमावः वति्प--विमाव? विक्रार, विलक्षणः विश्लेषण? विदः 
विहार, विवरण, त्विलाप, विदेश तिक्वान. 
व्वभूपण, पिवाद वित्वत्र, विणोग 
विमूखः विस्मरण ) 
्रमू--सित, अच्छा, पू्ण--संमूव' संस्कारः+ „, सम्मेलन” संसं 
सम्पति, संसिद्धि, सम्पूर्ण, संग्रहः स 
सन्तोषः संरक्षण, संहार \ 
सु-मच्छः सहज, गुम सुकर्म, सूगति+ सुलम सूजन? सुथ्षः सू 
सुदित सुगमः सुवचन सुत ॥ 
ओप ओर अय 


र २ 
उपस की अति प्रयोग सै आने 
| अन---भमावः निपेव प, अक्षान अनीति, अभाव, अगम, 
, अलमः अद्यत अनल 
अयाट्‌, अनेक अनन्तर) अनमोल, 
उनपतिनित \ 
अचम्‌ = , अधोमु, अयोग, मयोभाग, अधच 
जि.--परकट--आविपमः' आालिभपव \ 
द्पत्‌--योदा शृपर्छन" शपलपराहत \ 
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चिर--दरट्त-- किरात, पिट्नीय, मियपु 1 
तिल्‌--द्टिफप--तिरम्ह्यर, ठिमेनय, निरोषात । 
पूनः ुतजन्म, पुनययमन, दुपलि, पुनप्रिगर्‌, पृन्तनि, 
पुनेपितनन । 
पर--अगि--दुरमार, वुगदपरण, पुदिति, पसेयापो । 
म~--पटित--पप्ेभ, मदन्विार, सजय, सरम, सद्दा सगोत्र, सथुम, 
शद्रूदप। 
गत्‌--मरदरा--प्लुयय, सल्रप, सलात्र, मदुर, भर्जन ॥ 
गट्‌---माय--मट्ज, गटगमन, महूयर, गहू, महो्र 1 
गु--भस्या-~-मुगन, गटृदय, युते, धवि, यजन, मुपरय, गुरस्य, 
गुतः, मुवथन 1 
प्व--भपगा~-स्वरेन, म्दह्मज, स्वराज्य, स्यम, स्यनन््र, समाव । 
विद्रेशी भाषाओ कं उपसर्ग 
म~ री--वहुम, ददीत, यनाम, वत्रपियि, यदे । 
या---पाप~-यामदय, जातमात्र, बापायदा, पामुम्नार। 
पे--दिना--े्दमान, यदद, वेगुनाट्‌, वेनस्‌, येचाध ! 
ना~-प्रमाय--नायगन्द, नातप, नायज, नासीज, नातुध, नाक्ानिते ॥ 
नेक--मन्छा--नेदनाप, मेदनिपत, नेहचतन॥ 
सा--दिना-माह्म, ताखवाद, वापण्वाद । 
अद 0--यदनाम, ददपरषन, वदनो, बदनमोव, बदमारा, बद, 
वडमिाज, यदूजत। 
गेर्--निप्र--नेष्ातिर, गैसमु, गेर्मुमगिन 1 
वरम--पोधा-कमजोर, फल्दत्त, कमनमीर। 
गुदर तरिस्यत, पुरदरः पुथकृर युरादिजःज 
शर~--वुर्प-~वररार म्टवाज, मरङ्ार, गण्ड । 
श्र--रन्द--दरपेत, मट्‌, टग्माच, रग्ध्म 1 


` ऋ पा कु क = = 





२--प्रत्यय्‌ 


भेदे 


वरे दाव्दांस, जो किसी शब्द के मन्त मे लगकर उसके अर्थं भौर 
अवस्था में परिवर्तन कर्ते ह, प्रत्यय कै जाते) यै न स्वतन्त्र शब्द 
कटे जा सकते ६, न अपना स्वतन्त्र र्थं ॒ही रवते हैँ । उपसर्गो की भति 
उनका प्रयोग भी धकेले नही होता ! किन्तु जव वे अन्य राव्दं के पञ्चात्‌ 
लगा दिये जति हतो एक नया अर्थं पेदाकर देते 1 प्रत्ययं सभी प्रकार 
कै दाव्दोमे लग सक्रमे है; जेमे : लिना +वट=ि्ठावट, सुन्दर ~+-ता 
न= यृन्दरता । प्रत्यय दो प्रकार ह--(१) कृदन्त (२) तद्धित । 

(९) छृदन्त-- क्रियात्मक शब्दों के पो जो प्रत्यय लगते ह उन्दे 
फदन्त कटने ई । इृदन्त शब्दो के पाच प्रकार होते हैः 

(अ) कन्तु वाचक-जिससे क्रिया के करने वाले का अर्थं जाना 
जाताहै रसे दन्द को कत्त "वाचक दन्त कहते ईह; जसे : लिखाने-वाला 
जागने-वाला, द्विलाड़ी, गायक, चटोरा, आदि । इसके मुख्य प्रत्यय निम्न 
' सिपित ह: 
ता--सोने-वाना, पट्ने-वाला, जनि-वाला, आने-वालता आदि । 
£वा--धुनिया, जडिग्रा | 
आदी--तिनादरी । 
अ--ष्राऊ,+ उद़ाऊः र्ट, विगाड.+ चलाऊ 1 
य--तेगाक, लडाक, मारक, तारक, पालक, उडाक \ 
इमन--अट्टिपत्ः सट्यल ) 
एग--तपेग, चृटेर, कटरा । 
एत--पितेत, तठेत । 
भोटा--मगोटा 1 
ओटा---उरीरा } 
वेपा--गवेपा, नयेया 1 
हारा--जानन-दारा, रोकन-दास } 
जाए हभ गला हज? पका टमा, चटा हज । 
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(आ) कर्मेधायङ्--गदि मामन्यभ्रन कौ प्रिया (तपे) के षापि 
व+ श्टृजाण समा देने है तो कमृवाना एदन्त वन जति है, जने: पदर हुमा, 
शुना हमा, निनो हू, यनी दईं । 

हमा--पद्मा हमा, तिना हुमा, यूना भार गिन हूभरा । 
एप र, वितो हर, गुने हर, गिरो हु१। 
मा~-दिद्रौना, षदेना । 

नी--भोद़ी, गू पनी, पटनो, शनी । 

आता, चेता, पैना 

गथा--देत्रा गया, मुता गया, उटा मथा । 

(्) फरणुयाय--क्रियाङे साय ना, नो, मनू, ६, ॐ, नवार्र 
जोत यनाय जाते है, कै कएयवायक दन्त कटे जनि है; जने : पतनी, 
पेन भादि। 

ना--उतना, भोदा, पलना । 
मी--दरनी, मद्रेनी, दतरनी 1 
भ--माट्न, यतेन, दसन । 
ई---दारी, रेनोऽमो। 
अनार, 1 

(६) मापवाचक--मावयापर भेता की तरट्‌ हो भावाय ब्रदन्त 
भीढनतेटै, जेन उतार, एपर, हौड, रोक, ये मादि। 
भगत, दुदर, मेन, देन, धान, जि, प्रत, मृद, घोर, दौद, 

सीय, मो, वित्रा, पम, दम । 
भारग, पेया, जोडा, घाटा, दवाय, मेता । 
भाई-- पद्यः, परार, पदा, पिधा, बिनाह। 
आन--उय, उशन, समान १ 
माष--दोव, बटाय, बनाय, पुमाव, दिष्ाद, सयाद 
भाट पित्ता, परराटर, मुम्दरादट ॥ 
भावट~--दनादद, तजापट, मिमावरर यदाद, दभाव, ग्राव 

विभावर । 
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(३) भाववावक्-जिनये भाग मआदिषा कानपते; जयः हृटमे 
टी, दया मे दयातु 1 
मार्ह भतार, युगः, स्पा, पु 1 
भाग-मिया, ¶द्वाग, मटाग, 1 
याह्ट--विशनाट्ट, कद भाद । 
दसरा, गर्भा, सोरे, भतो, नमी 1 
पन-देयपन, सद्मन, सोटापने, सरारन 1 
पा-ुदापा, रडापा, भपनापा । 
(४) सम्बन्धधाचक-गिससे शम्बन्य शोशरान हो; भने : मुमरात । 
भआते--नुगगन, नत्िहात। 
एर~-ममेरा, पोरा, ननेरा, घवेरा ! 
(५) अल्पताम्‌चक--जिमते बल्या का न्नान हो; मनेः युद्रिया । 
इया-ध्विया, बुद्धि, पटिया । 
---रस्मो, ोष्ररी, दोतरी, पटा, पाटी, भेरी । 
भोता--पटोता, संगता । 
फी--दिषुती, पटली 1 


अस्पाप्त 
(१) उपमं गिनि ष्टे ह? उनका क्या मन्यदै? 
(२) निम्ननिगिन शब्दो मे उपनतं बताध्ये : 
प्रतिमिपि+ अक्रा, अष्यन्त, निर्गमन, निश, भम्मान, अनुक्रम, 
अआशाला, पतिदृल, प्रयोग, भार्पना, उप्त, विमु, पिम्मप्त, 
मुगम, मरार, मंनिदधि, प्रलि्ो ! 
{३} “विग प्रय समप्ने थात पच दद्द तिनिय। 
(^) (यण शमदमे भिप्न-निप्र एस्यय वमाहर पावि चन्र दनाष्ये। 
(१५) पएव्यगे धा फ्याममःते $, य तितनि प्रहारे दटोपे ह? 
(५) पत्नीर तत धन्याम्‌ भवि ह्‌ प्ठवनतय: 
भोगा एधा, पानीवारी, वटरपन, पिदा, भमो 





सुम्राप्न 


विदे अ्यापमे हम उपननं भोर्‌ प्रयये भम्दन्यम पदृनुेट। 
खनते त्रिरिति भीष पादोन अग्रि ष्योषे योपृमे नप रम 
यनयेजते र) द्रम प्रा्दो पन्दोषे पारन्यत्कि पोसन तद्ध 
यपा रौ क्रिया एफ़ा नाम गमागदटै मौर दम प्रहर षने हुए शद 
ये सामानिर चन्दभटो 1 समाम वननिपर शब्दो यौषे परम्पर 
तम्वन्मे येतताने पाते सद्दो, दव्यप अयवा रिनिफिपिकासोतप्त जन्रादै 
भौर फनपा शब्द यन जातादहै। सामानित्पदा पैदुगदरो पारद 
पौ अवगनजलग कर उना गम्वन्प प्रहे परदेनेषौ क्रिणान्ने वरिष 
मटेदै। जेन व्पयोदनन्दन'ण्ए मापमानिकपददै। यद्‌ यद्रा रौप 
मन्ए्नष्न दोक मम्यन्यसेवेनाटै। विप्रहुकणे षर एना गभ्यन्य 
ध्म प्रह्ण ध्वत्त {पि नादणा--पादा पानन्दन । गमानक्ा अपं 
प्यंनेप 1 ममामके हाय शम्दोशास्वष्प संरिप्तणा द्रोदाका शिप 
जाना । जग भ्वर्‌ ह पुट दि" न बट्‌ प्रर हम सेमे 
ग्सनुगनन' कटे ६1 

धदोपे योगम शन्यिवे निपमों फाप्रपेग पिपानानादै; जनेः 
पातत भप्यर्‌ =पीनाम्बर । जिन पररोमे ममान होतार उन गददा 
यत समान नरीहता । उनमेने रमी ए्रषरार्पमून्य एेतादैषौर 
मेप रगपे भषको पृष्टे ह समामपदमे प्रमनेष्मते षदप 
ह 1 षट्तिष्डशे पूवद मरौर दूमरे पद फो "उलप ग जातादै) 
सामि एष्दम कमी उनरनदप्रयात होतार, कमो पूर्वाद्‌ 1 करभौ 
षभीदोनोही पपातेति मौर कभी-कभी दोनाह पयननदौ दहते 
¢ ॥ पेम मपात शट्‌ सेहिनि प्रपानतायपा भप्रवातनाने भवर पर 
उने षारमेद शविजतिदै 





(१) पू्ष-पद पपन  अभ्ययोमाव, 

(२) उसरपर प्रपान = हन्युष्य, कमपारप द्यु 
(३) उभयपद प्रपान न्द 

(४ चन्ये धरान (५ बटूपोटि ५ । 
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(१) अत्ययी-माव समास-जित्त सामासिकं पद मे पिला णद 
प्रवान हो मौर वह प्रायः भव्ययदहौतो वह्‌ अव्ययी-भाव समासं कटा जाता 
ह 1 यह्‌ सामासिकं पद क्रिया-विक्ेपण का कार्यं करता है) जसे 


सामा्िक पर विग्रह 

आजीयन जीवन तक (इसी प्रकार आजन्म) 
यथावि विधि के अनुसार (इसी प्रकार यथाक्रम) 
। यथारुचि, यथास्थान, यथानियम) 
मनुर्प रूप के अनुमार (दसी प्रकार मनुकूल) 
प्रतिमा महीनि-मरीनै (इसी प्रकार प्रतिवपं, 


प्रतिदिन, प्रतिक्षण) 


हिन्दी मे अन्यवी-भाषे तमास का प्रयौप निम्नलि्ित स्प से 
होना है: 

(क) हिन्दी """"अतिकाल, आजन्म, पराजय, निधड्क, निडर 1 

(प) उदू """ "वणक, नाहकः, हररोज, वसवी 1 

(ग) मिधित “““"वेकाम, हुखडी, वेखेटके, हरदिन । 


(च) संजञा-द्विरक्ति “"""दार-दरार, पल-पल, हार्थो-हाथ, गली-गली 1 
(ट) अव्यय-द्िरक्ति"""वीचो-वीच, पास-पास, वार-वार, धीरे-धीरे ) 
(२) पुरुप समास--जिम सामात्िकं पद मे अन्तिम पद प्रधान 

ताद वीर पूरव मे कर्ता एं सम्बोधन कारक को छोड कर 

शेप दारकरोमे किसी कारक को विभक्ति शे युक्त होता है उसे तत्पुरप 
ममाय कदने) तदयुत्प समामसे दोनों पद संनाहोते ई भौर जिस 
भिभिः का सौपहताहै उतीके कारक केनाम पर दम समासत का 
नाम टता दै! 
£ ट 
(क) क्मतदपुरुप--पदि पद-विग्रह्‌ करने पर पहने पदक आगे 
नेप कफाचिद् अयतो कर्म तत्पुल्प समास्र होताहै। जे: माखनयोर 

(मारन चुने वाना), यरणागत (शरण नाने वाना) 1 
(ख) करण तद्पुप--यदि पद का विग्रह करने पद्‌ प्म पदं 

ध्म क्सणक्रा चह हौ तौ करणतप्पुश्य हाता है। जे: रेवाद्धित त 
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(देवाने भिति), वद्ष्ान (षद से एना हमर) मृष्टमाणि (मू 
गे सनामा) 1 

(ग) सम्ध्रदरान तदुस्य--यदिपदत्रा पिष्द्‌ भण्नेपरर परिषद 
फेवनि मप्ददानवकारकक्ानिङनि सोमम्दरदाय सन्ुररोताहै। जनेः 
देनोगटार् (देवता पे निर्‌ उदार) यतषताना (वल के पिए्‌ चाओ), 
देतभक्तिः देय के तिर्‌ भक्ति) । 

(प) अपादान त्पुम्य--यदिष्दका पिपर कएोकै पश्व ष 
मे भि अद्हान का मा चिह्रहौ तो अपादान तुद्य लेता दै॥ 
जते: जन्मापि (जन्मे भन्ग), गुदेमाहं (गुं ठे मम्बन्प ते भार), 
पभा (कवते श्र) । 

(ह्‌) सम्यन्ध तदुस्ण--पदिषद का विपद्‌ क्लेदे परिनि षद 
मे आति सम्दन्य बराक पापि तो मम्बेन्य तुद्य रोता जैनः 
यनमाकुप (वन भा मानु), पृष्टो (पोहा षौ दीद), सश्रपति 
(लायामा पनि) 1 

(च) अपिकर्ण तत्पुर पदि पद फा प्रिद भरमम प्रति 
पपे भामे मपित दान्‌ पा दिह्दहो ते बास हनुरेका 
ै॥ जेः जकमण (जव म मग), भाप्वोती (भपने पर वीती ४६), 
मोरान्य (मोद मे अन्या) 1 

(३) फमधारय ममाम-जा धामातिक पर विरोपय ओर 
विधय अपया उपेय भौर उपमाननेमिउकन्वनाटै उन पनस्य 
भप्रान टये र । कर्मास्य समाग भे विग्रह करने पर प्रायः "जोग ध्वत्‌", 
ष्यमा" भि शव्द आवे है। पनेतते उनम पदिषात मे मरता 
हेतीषदै1 जने. पुल्योनम (पुण्या मे उत्तम नणयम (नतो मे अधम) 
मुत म्पतं (कपर मुग्‌) । 

(४) द्विगुममास~--निन एामनिक्‌ पदमे परिग पद प्या 
वोप गौर दूमयापड मुम्यटोताहै, उमे द्विमु पमार नते है न 
शमाम पा मन्द पद समुद्य या नमादटार बाथ श्त. तः 

पिप शप्त मम ममार शदरसयाद्वितकला ट) त॑ ` - 


४ 


| (चौदह वतः क समूट्‌ लन्‌ शरस्त का समूद 

(५) द्रन््--जई प्सिक पद ~ दोन पद > ओर 

त्‌ प्रधान ^ अथा इनक सपादास्र उसि न्ट सपपस करते ई \ 
स॒ कै दके ४ य “वा शर अरप वद ह्वर 

ह \ ~स : दिन-सत (दिम भप रात) जात~कुजात नर दुजात) 

टृ समाई " दत भेद टत ई 


र 

(अ चररव्पक ६ जव चरस्पर नधौ पदो का देल दता 
तय वेकपर टन समस हेता रै) „=, प्दनन्यत (त वा 
-"उ-दृ- नु वा ख), य-ज द्‌ बयप्र )} 

(द) खप्पर ्रन््--जिस सं वस्व र्थ के स) 
द्व अर श्रमी मूती हते उसे समार रन्ध कर्द ६ \ से 
साहुकापर ¢ मर्‌ साहू के तत क), अन 
अन्त नीरज के अतिरि {य पद्य) 

<, वहु < जस साम २ पः 
कत म प्रधान नक्ष रह उपर २ उन पदो से प्मिच क्क 


अर्घ का दोय रल ह उसे वदु समास कटति ₹\ वहू २ 
सुमालिनः पर सी संजा क दि्पगवर्‌ सेत ६१ जद: चदुप 
त्त्‌ ब्र हौ न पूर वद चतु; टै आन्‌ 


दने\ बे लद हा क! > ल्िकलता र दसी प्रक्र 
रण 


७ 


कि प्रयोगरे अनुमा एकटी चथ मे एर से अधिक ममात हो स्रत 
है) अन. समायमा निर्घय क्सने कूं योक्मे उमड़ा भये भनी 
गार समत केना पादरिए। नेमे : भगयात्‌ पौनाम्बर बे दर्शतम वटी 
छन्न मित्तो । (वीनाम्बरी = पीत दै अम्य जिमरा--बटू्ररि समाम । 
मेमे : पौतम्यिर पि कर भगवन्र्‌ कौ पूजानी) 

(पोनाम्बर र पोता वलव्--र्मधारय भमातत ) 1 

वद्‌ निद्र जा रहा टै 1 (अव्ययीमाद--जा स्ह स्पा का विद्ेषण) 

रिष भादमी श्टिनाई शा मुरावना बटे गाहगसेष्लेदहै। 
प्रिर जिम इर नटी है यर--ब्हुपरीहि रामाय । 
(र्‌) मिेपारपत भअ" पा अन) को देगङ्र दही तलुष्य परमाम 
कनतादेनादी्नेटौ ! समानमा निप नर्यं प्र मविनम्बित रहता है। 
जेत: प्मयुमग फा अर्य जिम पुव नदी है 1 पम विपद कै अनुमार 
अपुमे व्रीहि समानटै। 
(३) विभक्ति समानानत पद कै अन्त मे तगत है । भष्ययोमाव 
दियागितिययः ह जाना है अत. ४उतमे विभक्ति नदी सयती। द्रमरे 
स्याने प्र आवरयततातुमार सभी पिभक्तियां तगतो है! 
जगे : मज्जन दे तए दुनिया मे कौर दूरमन नही । 
(४) साागान्त प्ररोमे शई परार कै परिवर्तन हो जानः 
(५) माराय पुन्तिव शब्द भकायन्त हो जते 
छते : ज्िशक्ी आधा निर्व हि षह = निराश (बही) 

(भा) द्यन्त भौर प्रहकारन्तमे "क" जुहजानाहै। 
जते : जिषङी प्ली है यद्‌ =सपलीत, भिगरीस््ीह 
यह्‌ = सस्त 

(द) शृद्रक्षम्ये काउनर पद बदरे जतादहै । जनेरा 

रवर, गन्पि षा गन्व, अक्षि शा मक्ष, ओर राजा डार्क 
येमे : नव रात्रिया का समूह नवप (यु) , 

देवो भा राजा-देवर {तितुग्ष) ४ 

निमे गन्प दष्ट हो~-दुगन्य (बहूहि) ५ 
अभिर्यो (भाँग) के ततम (के हामने 


सषास विग्रह 
पद ्वगरर्‌ समसि 
(१) नयतु ज {र भुजा ई (लसकी ( दपु) वहती समस ' ` 
(२) पटक ट्‌ वतु का समूद पु समास 
२) प्रतिमाः पाम्‌ पाम्‌ अण्ण सप्रास 
(८) वानु-वस यानु का वेधा तसपुरुप समस 
(५) कोलति सत कीत भौर विरत दन्द सप्ासं 
(६) सल-कपव सील दहजो वपल कर्पास सासं 
२)। ्रणमुवत रण से गत प समास 
(८) राह्टीष सात दीम का समूह दगु समास 
(६) उनुस्प ह्य वेः नुसा न्पयीसाय सम 
०} पत निसं चस क्चदते ईं व त्तु वहू सपास 
(१९) चसदवाम चन्‌ फी तस्ट ठपाप कर्मास्य सम 
म्प्स 
सपन ति कत्‌ ६ ? सपपस ते भेदल अवार पर त्यि 
देष द्विष्‌ तिर्‌ पर्मघस्यः कपवास्य लीस्‌ वहु 
~र सट कपि 


२.---उ्यदनम ५ (1 

लल्दी माव भीर व्रीहि समार कताभ 

{लि पद > ५ करके सषास प्लिप्ियं 
रञमीप्वर) (तहितजक्िकोसे ४ 


२--- मी 
वनात) स 


लनजात) वनुः 
अटनि, त्नतः पस्य \ 
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वाफ्य-विचार्‌ 
याप्य शम्यो फा मनू है जो एर विवार गो प्रुरौतटप्राट 
कण्देनाईै। मेटेस्पमे वा्पके दो ग्ट ह) प्हिनगण्डमे 
प्मीकेयादेमवुददटाजाादै। दूमटे पण्ड मेयदूदोतग्ररौ जनी 
जोरा ष्षषोनादै। दूमरे शम्यो नेयायते कर्नामौरप्रिपाश 
होता अवरस्य हेतारै 1 शुद्र पत भी पाक्य तेद जिनमकर्तीनटौ 
हता तेतिति तूल वाश पटर क्म द 1 मेषःतिनो, पने 1 षन 
याप्या पयि भ्यंस्पष्ट रो जता दै तयापि नमे (तुम पम्द नर्द्‌ 
कलीशसोवदै। मत षाद क्ता प्वटसम्पमशटिषादउमतासोपषहो, 
वाष्प उग्रै विना प्रतं नही षता ) निन्द मे वापारः प्रन 
वा्पिमे तयो पटिति फ हिरि कमं मौर भन्वमेग्रिपा भानो है.1 
जते: मो पुम्नष़ट वतो खा है। वैव माव चता है। त्तु यदि 
ध्य भमो मदत दिया जाय ओर प्रलिति दास्य करीष प्रतार तिका 
जाय--प्मोता गरीद स है दलता" अपग न्तरीद र्हा ट बृष्ता 
मोदन" ता याप युद नी दहाजाशत्ता। अन. याप मे र्द 
माए निरिचिनप़मटोनाहै, उन क्रमतो वदवदेने म याष विग्र 
पितिहोजनादटै ।पड्‌काहय, वापर नहा रद्वा । दूगरौ भातयहदटैरि 
या्रताआपामेद भुनकर यदि व्रुदा माय मादृम हो जाप तोषट्‌ 
यास्पव्रुटि-है । दाप्य दे सन्दा को मुनत-मुनते मनन वानि को 
भप्र॑सा पटृनौ पाहत जम 'रल नर परः टननाबद्ने पग्धोनामा 
उन्वुलाद्यीरिभायक्या ष्टा जनि याला है भौर जय यद्‌ पट मुन 
तेय ष्दादतहैष तो उमे आदासाबुरौ हो दमी प्रगरार तीम 
घातपटटैषिपाग्यमेद्मैशम्द सगे जाप जोख्षएट अर्यं गूिनिम्रे। 
पिभर्पये भ्या पा विरो पैदा शो जायसी वट्‌ गुड, दाप्य नर 
प्रजाभ्य) जने पहूदृषएसे पानो फौकत्ादै। षम थास्पमे षानी 

म पार ्लोयताग या निङातता' आ षार 1 
रप्र बै अनुगा याश फे तोन भेद हेते ई" “पपा 

द्रि (र) निति दाय मौर (३) सदु काश्य 1 
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(४) छापर वाङ्य-जिन दाप्य मे पि प्रतार को मतरा 
पिनिगौ पाउपदैश का योपतेउने भालार्पर वाप्य दतु ननः 
पुष्ल( देवन पर रगदो। 

(४) पिस्मदारि णप-जिन वार्यम यारे, रिम्पर यादि मारौ 
फायोपलेउने वि्मपादि वोप व्य को ह, उन :लपन्ाप 
उगरोदोतोदरनेश्ट गर 

(९) एएरदा-योरर--जिग याप्य मे ष्या पाश्ामीधबायोरद्ो 
उनेदृस्णबोपदवाप्यपदा जाता है, जनेः भावात्‌ शरे ¶्ननेनी 
पणय मित जापि। 

(७) मन्देहू-मूवर-तिम पाग्यमे मन्द पा सम्मावा प्रषटष्ैती 
दै उ गन्देदू-मूनश वाप्य शट जाना रै, नेभे" धायं यर धोमार 
लिभपा छि । 

(८) मंकताप-जिग दा्यमे सेर पा धर्वकायोय नले उने 
मेलापक पपि भट १, जेम यदि पानीमवग्मा तो अराव पट जायगा ॥ 


वाक्य-शुदि 

याकम घनुदिकापना उतना हो शर्दिन्ूनं मोर महा समता 
है लिता पिमो दूयकेक्द म मातो श पिद जा भ्न 
पिप्जतिमजेने दूयते रौ दष्ष्दा ता रदु हाने उन्देद्रूपने 
मर्तान तगनोषटै, उमो प्रदा भगुद वार्यो शेपुनेक प्रष्टतो 
होती हो मरी उमे तेतर पे परनि भी अह्र याम्नदुको मपिनाम्म 
षट जातोटहै । घत दद्द युद्धि भवातन री पदिन भौर भदन 
पपाद एनो कास्यद है हि कतनी युर पिविदेतेमे वादय 
भी गुट नलि जा दै मेहन उनके परपर्यारटाप नही टैद्ती 
भम्बन्पौ शष द्रु कष्टेन प्रर मौ दमो अनह वेष्ट यतीह 
जिने मम्बन्यमे मादपारी न र्यी जायतोकग्यञअगुटण्ूनादषौर 
नात्याये मग्मतामेले माषतो । दन्‌ हम मीहे भूतो पर प्रिता 
कर्ये शिरा निण्या ए जने पर वाष्दनुदि प्रा ग्रोमषि 
त्राता! 


[9 > 


(क) शब्दो का य॒थास्थान प्रयोग 

प्राय; वहत तै लोग व्याक्ररण की ठीक-ठीक जानकारी के ममाव मेँ 
स्वनः-सम्बन्यी अनेक भून कर वेठने ह । वे शब्दों को यथास्थान नहीं 
र्त राति लिये सारा वाक्य भा हौ जाता दै! उदाहरण के लिए निस्न 
लिखित वाक्य ध्यान से पद्ध : 

१. फ़टवान वेलता है अविनय कुमार्‌ । 

२, केण, हाय, हू खौ गई मरी पुस्तक 

३ कहाँंजार्रहो मेरे प्यारे दोस्त मोहन । 

वाक्य रचना कीदुष्टिये हम कर्ना को सवमे पदनि, कर्मं को उसके 
वाद ओर क्रिया को अन्तमे ग्ने किन्तु पुने वाक्यम इस नियम की 
कोई परवादनी को गई है । इममे कर्ता है 'अविनाज्च कुमार" । उसे 
पटना स्यान दि्रा जाना चद्धिवि । उमकरे बाद “कुटव्ाल' भौर अन्तमं 
प्तेनना ह" आना चाहिय । तव वाक्य का स्वषू्प होगा अविनाश कुमार 
फुटवान्‌ नता है' जोकि युदहै। 

टमो प्रद्र कीमून दुरं भौर तीमरं वाक्यमें भीददररई गई ह| 
दूने बाम दाय दावः पो प्रकट कनने वाला जन्दहै। उमे सवके, 
परिमि रतरा जाना चाट भौर वात्य का सद्भृठन कर्ना, कर्म क्रिया के 
तमने करना चात्ि। नवर वाक्य क्रा स्वल्प होगा---दय हाय, केशव, 
भरी पुननक् खौ गई । इमौ नियम के अनूमार तीसरे वाक्य क्रा सही 
स्यरप होया--"मर प्मरे दोम्त मोहन कहां जार 

(ख) उपयुक्त शब्द का प्रयोग 

यय्रवि शब्दौ को यथाम्वान प्रगक्त करने से वाक्य की रचनाया 
सद्खन युद्ध टौ जत्ता है तवामि यद्वि नर्व्दो के सही-सहौ अर्थं का नान 
ने रौ भीर जहा विर गन्दकी अविद्यकरता हो उमोकागप्र्रोणं न क्रिया 
जायतव भी वत्य नरो वना च्हूना है । उदाहरण के चिये निम्न 
धिनितदोवा्णोकोष्यान पदिः 

१. उवश्वानुलावा दवा ने मभा-पल्ली का अमन ब्रहम क्रियातो 

मवने जारे न तालियां वाद्‌ । 
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२ पोटाणोत्मोग्मेदिस्या स्ट! 

पलति यामे गयत देरी सामने श्रीग ग्नागदादहै नो अनु 
गुक्तं 1 यदि भ्त दयी शमि ह तो उनके नानमे मामे 
प्युमारी' शध तिता जना पाशि मौर पदिय मिट ह 
तो उनरै मतै शरोमनी' तम्दमित्य गना चापदि । श्न नम वृष्मो 
मैनिएुमाममे ग्णि जा 2, मि दे जि गही 1 द्रमौप्रण 
भभपि काश्रौ मननेरौ नेप १, मनायी नम । दन तेता 
अगुदिपाको दुर दरदेनेमे शाद वयद बा पुट स्व्यं पगा" 
श्रीमतो मूमोकादेवौ ने समनेतरी का मनन पटू पियातो मरने जो 
मे हति शमा ४ दूगरे कारय प पेम पिए “मिन्तानाग पम उपुणं 
नटदै। उमर कि ह्निटिनाना शशा प्रयो त्थि जना १ धतः 
यारपदा गदो स्दन्य त-प जार जोरसे द्विनष्ििर्दा है 

द्गप्रारकी मौग्भो शटभूते हे शपर-उपर द्िदापट जनी 
¢ 1 मणु पिदिष्ट जानि या र्ये ब्पक्तिषे नामके मागि पिष्ट 
एम्दभा प्रयोग प्र उमरे भादर प्या पतेद। जमः गिरनारे 
विद शतरदादन करद काप्रपोत त्प जकादै। उत्तर प्रेत मे सैणनोमे 
दिप च्ताममो' का । कायस्य दे निद भ्मुशोजी' तस्यका मोर्‌प्राद्मयो 
षे निय श्पणदिोष्शा( धमो करट पु पि पुरम ९ निष्‌ दिदि 
द्मम्यो प्रपीय म जाता | पतव वारीज के तिप्‌ ममटामा' धग 
मा ध्रपौव तिपा जका ओर पिनारारे तिपि शन्त शव । तिविष् ण 
प्सोमान्प' शटा छन्ना पा भौर विनरजनदाम को "देवन्पू । भ 
श्न फाप[मा प्या रतना मो भवस्य टिता 

(ग) पारं को विमचविं फा अयुद्ध प्रयोय 

बहूतमेनो कारणो को विनन्तयादा प्रयाय दक-ढोत नो शषन 
भोत् उम यार गनती जाता! उद्गा निय नीति निने दट्‌ 
सापो पोष्यते पप्रिरि. 

१. सात गायतत । 

र, पमन दिविटटैवुदु समत यन भाता 
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मन्पिैत्रिगमे धयक्षम्दरश् धुरन्य्रहोतादैकीतपि। मनः गुदन्त 

गेष्मयाप्य भा प्वत्प श्ण श्रपार्‌ दोप पादि वनोपयिका 
पमेव क्या सर्के ?" द्रगरेवात्पमन्यीयदू मौर मायमनमेषोग 
गे ववप्यातपनः शष्ट बनता दै। अतः चवपू यागमन" कै स्यात ¶८ 
यध्वागमन भि ननेमे दूता याश्यभी धुदद्ो णाना दहै । 


(चव) श्चन्य मापार्भो फे उपमर्गं प्रत्यय भादि से सम्यन्य 
र्ये वाती भटुदधर्या 


दिदे भापामोरेरम्द बै न्य उन्दी मापा मै स्पादरणमे 
अनुमार वदते जिह) उन रम्रो शा श्प टिन्री प्याकरण वे अनुभारं 
बधपना टह गीष । पमो पणार श्रिदेशौो भावा केः र्व्दामे 
उपमर्गं भौर प्रहययभी उभया दे नियम पै भनुनार सा पारप 
उशरर्ण पै निय श्वार दिरिटे हौजिवण दै स्यान परः "वाग टिरिट्म 
दीत्रिदपनोणुर माना जापगा। ने दुद मदल्द्ं केनया को प्रतीदा 
ररणा पेस्पान पर भ्मेएुद म्न्य रेनरौ प्रनोनाक्रर्दा 
११ बट्ा पुट हणा । धमो प्रहार "मे अरण वान सञदव श्ना 
साटुना् मे स्यान पर भ्ये अदनी दात वाभ्य कना वादना हट 
कद्ना गुड गा। वुम्ठे एतो अमोरपा नरा दितरातो चादि" मै भ्यान प्र्‌ 
होया वुम्दे एतो भमौरी नरी दितानी वशि 


अशुद्ध ओर शुद्ध वास्य 


धवुद-रिगररमेगीमेने -मोदिनद्दाया। 
डमे भरनो ताव उनो ष्ट्व ददा प ॥ 
भनुर-पग भोपः रितो कव पुर 9। 
धुट-भोर1 पः तिन क्य दहै" 
भद--मरगोरां भौर मोगादाई शद रा अस्टौ क्रिषी। 
पुरग '्गोगर्‌ भौर मोरार्€ शग रा अर्द्री कदपिमर१ त 
भयुर--स्दयता स्वि एर कवर्ग मान्य नद्रगा र 
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श्रम्धाप्त 


१---याकय क्रिमे कहते है ? भच्ये वाक्य म क्या-्या गुण हने चाष्धिे ? 
ए्--संयुक्त मौर मित्रित वायो मे वया बन्तर है? 
रे--अर्ये की दृष्टि से व्विके कौन-दौनसे मेद दपि? 
४--निम्नतितित व्रयो को बद स्पे तितौ . 

(फ) मुधा नै अवे तक रीष नही कार्‌। 

(छ) दवाप्का तिस दृष्ययी की जेन्मयूमि थी | 

(ग) सच्चा मित्र जीदनमे कोई ९ टी विरला हौता टै । 

(ष) गौपियोमे रावा ध्रीटप्ण के का भेजो । 

(द) षयासुमकतो नही मातू कि नरेश दत्तौ ते वापिष्ि लौट 


थाया। 
(ष) मोठा भाम का रभते ही पीना हये पद रत अरय 
भीठीहौतीहै! 


(घ) हमारी नाकम दमहोगयाहै। 
(जि) मूसे कौकरको भेजने कोक्टठाग्याया! 
(6) तव पायद वेह मदस्य माएया 
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से वेर ह, युधिष्ठिर काद्योग भाद वहन वश् वीरया! दून 
यात्या म 'जच्ये भ्मितने वाने, तया धुगष्ठर फा दोरा भाई प्रम 
कवि" "लोप, भौर "अजुन कतत वे वि्तार है! 


विधेय ओर उसके भाग 


क्रिया विये षामूम्यवंयादोता है। क्रिया-विेपण भयवा प्रिया 
विण ये स्यान पर प्रयुक्त होने वाने दानद विवेय का विहार षट जनि 
है। विपेयवेवार भागते ह-(१) क्रिया, (२) वं भौर उसा 
विस्तारक, (३) पूरक मौर उस्रा विस्तारक भौर {४} क्रिया-विरोपग भयवा 
त्रिथा का विस्तारक 1 यह्‌ भावर्यर नही दै दि प्रत्यक वाक्य म वियैप बे 
यचादाभगि र्हु1 कमीमकेनीक्रियासदहौी विपेयका वार्यं चतजाना 
है भौरकभीद्नवारभागोमेसेदो, तीन, अथवा घारोभी रहते । 

(१) प्रत्यङ वाक्यम एर क्रिया अवश्य होनी है । जेते : बुशीन जता 
दै) वात्य मेभ्जाताहै' क्रियादहै। सो विधेयषाबाम पराह 
भाता है। 


(२) र्मे भोर उसा विस्ताल--जव त्रिया सवर्भक होती टै तो 
उसका कर्म भीहोतादै! जेस सुशीनस्वूतर जाना 81 पहा श्छून' रम 
हमा । कमोतभी करिया द्विवमे होनीदैओरवव्योम दो कमं हत 
1 जेते. राम नै मोहनौ गद वचदी1 यहा मोहन "गद" दोना 
हीक्मंरह। 

जिम प्रहार पर्न का विस्तार बरे वाने शब्दको षती का विम्त्‌र 
पहन उसो प्रकार क्म का विक्तारषरने वति शब्दको षर्मका 
विस्ताख कदत द । जेन रामम सोदूनके भाई मोट्नको कामी गद वच 
दौ । य "तोन रै भई" तथा काली! दोना ली क्रमश मोटन" भौर 

ज्धद" वरम वे विस्तार है! 


{ॐ पूरक भौर पूरक क॑ तवम्नास्व ददि किया 
पसग पू होदादहै। पूरक शब्दयातोसना हने 


मिधित पाक्य 

मिभ्रित बाषयमे एक मुन्य उप्वाक्य होना ह भौर्‌ हेष भाधित 
उपवग्यि । भाध्रितं उपवात्रय तोन प्रगारकै हो है (१) सना उपवाज्य 
(२) विशेषण वाक्य भौर (३) किया-विदनेण उपवाग्य । 

(१) संना उपवास्य--जो उपवारय प्रपान उपवावय कौ सं्ा 
फैष्पमे जवा कारकःकैर्पमे तहायना करते है, आधित संना उप 
वापय कटे जति दहै! प्षन्ना उपवाक्य, वाक्यम सं्नाकाषाम कटलादै। 
जैसे: सव जानते है कि तुम एक मच्ये लार्‌ हो । 

(२) विशेषण उपवास्य-जो भाधित उपवाक्यं मुख्य उपाक्रय 
की कितो संजा या सर्वनाम कौ विदोपतां वतानेरह, ये विरोपण उपधराक्य 
परेजाे दै। जैसे: वहं भारमी नोव्लदही नौकर हा या भाज 
भाग गपा। 

(३) क्रिया विरोपण उपवास्य--जो उपवावय प्रवात उपयात्रय 
षी क्रिया फी विशचेपता प्रकट फते है क्रिपा-विहेपण उपयावय र 
जति है। जेमे : जिनना जितना पदता जानाहै उनना उतना ही 
सुशत घनता जाना दै1 

प्रिधित धारय का वाम्य विरोपण दो प्रषारसेशिपा जति दै। 
(१) विस्तृत वाक्य -विरनेपण, (२) सित वाकय-पिरुनेपण । षिदृत 
वाश्प-विश्नेपण मे वाक्या के उपवात्रय भौर उपवाक्यौ के भिन्नभित्र 
भाष अलग-अलग दिय जाति ह जबकि संक्षि वप्रय-विरनेपण मे 
केवलं उपवाक्रप ओर उनका सम्बन्ध द्विवाया जाता है। विस्तृत धाय 
विदतेपगं पर साधारण वाक्य का वाकय-विदनेपण करते समय प्रतार 
डात्जा सुराहै। यही संिष याक्द-विरतेपण कै दा तीत उदाटः 
व्ििजारदेर्है. 

(१) प्रष्नना भरा विपय दहै कि दते विद्वात्‌ धोना के घाम 
मुपे थ्यास्यान देने बा मवसषर मिता । 

(क) प्रमप्रता का विपय है--मुस्य उपवाश्य ॥ 

(त) कि इमे विद्रा धोनामो कै सरामः 
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अवसर मिता--(क) के आधित उपवावयः विषय का समानाधिकरण । 

"कि--संयोजेक ति 

(२) जल्द दौड़ ताकि टन के समय पर पटच सकं । 

(7) जत्दौ दौड़ो--पख्य उपवाक्य 1 

(ख) ताकि टेन के समय पर पुव सके--(क) के मधित क्रिया 
विद्नोपण उपवाक्य | 

(ग) ताकि--संयोजक 

(३) जव पूलिसर लाठी वरारही थी तव एक बन्धा मादी 
जो यस्ताभूलसयाथा, रोपड़ भौर कहने लगा, “भाई, कृपां कर मूचे 
थोड़ी देर तुम्हारे घर मेँ माश्चयदेदो।' 

(क) एक अन्या भादमी रो पड़ा--प्रयान उपवाकय । 

(ख) भौर (वह्‌) कहने लगा--(क) का समानाविक्ररण उप-वावक्य । 


(ग)जो सस्ता भूल गथा या-क) कै माध्रित विशेषण 
उपवाक्य | 


(घ) भाई कृपा करे थोड़ी देर पत्ते घर मे ठहरने दो- 
(ख) के भाधरित सन्ना उपवाक्य । 
(दः) जव पुलि लाठी वरसा रही थी--(क) के भाध्रित क्रिया 
विश्ेपग उपवाक्य । 
सयुक्त वाक्य 
सयुक्त वाप्य मएक से अधिक प्रधान उपवाक्य रहते है भौर इन 
प्रधान वाक्यो के साय वहुधा इनके आश्रित उपवाक्य भी रहतेह जो 
अना पूर्णं अथं रते हए स्वतन्न रहते ह । सयुक्त वाक्य साधारण रूप 
ते समुच्चयवोपरके अन्व द्वारा जोदे जति, जेसेः 
(१ संयोजकर--भौर, एवम्‌, फिर भादि । 
मं धाजार्‌ जागा ओर पुस्तक ले आर्छगा 1 
(२) विभाजक--अयवा, नही, तो, नकि, न, चि 
टम सदाभिव के साथ दत्तौ जरते अथवा मयु आवेगे । 
(२) धिगेव दुर्तक--ेङिन, वरन्‌, वत्कि 1 
उरने कड़ा परित्रम श्रिया लेकिन मौन नहं कर सका । 


६१ 


{४) परिणाम दृशं फ--अस्तु, बोकि, मत , ध्रमतिय । 
मे दत्तौ गपा या, दसतिये तोये यहां भिर! 


संयुक्त वाक्य का संदप्त वाक्य-विरलेपण 

(१) साधारण बाढ मे किनारे वे सेतो कोह क्षति पवतो है, भिन्तु 
वटी वाढमेर्गाव वै गाँव वह्‌ जिर} 

(२) व्यायाम से वल वदना है, चेहरा सतेन वनता है भौर सव प्रकार 
कैकामोमे मने लगता है। 

३) पिते दौ दिन तो सुवा ने णरृष्णा षौ सामने से गुजरते हए 
देवा याने्िन यह्‌ तडके ही निवल जातो भी, भत. वह उते 
रोक नरी पाती घो भौर समक्षतो थो फि कोई भौर नदी 
नारदी होगी । 

(१) (म) साधारण वाढमे हिनारे के वेढो को हीति पटवन ै-- 

प्रपान उपवार्य (न) से सयुक्त । 
(व) त्रिन्तु वडीवादमे ववै गाव बह जाति ह--प्रपान उपवार्य 
"क? करा समाननवक्षी। 

(२) (क) व्यायाम से वन वदना है “"“प्रधान उपवा । 

(स) चेहरा सनेज वनता है प्रमनि उपवाक्य (क) का सामाना- 
धिकरण उप्रवाक्य 1 

(ण) सवे प्रशारवे कामोमे मन लगता है “प्रपान उपवाक्य (श) 
का सामानायिङ्गरण उपवा 1 

(३) (क) पहने दोदिनत्तोयुया ने प्या कौसमने से गुने हए 

देखा चा "प्रधान उपवावय । 

(ख) नेगिन वह तङ हौ निरत जाती यौ "“प्रयान उपवार्य 
(भ) का विरो सूच उपवाक्य । 

(ग) अनः वह्‌ उत्ते सेह नही पानी थी ""उपवाक्य (न) ¶1 
परिणामं वोर उपवार्य 1 

(ष) भौर वह्‌ यरी समराती घो ""उपवाम्प (ग) का ममानाधिरए्ण 1 

(ड) कोड्‌ ओर लटङो जा रट होगो--उपदाक्य (ष) मान्ति 
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निने समव स्ने, भाव प्रकट करने या सम्बन्ध प्रदर्शन करने के न 
लिन मर्व-सीक्त जर सर्व-गराह्य विह का प्रयोग किया जाता है उन्ट 
(८ निराम-चिह्व कहा जाता ह } हिन्दी मे निम्नलिखित विराम चिह 
¢ प्रचलित ई : 


0 +१--अल्प विराम । 
९ २--अद्ध विराम ; 
८ ३--अपूर्णं विराम , : 
जो ॥ .--ुणं विराम | । 
शली दे -८4-पलुचक वह ? 
(३ ;..६--विस्मयादि वोवक चह ॥ 
(र <---सम्योधक चिह्न 1 
(१ ..--योजक या विभाजकं चि - 
। उपवाबः ^६--निरवशक विह = 
(४ १०---कोष्टक ( ) {} [| 
„११ --उद्धरण चिह १ 
१२--लोप चह + ५ ५० 
१ ३--विवरण चिद्व -- 
१ ८--तुल्यता या समानता सूचक चिह्न = 
नग १५--पकषप सूचक हं ०० 
प्रवात > १६--रदस-पद चिद /\ 
मपना प १ -अद्प-पिरास 
ते समुर पटू समथ जहाँ थोडी देर कै लिये सूक 
, ८१ लगाया जाता है! अल्प विरम चह प्रयोग 
मे य धिक होता है अतः उत विह छव भी 
(९ प्रपोव निम्नलिचित स्थान पर ^ । 


ह्ण 


(क) यदिषएक्रहीवा 
आदि समान 
अत्प-विराम ¦ 

1 


(म) 


६५ 


पिल, भास, कानपुर, लखन मोर दवादू्ाद जागा 1 ५ 
व्यि फे मध्य मे मपि हए विरोपय अथवा क्रिया-विरेपण 
उपवाद्य के पूर्वं मौर पदचात्‌ दोनो भोर मत्य विरम का 


प्रोत करिणा जातादहै। जसे: मैने जो योजना वनाद ची, 
सफ़ल ही गई 1 


(ग) सम्बोधन दाब्दके वाद मी अल्प~विराम का प्रो करिषा जास 


ष) 


ट) 
(व) 


(य) 


(ज) 


८) 


है जेते; सुनो मरैशा, कन चुम्ठे परोद देने कै तिथे जल्दी 
हीजानारै। 

व्रिरण कौ स्वष्ट वतलाने भौर सष्दन्य को स्पष्ट करने के तिय 
भी अल्प विराम क प्रयोग किया जाता दै । जेते : श्रीभागवत, 
गीता, ११ वां भघ्याय, श्लोक १८॥ 

उक्तिणा उद्धरण विह सेपूर्णं भी अल्पविखम लगाया जाला 
है 1 जेते: समने कहा, "नँ परसो जयपुर जार्हाह।" 

जहौ परस्पर सम्बन्य वते दो शब्दो के वीच मे सो 
पद, वात्या पा उपवा्रप भाकर उन्हुं अवण वर्‌ द, वग तनये 
दोनो भर्‌ अन्य-विराम लगाया जाना है । जेस चाह नुमषर 
महाभो, घि कए पर जाओ, १० वने तङ अवध्य आ जानो! 

यदि सयुक्त याग्य वै दूमरे वाद्यका प्रारम्भे (ममे, (लतण्य 
(तमी, प्ट्मलिए्‌, व्रिननुः, "वरते", प्पन्तृ, पो" रिम 
शीतो उसके परहिते अन्यविगम लगाया जाना है । नन 
मोहने अपनी कधा म प्रयम्‌ गग, ध्य्न्युं सत म #॥ 4" 
रवमे पीये रदता है । 

ष्व, “पट्‌, वया नित्य मन्वन्ी थ 1 # जाग (1 .५न्‌ 
शब्द जर्हा लुषदौ बहौ री अन्पि-विराम तापा ५1॥ १। 
जेते मोहनजामो यत वननाद्रै तमात्‌ हर दता )) 

वाष्पम्‌ पद सपयजिनस्थाना पर अना चमप) धि 
भावस्यक लने, बहौ अन्य-वरम करा प्रणो) पिव 1 १। 
जम“ शम्या इतरौ नात ता ५ नवोतकानौ 


1 ॥¶ी 
पोऽनपीतीयायौरन कारन कर्पलेक प भी! 
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(ज) समान पदी इष्ड, या वाक्याच को पृथक्‌ करने के लिये 
अल्प-विराम का प्रयोग किया जात्ताहै। जैसे: भारत के सर्व- 
मान्य नेता, पं० जवाहरलाल नेहरू, कल अमेरिका से लौट 
ररह) 


२--अद्धं विराम 


जिस स्थान पर अत्प-विसम की अपेक्षा अधिक र्कना पड़ता है, 
वहू भद्ध' विराम लाया जाता है) अद्ध विराम को अल्प-विराम ओौर 
पूर्णं विराम के वीच का चिन्द्‌ कह सकते ह । अद्ध विराम का प्र्रोग 
निम्नलिखित स्यानं पर क्रिया जाताहै: 


(र) 


(ग) 


(ध) 


किसी एक वाक्य पर निर्भर रहने वाले करई वारित वाक्यो के 
वीच अद्ध -विराम लगाया जाता ह । जेमे : जव तक वह्‌ अव्या- 
चारी यहनदेवलेणा कि वीसियों परिवार ब्रहि-वाहि कर 
सद्र ह, उनके पास न परहिनते को कपड़ा न खनि को अनाज, 
वे दर-दर के भिखारी वन गये रह; तत्र तक उसका हृदय शान्त 
नही होगा । 

जव किमी एक वाक्य के दो भागोंमें से पहिला भाग अपने 
अर्थमेंपूर्णं हो मौर दूसरा उसकी व्याष्या भादि कस्ता हौ तव 
उनके वीच अद्ध-विगम लगाग्राजाताहै। जंस्े : म कसरत 
क्ता ह; नुम मालिपकर लो) 

समानायिक्ररण वाक्यों के मध्य ममी अद्ध विराम का प्र्रोम 
किया जाता है। लेषे : क्वं विष्व विद्यालय की तीव आचार्य 
वर्यने डानी; उन्दी ने उये कौँनेज वनाया; उन्होने उमे 
मदिना-चिक्षा का एक भादर्शं केन्द्र बनाया; सौर उन्दने दही उमे 
विसश्वयिद्यानय भौ वनाया 1 

प्रान वान्य मे कारनवाचक क्रिया-वि्ेपण का सम्बन्ध द्रुर 
होने पर जद -विराम लगाया जाताहै। जेते: मेँ तुम्हराय चेहरा 
एाक्षणके निप्र भी देना नहीं चाहता; मेरौ मंलों के सापने 
ट्ट जाओ! 


1 
1 


1 


(<) 
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मिथिल भयदा शंधुक्त वार्य मजो वा द्रे यादय भथा 
वाणो म गिपररीत अर्थं प्रद केह उम वाव केः पूर्वं 
अद विराम लगाया नानाह! जेते : मारे-रोटनेयाकडी-क्दी 
गजा देने से माजदी का भन्दोलनं दवाया नही ना सत्ता, 
उक्ते तो बह्म ठीतेन होनाहै जेते पुत्रि पेभनि 
प्रजञ्यभित हतो दै! 

३-अपूरं विराम 


यदि सो स्थान परअद्धः पिरम कौमयेशा भिक समय तकर 
स्ना पदै तो अरण विरम लगाया जतादहै ! हारौ भावा अपूर्ण 
व्द्ि तथा पितर्गं बिहु मे कों रियेप भन्तरनद होना । भतः इम 
चिद्वक प्रयोग वहूुनक्महोग्िपा जतिादै। एग विह्ठकाप्रपोग तिम 
लिषिन स्थानौ पद ज्रिषा जाहः 


८) 


(न) 


(ग) 


(र) 


जहां चकना अविरयक एवं अनिवार्वहय जाता दै। तैपे रौ 
दिनि बुमार्आया भौर लढको चच वपो क्यार भाग्पमे 
यही ्निपाया) 

जहां प्िपीकवन को पुष्टि मे एकस अधिङ उदाहरण दिव 
णा ओर बहौ म्याद्‌, गेत, उदाहर्णार्थमादि षन्येका 
प्रपोगं न श्िपाजाप षदा सेपूर्णं विर्न ततणापा जातादै 1 
निरे; पतेक्मपोयर ते कई भच्ये नाटङ्‌ तिमे : मेकेवेष, दैमतेद, 
सण तिधर, अयिलो, जुलियत्त सीजर, वेनि करा सौदागर, 
रोमियो चूत्रियट, जेो भपिकौ मर्जी मादि। 

जहाँ बातचीत कै बार “संशेषमे", (सार्य यहे" मादि व्यौ 
श्ण प्रयो होता दहै वहां उनके वाद अद्यं विम गाया 
जाताहै1 जेते: सायय ग्हटै; यद्दि बाप ईानकषरी मौर 
मेहनत सेफाम करतो मे माषको नौकरी दिना सश्ताहि) 
यदि यत्रय स्वतनयं होते हृए मो अन्योन्याधित होतो भ्रं 
विमं काश्रपोम भिषा जादा} जेते: स्वे धमुकायही 
मदे दै: प्राघी मात्र परदहदा करो, सत्य मोतो मौरक्षी 
फो्ठनिं मत पटुवाभो। 
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विश्मयादिवोवक चिद बा प्रयोगस्निया जानाहै। जेते: यदि 
माप पाच पवाम हजार ग्पया यवं ङगनेकेनिएनेपाररीतो 
महीने मरम हो मापने यने संत्य का समापनि बन दू [ 
दरि प्रत्यक्न अययार मापा वित्र टापिमा, प्न्यरः संम्याजाा 
गुणगान करेगी 1 
छ--सम्बोधक चिह 
विस्मादि-बोधक विह ओर सम्वोयक्‌ चह में कोटं भन्तः नही 
है। चिह्वपटीदै, हन्तु नदौ पुरारने या सचेत करने वा मावष्टेतरा 
है यहां सम्बोपश् चिद लगाया जाता टै । नैनेः अरे शाव 1 वटं 
घने गये, एर्‌ भामो । 
योलक्र या विमाजक चिद्ध 
नहा दोपादोमे मपिङ शब्दोका सम्बन्य प्रष्टं करना होना दै 
वहां योजफ़ या विभाजक चिह्ठकाप्रपोग भ्ियाजानाहै1 दमक निम 
पष प्रपाः 

(क) साधारणतः योज्र चिह्व उन तन्पुग्प भीर दन्द समाक पै वीच 
लमायाजाताहै जो सन्पिया ्प-परिव्नन वेः वारण एक 
नही हो पते । जते : माता-पिता, दिन-यत । 

(ख) पुर्नसक्ति मथवा युग्म स्पमे जिन शब्दो का प्रयोग होता दटै वटौ 
भी योन चिकना प्रयोग ध्या जाता है। जेते : राम-यम, 
पृनि-पदृने, भामने-सामने । 

(ग) यदि कोई शन्द पक्तिके शन्तमं प्म नदौषवै त्वमभीष्सर्चिद् 
का प्रपोग हिप जताहै। जैने . मेने बार-यारक्टारि मित 
.व्ययतासे काम सो परन्तु नुम मेरो वान मानते होनी 1 

निर्दशरु चिद 

जहा पिसी दात कौ समन्नाने बै निए व्दादरणद्नेह पार्िमी 

» चात का निदधन कने ह वहं निर्दशङ विह वमाप जाता दै! दका ग्रयोन 
नोवे निषे स्पानो महेता: 

(ल) यर्तासाप विषयक नेवौ मे प्ता केनाम वै अपग जहां 
जिम श्यी उक्तिदुन्टीनोदटैव्ांष्म न्ि । 
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(ग) कही-कही गम्भीरया श्लिष्ट शब्दो कार्थं स्पष्ट करने केलिये 
भीष्त्ण्हि त श्रयो परिपा जाताहै। जेते : भायावार प्रान्त 
रचना पे मिमे भारत-गसार ने तीन वं पह्मे एक मापोग 
(कधन) वेठाया धा । 

११ उद्वरण चि 
उद्धरण चिद्ध का प्रयोग निम्नतिवित स्थानो पर फिया जातादैः 

(क) लब िसी व्यक्ति द्वारा क्ट हए वाक्य ज्यो बै त्यो रसना 
नावश्यङ़ रोता है सव -उदल्ण चिद षा प्रपोग हषा जाता 
ै। जेयः उष दिन हरिमाजजौ ने मुक से कहा षा--“ेरे 
कोरपूथ नहो, मे तुम्ट जपनेपुत्र कीतर ही रना बाह्ताहै ५! 

(ख) रिषो पुस्तक पा नमक पे उदुधरत तिये हए शब्द च्दरण 
चिह्व षे अन्तरगत से जाने ह । जेते : रामापण मे तुतौ 
दाजी कै प्रतिय भगयात्‌ रामदही ह। उन्दोनि निमा दै 
षटुहि मह आदि मध्य भवनाना, प्रमु प्रतिपा राम भगवाना ॥ 

(गि) पदि तिमौ वाम्य मे दौ उद्धरण आ जायं तो पदिते भवतरण 
पै पियदोहरे विष्ट भौर दूगरे वै निये दवहरे चिद्ठवा प्रो 
प्रिया जतादहै। जेमे विनोत्रा प्रार्थना प्रदवन मे पद्‌ रौ पे-- 
प्मम्पत्ति गतौ व्यक्ति पी नटी समाज कीतर मो ह 
तुनमीदास्रनो नै रामायण मे निया रै--"मप्पत्ति सव रपुपति 
॥ जारी ॥१,१० १५ ११०४ # ^ 

१२-लोप-चिद् 
जग पिम अवनरणम फु शब्द अथवा वाय षोड दिय जातेदै 
मौर तेकर यगत पया बास्तवादैरि कृप टोः दियामगदहैतवो 
सोप चिहुका प्रौग रिया जतादहै। छेगे शान्त रदो दु्मग्पिकी 
कती हाया ^ "ग यदि बनुच्धेर या मपिद याक्य छोट्रवरियि जतेरहैतो 

[> > `] च्दिकाप्रयोगस्रियानातादै) 
क्टौवटी (?) बेद्ायभी सोपचिद्धशाकाम चला लियाजाता 

1 जेषे: मन्‌ १८५७ न पिदर ५३ दी लिय द्विया जानाहै। 

५ 





१०३ 


भ--निम्नतितित वाको मे उपयुक्त चिह सगाद्ये : 


(१) 


(र) 


गायीजी के यनुषारङिसो केन माएामात्र ही महिषा नहौ 
हैवरनू वास्तविक महातो पह हैगिती भी प्राणो भो 
मन, पचन ओर नर्मसे रिति भोप्रवारवाक्षटनपटैयापां 
जाय। 

उपन्यारार पूर्णं चिहिया हौ नटो बल्कि आमाषघ वेदी 
हई दरणरी चिहिप। को तया जहाँ तकः उसको निगाह दौर सपे 
धरे दुरयक्यो सावधानी बे साय मवतोकन रताद, बिन्तु 
कहानीरार धनुदिया विघारद वीर लनुन कौ भाति पने 
निशाने षौ मदक चननिके लिये बेवल भाल की गोद भपिक्र 
से भित्र तिर को जिसमे भल्ल अवस्थित दहै, तक्ष फर तीर 
घलाताहै। 


लोकोक्तियो यौर अुहाषरं 


सावारणतः मुहावरे दाव्द का अर्थं है--अम्यास । ङ्गिन्नु इस साधारण 
न्यं मै उसका प्रपोग नहीं होता) हम देसे पद या वाक्यांश को 
हारे कहते ई जो बपने सावारण क्ाव्दिक भरथंके स्थान पर लाक्षणिक 
या कोई दसस अलौकिक अथं प्रकट करे । अपनी मनोमावना दूसरों पर 
दोक तरह अभिव्यक्त करने के लिये, अपनी अनुभूति कौ तीत्रता प्रकट 
करमैकेच्ियि हमे कुछ चुभने हुए लोक-प्रचलित वाक्व का प्रयोग 
करना पडता है । प्नके प्रयोग से हमाग कार्यं सरल वन जाता दहै) 
नोपनोक्तियां या मुहावरे भापा को सजीव, रोचक, प्रवाहनर्णं मौर 
आकर्पक वना देते ई । उनके प्रयोग से जहा लिखने या बोलने बाले 
कौ एस वातं कां चन्तोप हो जाता है कि वह अपनी बात ठीक 
तनह कहु नकार, वं मनने वातिकोभी टम वात से सन्तोष होतार 
विवह वक्ता यानेवक कै विवाय को ठीक-ठीक समन्न पायादै। 
दिलग्गके निय पदि ओदर आदमी थोडा वडा ओहदा पाकर धमण्ड 
, फलय ओर मीय मृश्वान भी न करे तो हमें यह कह कर 
रन्तोप होगा {-- (दा मन फर्जी भयो, टदौ-टद्रो जापः । इससे हमारी 
मनोभावना ठोपफ-ठीक व्यक्तो जायगी 1 इसी प्रकार सुनने बलिको 
भी मारी वनोमवना करी ठक-टीक कल्पना हो सकेगी { भपने विवार, 
माये तरा सनुभृत्ति फी नोत्रना दमय पर प्रकट करे में मुदरावरे भीर्‌ 
नोकोकिणं नहलायक़ रोती) जो वात दूमरे शब्दोंम, दो तीन वाक्य 
सिप अथवा बोन त्य भीम प्रकट नदरी कः पति, वहे नोकोक्तियों 
दरार एवः श्ोदा-मा पाक्या प्रकट प्रर देता ह । 

भापाल प्रवद्ु्णं जौ मजोव बनाकर मुहावरे एवं लोकोक्तियां 
नैकः पत्ता भीर्‌ श्रोता सभी काम मरन वना दते 1 वे लिखने, कुनै; 
सुने ओर पदूचेके काम मेषु न्म पदा करदेते हं जिससे वह कार्य 
दारकौ जता दै1 दमनिय भापामे मृदावरे ओर लोकोक्तियों 
दा प्रयोग आवश्यक माना गना है । 


< €2. 


1 


२ 
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लोकोक्तियो का महत्व निधिवाद है। सिन्नु जपन्न केहाथम षड 
यरवेथर्थवाभनर्थभीक्र देतीहै \ अतः विद्याविणा बै निय न्द 
भगी्भाति समन्तं तेना आवश्यक रै 1 उन्द्‌ ठरू त्तरह समक्न विना टौ 
भ्रपोगम लानां गई यार अभीष्ट प्रभाव नही डाव पाता1 वत्व उससे 
उल्टा प्रमाय षी पडताहै । इमी प्रार्‌ लोगेक्तिया कै ब्दो मे भी 
कौ परिवर्तन करना उचितं नही है 1 दम परिवर्तनसेभी बयं फा 
अनर्थटो सक्ता भौर भनक वार वह प्रयोगकर्ता गे अज्ञान मा दही 
मूचम़ वन गाता है । मत" नीचे हेम कुड लोकोक्तियां ओर मुहावरे दे 
रै 1 उने पाप-साय हमने उनके अर्थं भौर प्रपोग भोदेने का 
प्रपतन भिया है तानि दीक प्रकार समञ्षने भौर पने वाक्यो मे प्रयोग 
कणेमेपलठिनार्दन हो 
९.१८ पु्वरा--अपने मुह मिय मिदं वनना । 

नरचं--अपने मुह अपनी प्रमा करना 

प्रपोग--प्ोडन को गोद पसमद नहा इता तगिनिषहिनोहर 

समय अपने मृ मिषा मिर्टर्‌ वनता र्तादै 

र्‌. मु०--परकेला चना नान तरा पान सङा) 

भ०्--ए व्यक्ति फोड्‌ वया ङराम नने ईर मरता 

प्र०--नाग चान >ङि प्रान म्न्य स सत्य नक आने वासी 

मन्व र तङ्क प जपता गना भाइ फोड 
न्फ + 
३. भुर--अपतक पा काठ विरि ॥ 
अ०---भूवनापुण धानं हग्ना। 
प्ररे ता िनना वार माय क्रि | व्यक्तिमे 


सगडा त स्मे करनिवः त जन नाटी तियं 
र्ता ३॥ 
4 भूुर--अजञ्चते पमारना । 


मर्--दयाकौ मभाव मागना। 
प्र०-द द््बर । दुनिणसे मने काद्‌ 
मामने हौ सपना अञ्नर पमार 
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१२. मु०--मघनन गमरी द्युनवरन जाव । 
अ०्-ओद्ा मनुष्य दनराना है! 
भ्र०--मदारिव तीन वार मेरिकभपेतररौ मूका, तेशिनिबनि 

एिमौीक्र्ता ईैमानोवीन्एन्पायहो !टीक हौ है मपजन 
गगरो दुक्त जाय । (दसौ अर्पय प्यादासे कर्जभयोय्दे 
टेदरो जाय" वालो क्टावन मीक्ाममेसी णायाकग्ती टै!) 

१३. मु०--अपने परे प्रिना स्वगं नही दीचता। 
अ०--भपने प्रिये विना बाम नही होता 1 
प्रम िती वार मेस, प्रादा भौर रिशोर सेगह्‌ नुबाट 

क्रि परक सफाई करदो, नेरिनि तिमी नेनरी पुना! ठर 
ही टै भपने मरे बिना स्वर्गं मही दीवना। 

१€मु०--भव पनाय होत क्या जव विडिपा वुग गरं सेत । 

“ अण्~-काम विगदं जनि पर परवानाप व्यथं है 1 

। भ्रर--भव दन्ती जाने के तियिपरमे निकठने हृएु वैदाव ने चटुत 

देरमेरदी मौर मादी निक जाने पग हाप-नोवा कणे सगा, 
तो सिद्ध ध्वर्‌ ने कटा-*जव पनाय होत पया जब विदिण 
नुग गदं सेत । 

१५. मुऽ--अपना दाम खोटा तो पटदन वात्रभ्ाक्यादोपण7 
सर्--जब हमारे अन्दर हौ वुगरदैटौ तो उमरे किए दुगसेकै 

दोयक्योदियाजामर? 
प्र<--जव घोरी करे पर शुकदेव को गागा दिययम नैषाट द्विपा 
तो शुकदेव गा नाई साताजौ ते तदन चला! दत पर उमम मा 
मे कटा-“भपना दाम सोडा तो परपने वनिका क्याद्रोय ? 
६. मु०--अन्दे पै हाय बेर पगना 1 
भ०--अपोग्य स्यक्तिकौो गोर बहून्य योज विना परिथिम मिन 
जाना। 
प्रऽ--प्मेशनेषानमर तो कृष्ट प्क़ा-त्तिवा नटीया, उपै द्विनीष 
शरेण मितना तो "नन्वे के हाय ब्टेरनगनादहै1 
3. मृ०-अंपे गे ममे रोना मने दीदार गोना ॥ ५ ~ 


१० 


10. भूतु समदयोना सयं (ता # 


+16. 


१ ५ म ४ द“ 


न. -~ 


॥7॥। 


| { „ ५. 
18) 


ति 


साल (लि तेयुषहय कौ सफहनानो नो णद कि समृ कौ 
मनप कि तवक पूना सानु प्ट } नकि ऋ 
मृती री । ससक सरैया स्रदसपे कीदार्‌ भभा 
भी पिनि सिरी म 

म मे कहना म | 

मिति पुता कत पूर्त आदि पी आदल्णीण क्र 
1 {} । 

पा पौल स्लिाकित स कदी कृ सानेन पण 
नषु सया त कना गी 

यध 1} ना । 

मधा वतो म तुरो आ पोत गताना | 

माता मोदत कृता पित्ता ¢ निः प्ण मी पतक 
वरर लतो +, अपीत पण पनि कानः म्रा भमी 
१९ णा च ४; (आर सपन ति | 


५ ..1{] {५ {1 1 


मना 1 


मर दोषतो तत र सलि समो पतात स्न द्र1 


पी मषना। 

{दरा । 

ददती तिति अलि ष कर सिक मत्रा | 
01198178 


५, न्नव | 


पतन 
न, गर 

॥ १३४ 

{५ 
१.८. 11 ५ 


19121551 


थ [वन्दना । 


[दा पना । 

वा सद म सिनी, सीता सप त किरि आनि 
{ण री ५} | 

11315321 
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अर्क्य क्रा 
प्र०--जद समुदरनेप्राथनाब्रो परभी मर्गंनहौ दिवा, तोराप 
ने मतिं लाव करली । 
२५. मु०- भते वारहोना। 
अ०्--प्रणय्े यन्वनमेर्वपना॥ 
प्र०~-दिवेदयानमा पथ्नेमे मन नरी लगता। एवा प्रतीत होता 
हैरि रागिणी ते उतकी मांसेचारहोगर्रहै। 
२६. मु--आंषो सेमरा 
म०--निमाहमे तुच्यहोजाना। 
प्र०~-जिए दिन से उसरी चोरो पको गर्दै वह्‌ सवरौ भवात 
गिरगपाहै। 
२७. मुर--भंलो मे पूत पोक्रना 1 
अन्-योवा देना) 
प्र०-सवकी भंतोमे धूल क्षार षर गव्वरत्तिह दिन ददढे पाच 
वार सवण ले भागा। 
,र८.'मु०--भति भर भाग 1 
म०-शोग.विदुष हो जाना। 
प्रर~-जवराम वेन जाति प्षमय विदालेने भाप भो माता षरौशत्या 
शौ मासि भर भाङ्‌) 
(२६. मुण-मांयीके भाम। 
म०--द्रहूत सस्ती चोज ॥ 
प्रण~--अआजकतमातृदो भानेसेरहै, छरीदमो। बर्धीकेमाम 
बार-बार हाय नहो सगते। 
(३०. मु०-माङाशच-पात्नात का मन्तर 
अवहत भारी फक । 
प्र--जव राम वनवासी होकर णद्वल मे चले गये तो उनङगी म्यिनि 
मे मआङाश-पाताल का अन्तर हे गया। 
३१ मु<--आग समाना। वि 
भर्गा पेदाक्रना। 
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प्र०--जव धर्मप्रकाश एम ए० की परीक्षा के साथकान्नून कौ 
परीक्षा देने का प्रयलकले लमा तो लोगों नै समक्षाया-- 
एक ही परीक्षादेलो, भावी छोड सारी को धावे, आधी 
रहैन सारी पवि। 
४५. मु०-रंख के अन्ये, नाम नैतघरुख 1 
अ०--नाम कु, काम कु 1 
पर०--जव सुरेशराम एड्वोकेठ एक साधारण मुकटहूमे की ही पैरवी 
नहीं कर सके तो प्रामोण मुवक्किल वोल उल--भमासों के 
अन्यं नाम ननु 1: 
४६. मु०--रमं् के अन्धे, गांठ के पुरे | 
भ०--मूर्खं वनवान्‌ । 
प्र०--अगर त्रिना मेहनत ज्रि ही स्पया पाना चाहते होतो कोई 
भति का अन्वा गायका पुय तला करो । 
४७. मु°--भख मे धूल ज्ञोकना 1 
अ०--घोखा देना । 
पर०---भारई, विना टिकट यात्रा करके तो तुम रेलवे वालो की "घों 
म धूल सकते हो 1" 
४८. मु०--भक्राश-पाताल एक करना । 
अ ०--अत्यन्त कठिन परिश्रम करना 1 
प्र०--योड़ा समव वचा था लेक्रिन अविनाश्च “भकाशच-पाताल एक 
करके पास हो गया 1 
४६. मु०--अआकशसे मिरातो सजूर मे भटका । 
भ०--कठिनता से कार्य पुरा होने पर भौ बीच में कोई वावा आजाना । 
प्र०--एममनोदुर ने जव वहुत परिश्रम करके विदेश जाने के लिये 
छात्रवृत्ति प्राप्त करली तो जाने के दिन ही जहाज कम्पनी के 
कर्मचारियों ने हडताल कर दी । यहतोरेसेहीहुभक्रि 
आसमानसे गिरा ओर खजुरमें अटका 1" । 
५०, मु०--आये वे हरभजन को ओटन लगे कपार् 
अ०--सक्ष्य भ्रष्ट होना । 
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जव मार्येमे एक पेटके नीते धण्या भर गये दीनम 
॥ सो देशव भपने सापीसे बोना--भ्याये चे ₹रिमिजन षौ, 
श आओटने सणे फपाम }* 
५१. मु०---भद न जये मातरे धौल प्रौ तिद । 
भ०--स्वयं न्मारगे पट न चलकर दूभरा को दिना देना। 
प्र०-देदशन स्वयं तोयं पात्राके तिये नदी घाठा, मूते वारवार 
पदता है \ सद मापन जवि मारे मौरलपोमितरदेन 1" 
४२. पुण्-दटपापरमिदृ्टो बादिष। 
अण--यना मनाया काम पिगाड दिग । 
प०---पिरानभाई्‌ ने परियम ष अनाज बोया आओौर्‌ उमे सीया सेशिनि 
जययहक्टातो सारे ठेर भो ए बिनगारी नेस्वाहषर 
द्विषा 1 ठीद्हीग्दाहै^्टदकापरमिटूटोकादिया।' 
५३..गु०--र्टपते ६ैट वजाना। 
`" भण०--विष्वम परसा। 
प्र०~-्रनापने दा---मै रिसी का राज्य नही वादेता तेविनयदि 
विसीमेमेवाहपरदृष्टिशानीलोर्दट्से ईट दजादूपा॥ 
४४, मुर--एषर~उपरषौ हरिन । 
भ०--अगत्य वने पफटना। 
प्र०---दतनौ देररे वगो यर-उयर पी हौक रदे हो, वन्द षरो येये | 
५५ मु०--ग्जत उतारा) 
अ०्-परविष्टा भद्ध कना 1 
पर~-मरो समाम मरे दर्जदार रौन शौ यात कट कर नुमने मेती 
श्ज्यत उतारी दै! 
१९, मु०--दपर को दुरिरपा उपर होना। 
क०--भमम्भव बतिकं होना! 
प्रचा) यर की दुनियौ उधर्‌ हो जाय, मृ नितरेट नही पिङ्गा । 
५७, मु०---उमत्री उहाा 1 
अ०~-निन्दा करना 
प्रर्--दताकोरकाम मतवषतेजोतोा उन्नी उपे 
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६४. मुर--ङवौ दुकान एके पतान 
मर-दिपाशा उयादा, यास्तविरता केम 1 
प्रण-्पोव्ययं हीं मदेधवावु शौ प्रशषवा कर रटैदहो? वी 
षटुकान फोके पकवान" वाली वात है 1 
६५. मूु०-ऊट पिस शृरवट बैठे? 
भ०्~-न जने षया परिणामहो? 
प्र०--स्थिति अनियत है पता नहो इन पुनावो मेँ ष्ैः क्रिस 
परवट वैठे ? 
६६. भू०-ङटकेगतेमेबित्ती। 
य०-अनतेन सम्बन्ध 1 
प्र०--अपने एम० एञ पात पुत्र फा विवाह गौव फी धरिक्षिन 
सष्कौ से करवै भापने टके गतेमे दिन्तीबौवदीदै। 
६७, मु°--उन्टौ माता पला । 
अ०--अशुभ कौ कामनाक्रा।॥ 
प्रणयो उल्टी मातापेसेहौ?र्मेतो षैते ही कलिनादयो मेस 
गुजर राह 
६६५ मु9--उटी पेठ भावे दिन लगना ! 
भ्या हा भवतर्‌ कटिनना से प्रा होना 1 
प्र० ~ भाई, समप व्यं भत गवाम । उठी पेठ भाव्ये दिन समनी 
है 1 मेरे रिटायरहोने पर तुम्ढारे काम मेमनेक पप्रपिभा 
स्तीर 
६१. नु०--उन्तू बनना । 
भ०~--उजाड होना । 
प्र०--जहा नादिर्थादं बौ सेनाएं गई वटौ उत्त बो्तने समय ॥ 
७०. मु°--उल्दी पोष । 


भर-मू्हेना। 
प्०---उसे ज्यादा सम्ताने से क्या पाभ] उष्कौतो सोरडोदी 
उत्टीदटै। 


७१. मु०--एङ दायते तानो नदी वजनी । 


मेल स काय वनन \ 
2 & निल कर सल न 


घुर चट 
वर देती द) 
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५. मु०--अीठ चत्राना । 
अ०--गुस्ता करना । ति 
पर०---जव पिताजी के सामने दिनेश ने नवीन कौ शिकायत कर दी 
तौ वह्‌ ओोठ चवनि लगा \ 
८६. मृऽ---कलम तोड्ना । 
अ ०--यहुत अच्छ विखना) 
पर०--सुरेव ने वह कथिता इतनी मुन्दर लिखी कि कलम ही तीड्‌ 
दीटै। 
८७. मु०--कष्पुतली होना 1 
अ ०---किसी के कटने म चलना } 
प्र०--अरे, उसको क्या चान करते हो, व्ह तो हैडमाच्टर की 
कटपुतली ह 1 
८८.मुऽ--कंपानोमे आदा मीना) 
म ०--क्ष्ट फे समय अर्‌ कष्ट मिलना) 
प्र०---मेरे पाय इम समय केवन सात त्पवेर्हुः यदि वुम्हूंयेभी 
ददूः तो "कमाती मे वादा गीला वाली कहावत चरितार्थ 
हौमी । 
८६. मु०--रञ्चन वगनना 1 
स ०---समृद्धि होना | 
प्र--जव ते जीवनभाई मिनिद्टर वने हः वडे खट ह| रोर 
कञ्चन्‌ वरनता है ! 
६५. मु%--कनहे बुलना 1 
अ ०--मेद प्रकट हो जाना 1 
प्र०---जव कलः सुन जानी है तो स॒व नफरत करने नम जति है । 
६१. मु°-कृ्ुमे से इुम्हार गधे पर नहीं वैस्ता । 
म ०--भिरही आदमी कहने से काम नहीं करता 1 
प्र०--मेने देवी प्रसाद से कितनी वार्‌ कहा कि टय॒दान्‌ कर : 
सेफिन कदं कहने से कुम्दार गवे पर वेव्ता है {` 
>> म०---कर्टा सजा मोज ओर करा गगर तेत । 
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प्र्~-दृद्धापस्या मे शादी एर यङ्गोलमादहव ने काठ मे पव 
देदिषदहै। 
१०७. मुर-कान बा कच्चा होना । 
अ०~-बियीकौी भी वात थर पिना समसे-वृते भरोनारनेता 
प्र०--नुम्टारे गुन्जी वानवे वटेषच्येर्है। 
११८. मुरा नडे हेना। 
भ०~-परित रह जाना । 
प्र०--दिन दहरे मे २०,०००१} र. फौषोरी यरय जने कौ 
ष्ववरसे लोपो कान एटेटौण्ये। 
१०६. मुऽ-वानसा जाना। 
अ०--बहूत वाते षरना । 
प्रर्मे वरा अयि षष्टे ही येहा, लेकिन वस्वोनेशनमातिये)। 
११०. भुर--निमगना। 
भ०्--दरूसरौ पै वारे मे उल्टी सीपी वाने बहुकं उनका मित 
करवाना 1 
प्रमे उते जाना हह प्रतिदिन किंदोर पै, विष्ट नेताजी 
पै षान भरता रहता है । 


१११. मुऽ-तान प्क्डना। 

अ०्--भूत स्वीशारश्यना। 

प्रान पक्षता हे, मव वतसे वटो नही पिङ्गा 
११२.मुऽ--लानपरचुः नरगना। 

भ०--वृद्र परयाद नही ष्ला। 

प्रमे मपने बेड पे वारे मे पया पतित वु्नाह, नेरिनि 

भोरीमरोञे कान पर जु तङ नदी रेमनी ष 

११३. मुज-शायनो पोडे दौडाना ! 

भ०्--तिपापीषक्रना। 

प्र०--तो कागजी षोे दयन रहारः क्मीते 
११४. मु०--रातामुहष्षा 
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-यदतामः रन 
प०--ज सवन कं दीत ते गई ते विव्यम्‌ काला %९ 
से णया \ 
, सु० कम्‌ ताम्‌ करना \ 
स०--मार डालना \ 
प्र „रपय ते अक्त दी क्क सी प्रकार (वाजी का काप 
तमाम कर द \ 
१९६. म कुप मन मम पड्ना \ 
च ०---सय नी अकल सारी 
„नि प्स आनि या लेकिन एकः ओओ धरमलाल 
वनि के लिप चन्दादेने क सथार न \ पेखा 
लगता ह ८ कुरे स मापः यड मई ६ै\ 
११७. मुवः न्न पड्ना \ 
उ ०---प ने म पडना 
। १०---स्तूल की दमास्त { अव खट द मे पड सया टै \ 
(८. मु०-- -वर्वुत्र को दव कर खर्वूज र्ग्‌ वदलता ६१ 
अ ०--एक ङु देख कर दूस मी वेमा दी करतः ६ 
प्र०--अव सुट बोल ग्‌ तो ति देख सुला भी द 
चोल मई \ सद्य र ख र्चूजे क टकर खरवूजः (६ 
ददलत ट\ 
१६६. मुर--सोषस नाट जाना \ 
ल ०--अधिक द्ोटकर थक देना 
१५०---मे द्वकुषार से चदसता र, वह स मपङ चाट जाता रै 
१२०. मृ-उ दानमना \ 
० विपरि प्कस्ना \ 
= ०---रभेप तत्ते सरे तत की खाक दान ली रहै \ 
२१.मु०--वात उतेडना \ 
= ०--द्रट्त पटना \ 
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अ०्--अधिक बोलने वाते कुट कसे नहीं} 


प्र८--उयादा उकथास मत करो | यदि तक्ति हो तो कुदं कर 


दिद्वाओो । ज्यादा गरजने बाले वरस्ते नहीं 1 
१३०. मू०--गर्दन काटना 1 
अ०--वहुत हानि पर्वाना । 


प्र०--उसका चेत नीलाम्‌ करवा कर तो जमींदार मने जसे उसकी 


गर्दनदहीकाटली। 
१३१. मू°--गाजरःमूली सम्तना 1 
अ०--अत्यन्त शक्तिहीन समन्ता ) 
प्र नेपोलियन की सेना दूमर्नो को गाजर-मूलौ समन्नती थी 1 
१३२. मुर-गरूलर कां दल । 
अ०--अप्राप्य वस्तु 1 


प्रज वाजारमें किसौके पास दूय नहीं है । पत्ता नहीं वहं 


गूलर का पुलक्योवनर्हाहै? 
३३. मू<--गात वजना । 
; अर--दीग हाकना } 


कीन दिवाभो । 
१३६. मु°--पुदटी कालान । 
स--गुणवान्‌ किन्तु गुप्त । 
प्र०--मेरे विद्यालयमे कई गुदडी के लाल ट 
वर्पो बाद दिखाई देमी । 1. 
१३५. मू--गाल फलान । 
अ०--गुस्सा होना । 
प्रट--घोनातो दात-कातमे माल फला नेती है) 
१३९. भुऽ-7ंठ छ पूरा। 
अऽ्-रपव बाला 1 


प्र०---यह्‌ विचयालय तो कोई गाँठ का पूरा ही चला सकता है! 


~ ता गुट द्द्‌ गये, चैता शक्कर हो गये। 


प्र०--युद्र-स्यतमें मान वजाना व्य्थहै1 यहांतोहधियासोका 
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म्ये प्यक्ति भरा रेणा काम क्लाजो वटो मैदानमे 
शरद्य । 
प्रण~-विनोद मौ टर कौ उपायि मिलने पर उमर गुर वोते-- 
श्ुमने सूब प्रगति षौ । सोग टी क्टनदै, गुदगुदद्द 
मधि, पेता वदरो गय ॥१ 
१३८. मु०-पटों पानी पहना 
अ ०~-दहूत सम्जिन होना । 
प्र~-प्तिरो पा समाचर मूननै ही पिजियपर्‌ पटो पानी 
पटगपा। 
१३६८ मुग्--पर वेड ग्वा माना 1 
भ०--पिना परसिथिम लमि होना । 
प्रमोहो {आजतोपर चे ग्ना आ गई, आपे दर्तिम 
चटा ताम मिता। 
१४०. पमरग्--परकाभेदोकद्रा ये। 
भरष्ट हानि वा मूम्य षार दै) 
प्र०--?८५७ का आन्दोचन हमारे देशगानिपो कौ सदापतामे ही 
दवा दिया गपा। ठो है--धर शा भेदो तदत दति ॥* 
१४१. मु०--पो पे दीपक जलाना। 
अधि प्रमत्रदछयेना। 
प्र०--भाई मुरेश, नुम्टारे पिताजी मन्यो यत मये । भवतोपोके 
दीप जाओ । 
१४२. मु०्--पर षा, नपाटषा। 
अ०--येपार । धि 
प्र०--अरिभित व्यक्ति षो न अच्छो नौत्ौ निकषानोदटैष्न 
य्यापारमें हौ स्तरा भिरनो दै। वेवागनपरगार्ना 
ै,नपाट पा। 
१४३. मु---परमें सीर तो दाहर नीर । 
अभ०्--पर मादर पो वाह्‌ आदर! 
प्र०-देवदुमा पो पर मेश्वव्यारग्लेदै ओर भीरेग्ररसीग 
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अऽ्~-निर्भेञ्ज। 
प्र्-नारापयतो विका षडा है1 उपे सिनो टो बनेषः 
परवह बदना नेनेकौ तेणारनदभा। 
५२. मु०--यिरनो चुपडो याने षरना 1 
अन०--कपट-मरी वर्ति फला) 
प्र०--मंगसचन्द चिहमो-वुपडी वाने तौ वहतं भर्ता दै लेपन 
पजं नहो नुकातादै। 
१५३. मु०--वृटरियो म उडाना।॥ 
मन--नुच्य रमश1 
प्र०--भरे, देवोप्रमाद 1 उसको विना मत भरा उतेतोर्मे चुटरियो 
उडाद्रूा। 
१५८ मुग्--बोटोमेरएदीत का जोर मगाना। 
नर--तृवे कोचि करना । 
प्र०--मन्धी-पदके निए कादराषाल्द ने "योटीसेएडीतश षा गोद 
लमा दिषा' पर पपतता नही मिनौ । 
१५५ मृर--पिरग तते अन्द्रग 1 
भ०--अपनी बुराई न दिताई देना । 
प्रगे हमरो तो मह्य-अहिमा का उपदेश देते नदी 
स्वप >? चिगत्तने भनया) 
१५६ मृ०--चारकौदाढोी म तिनका। 
नर-दोपौ भी पयगरर । 
प्र०--ज्पारी राजन्द्रनं कग मिमेरी पटा वाग हेग, 
दवाशद्धर वोना--"नार्‌ भग पटा देउनो। मुभ 
तपना 1 पन्त्य जानना षा हि यट दवीशद्भूर 
काम । यन चन वाता--वारङादाढाम तिनङ्ा।' 
१५७ मुर--सार मौर माना जाय॥ 
अ०-- जपा कर्गं अङ्ना! 
पर०--गेव वांम-दावा ण आदयाका रसदा गादः भी शने 
साना वहस्य बादा--चा1 नौर साना जार 1 
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अ०--निर्पम्न। 
प्रऽ--नातपयतो पिक पडा दै) उपमे हकत ही वातकरो 
परयदे वदना तेनेषो तेयारनटूमा॥ 
१५२. पु--पिग्नी चुपदौ वर्ते करना 1 
अ०्--पपट-भरी दाते वरना ॥ 
प्र०--मंगतचन्द यिदनो-युप्ी वाने सो टत पर्वा दै तेगिन 
प्रजं नरी नुकरातादै। 
१५२. मु०--दुदगियो मे उदाना॥ 
अण्-नुष्ये समत्व 
प्र०--मरे, देयीप्रमाद ! उनो चिना मतकरो) उततेतो् चुर्रिणें 
मे उद्द्णा। 
१५४. भुग--वोरोते एदी तफ षा जोर लगाना । 
भर~-युय फोदिशषरना॥ 
प्र०--मन्यो-पददके तरिए कामाद ने "्पोरीसेएढीषए़षाभोद्‌ 
सगा द्विषा! पर सफवना नहीं मिरी 
१५५. मृर--विग तते अन्या ॥ 
भर--अपनी बुराई न दा देना । 
प्र०~-रे ह्मे तो मरप-अर्दिगा फा उपदेश देने नदीं परते हषर 
स्वप ? विलप पमे अन्पेय ( 
१५६. मु०-घोर ङी दयम तनपा । 
अर---रोपी कौ परगट । 
प्र--ग्यारीरन्न्दरिने पय पिमेरे पे पगेषम्‌ षने 
देवोशद्धुर वोका--माहै वेते पडादेवतो।\ मुतेददरादर्‌ 
पगता है।' मदर जानिनाया टि पददेवगिष्रूः श्ट 
षाम १) यनतः चट वोत्ा--वोरकौोदाद़ी म निति 
१५३.मुर--पोरो भौर मीना जोत 1 
अ०्--अपराप क्ररेषङ्टना। 
५०--जव ततित्ाना एर भादमके पशा वणार भी धटने 
ववापोष्ट्‌म्पक्ति दाता--वोरोओद्मोता जोत 
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दे मुष यदी यान मन मोतो। 
१६९. गुग्--ददीकाद्रूप पारमा जाना। 
अ०~~चटूत अपिष परेपनि दोना 1 
प्र०--मीरर मिगहजानेसे जब जंतर मेद्ीष रतमौरणएद 
सि विताने मिषु विवय होनापदयातीसोदनको घरी 
षद दूय यदे मा गया! 
१६७. मु०--दानी वर पौर सौटना। 
भ०्~-टाते नवर जाना। 
प्र०---मेरी येनन-वृदि देलङ़र धिवराम कौ एती पर सप सोट पपा । 
१६८. मु--जसमे र, मगरसेयेद। 
भन प्रा्रयहतासे ही सादाक्ला। 
प्रणमे रामामिद्‌ को समवाया ङि माकि ते तामत क्ते ~ 
उव पर ्डनः णर मद स यैर ररः अर्दा नद्‌ होत ॥ 
१६६ पुजा देख, वेना भेष 1 
अ०--देर-मात को देत कर वतना । 
४०--र्े मूट नलौ पट्नता चा, सेङिनि एतज मे माने पर्‌ नितानां 
पटा ।क्पाषरे, जहा देत, वैनाभेय। 
१७०. मु०--जाने पर तेगना । 
म०--गृत्पुततेविनादरे श्यना 
प्र०~-जय राधाद्रनेतणोतो नरे नेजान परयैतभरयमे 
यवातिदा। 
१७१. मु-जगलनम नामने हना! 
भरिता सौने-विचारे बोल उटना। 
प्र०--उगकङौ जदानमे सगामनर्दी है, इमनि उपमे ज्यादा 
थान नही शला 
२७२ मु०--तड उगाघ्ना। 
भतन भरा। 
प्र०--मोटन रत-दिन मयने दोज वै भिद्‌ इामरता ट, मेतिति 
दोस्त हि सोद्ननहजद् ही उवड्द्दाटै। 
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१७२. मुऽ--अनो-कटी सुनाना } 
अ०्--गाली-मलौज व व्यङ्घु मे वाते करना । 
प्र०--मूते गुत्याआा स्हाया, इस वारतोमेने सुरेश कौ चूत 
जली-कटी सुनादीं । 
१७४८. मु०--जीती मक्छी निगलना 1 
ज०--जान-वृप्त कर हानि उठाना । 
प्रप जानत्ता था कि दिल्ली जाना हानिकर है, लेकिन मालिक 
की याज्ञा जो यी, जीती मक्छी निमलनी पड़ी) 
१७५. मु०--जूतियां चटकाते फिरना } 
अ०--दघर-उवर भटना । 
प्र०--आजकत विनय कौ नोक्तरीतोद्युट गई है, चह इर-उयर्‌ 
सूतियां चटकता फिरता टै ! 
१७६. मु०--जिमकी लाठी उसको मेस 1 


स०---चक्ति दी निर्णायक होतो है) 
प्र०-ग्रघन हज कि कम्पनीकता मुनाफा किषठको फरितना मिनि? 


मदेयायावू प्रभावशालौ व्यक्ति ई, चै ही मूनाफा ठेजम 


कर गय । भाई जाजकल तो जिक्षकी तादी उसकी रस 
यानी त्रात है) 
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प्र--सदकेकीघारमरीतो मै समसाया जारटाहै हि दाही 
फरने, पर्षद्‌ टससेम्मनदींहेता) 

मुर--दाय भटाना 

भऽ~-याया दातेना॥ 

प्र०--पेटजौ का धम कम्धनो से शोर सम्बन्य नही, तेगिनि लेया 
षममे दाग अघ्नेहीर्टेर्हैी 

भु०~-टेदी उत्तोरे पी तिगालना॥ 

ध०--पाताकौ से काप निज्ञातना। 

प्र०~--जरयट्‌ प्राना कले पर भी नहं मातो षाठेते 
भया साठो देवते ही माई साव मप ष्टो गये। ढोर रै 
टेक कगलीसेषहोी पौ निकषतादटै। 

मुन्-रीसीर) 

अण०्~-श्ठिन श्यं 

प्र०--एमं० ९० पाम क्र तेना परेन फे पिरएटेदीपोरदै। 

मुण--रका-मा जदा दे देना ॥ 

अन्--नादी र्देना। 

प्रमे यहा आयासे प्ायवृत्ति फो मिप्ाप्यि षले शकना 
बापु पे घर गया, तेत उन्दने टका-मा पवावदे धया । 

मु०~-शटरी कौ मोट धिकार येता । 

भर--िदिपकर शोहवुय क्राम ररना। 

प्र०--क्याओआाप समक्त ङि यग्सव मागौरयनौ शाशामषहै? 
मरा साह्व, यहो ट्टी श्री भद सिङार शेना जा 
रहा द। 

मुद्र मगुगतो वां श्रना 

अ०~--वापतुमो कलना । 

प्र--देवयरपडीहो वदुरमुगनो वर्ने क्नेदे गि प्रनिदहै। 

मुर--रण्यी यलवेन 

अ०--अट्‌मला। 


2२ 
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प्र०--जव दुर्टना , का समाचार निवा तो धन्रालालजी ठ्ण्डी 


संसितरेनि लम) 
चरते करो तिनके क्रा सद्यस्‌ 1 ६ 

लाका की अलक । 

रथुनायदास दीमाके दस हजार 
इवते को तिनके का सहास मिल गया । 


9 ०~---दू 
स०~-नियाया म्॑भी 
पर०--कर्ज में दि दए सेठ 

रपे मिल गथ तो जेमे 


मं मु०---ठके की चोट \ 


घ०--स्प्ट स्प से) 
प्र०--वट्‌ डके कौ चोट कट्ता है कि रामस्वल्प ते गवन 
क्रिादै 
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दाच्रुजु। क दत खट्टे 


, 


श्वा की 


ष्टि \ 
तचे गुली दवाना ॥ 


दर्म चकित टोना । 
दस्‌ अगुर्ल द्वाली \ 


पने दते ठ 


पर दात िस्कटाता स्द्वा टै" 


_ -असपर्थता त्रकट कपना । 
मने जद्वन चलकर लिक चलने कै (लिपि कहा तो 


ने दलि (दवा द्टिय \ 


न अ०-- पा 
व ह्म -उदामीनतः वनात दकि कु दानं 
+ कराना ट। 


„० % गलन \ 
नूप न वनन \ 


स 
मरा अयद 


नत तहा गुलेर्णा \ 


1 मुनिन फिर \ 


अ <-> द्टन अन \ 
न जान पर कष सगरा के दिन {दिर क्य ६1 


म पुम्नठ ना म दीक नकर द 


{को वाण चन्‌ 
दमा या नटो \ 


प९ ._---{र- 
| १ पुता तदू ] घट्‌ \प्रत | ५, 
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१३६ 


अ०--पोल खोलना 1 
श्र०--जव जयकिशन वोनने खडा हमा तो उसने भारत-उद्योग- 
कम्पनी की वञ्जियाँ उड दीं! 


२१८. म०~-नमक-ढरामी करना । 
०--ऊतघ्नं वनेना } 
भ्र ० देखो, गुरु, मालिक बौर माता-पिता के साय नमक-ह्रामी 
करना मच्छा नहं होत्ता) 
२१६. म~न तीनमे, न तेरह मे। 
अ०--किसी सी गिनती मं नहीं 1 
प्र०--उसकी कौन सुनत्ता है वहतोन तौनमेदै,नतेरह्‌मे। 
२२०. मू०--रमक-मिर्च लगा कर कटुना 
अ०्~-चात को वटा-चदा कर कट्ना 1 
प्र०~ दक्रुन्तता का भेरेसा नहीं वह्‌ नमक-रिर्वं लगाकर कहती है । 
२२१. मु०-नाक का वाल 1 
.न्वछ--यनिष् मित्र) 
~ पव आजकल दिवदासरानी कौ नाक का वाल वना हुमा है। 
५" करटा | 
अपमान होना 1 
जवम दतं हार गया तव एेसा लगा जैसे नाक कट गई 1 
नामी याद्‌ जाना) 
अ<--टोत रिक्नि साना) 
प्र५-वपेटु प्यर्‌ रतना भारी षा 
यादस 
रर८-मुर्-नक्मद्मन्ला, 
` अस्~-त्द् कर देना! 
श्र 


उठाने में सुचतार्नासिह को नानी 


+ 


०--विनय एतना उम भचातता ह किनाकमेदम कर्‌ देता ह । 
२२५. भ८--नात चै चदारा। 


` २३५. 


२३६. 


२३७. 


२८५. 
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„ मऽ पासा पलटा \ 


अ ०--भाग्ध वदेलना 1 


प्र०--रार्जा साटव कै स्वगवस सं सुल के भाग्य करा पाता 
पलट गया} 


मु०-पेट मे दाढ़ी होना 1 

अ०-क्रपटी होना 1 

प्र०--ै सूच जानता हँ दिवदयाल केपेटमें दाढ़ी रहै। 

मु०-पानी पड्ना 1 

भअ०~--सच व्यर्थो जाना! 

प्रग्--चवर्पा से नाटककार कौ कला पर पानी पड़गया। कोड 
ठ्टराही नहीं! 

मु०--फूक-फूक कर पेर रखना । 

भ०~--सावधानी ते काम्‌ करना । 

भ्र०्~--क्रितनी वार्‌ कहं चुका हँ कि फुक-कूक करपेररखो } 
जमाना नाजुक हि) 

मु०--वरगने साकिना ! 

{०--उ्तर नदे पाना) 

पर०~-जव क्का मे मास्टर साद्व ने प्रम्न धृ, तो तुरेश वमत 
सरकितै तणा! 

मु°--पटूती गलममे ह्यय धोना। 

व०---अवगरते लानि उठनिा) 

प्रण---सरकार कजं देती है, तो मकान वनाल्लो 1 वहती गद्या में 
हय धो देना चाह्ि। 

गुऽ--याने वँ्न देना) 

सन्-योटीप्नीभीदहति न टना । 

प्र<~--उन द्षव्नामे चार्‌ व्यक्ति मर गये परन्तु जगत्तनारायण 
क त्रा नी वांक्रान हा) 

गुध--त्य दूष्य क्राठ्न । 

ॐ‡ऽ---सरततरप् 1 


१८२ 


ओर ले का केटल हो गवा--सिर गुडति ठी ओले मिरे 1 
२६६. मुण-साप मरेन लाठी ट्टे 1 
ल्०~--विना हानि के कायं ठौ जाना) 
तर०---उनस्ते लड़ने जाना रकं नहीं । एता रस्ता निकालो कि 
सपि मरे, न लारी ट्टे । 
२६७. मु०--तोति सिद क जमाना 1 
अ०--राक्तिशाली से गडा करना 1 
प०--राजधूरतो को गाली देना सोते सिह कौ जमाना है1 
८, मु०--्ती सुनार कौ एक लुहार को । 
त ॥ ०--फिसीकी सी वारको हानि दूषरेकीएक वारकी दानिके 
यरावर हो जाती ह) 
प्र०--देचो, मूते तद्ध मत करो । तुम्हारे वाद्वार सताने का 
वदा मं एक वार में लै ल्नूगा--्सौ सुनारकौ एक 
लुहार की) 
२६६. म०-सर्‌ पर कन वापे किरना । 
। मरने को तेयार्‌ रहना । 
राजपूत तो स्तर पर कफ़न वाय कर निकलते थे, अतः 
उनी नद्वई्‌ मयकर हेती यी 1 
मु<--शिर का पप्तीना पड़ी तक याना 1 
संर--पटिन परिश्रम करना 1 
प्र--मिन का पनीना एद तक या है, तव कहीं सैन वस 
न्जार र्षवे कमविहै। 


~ २, ~~~ 7 पटन्‌ 
„ ९---{य 1872 पाद दुर { 


{ +; 


ड 
करतत नानिर्‌ तौ हाये घोर संतरनो 
९-- एनत नानदतो दाप धौकर अमरे 


५ श्ये शव सन {~ तनय = = द्‌ र्न 
८ ८ च न्व तर ष र्ना! 
ॐ ९-~-- 


द्द प न करय] 


४ 


,२८१ मु०--दाथी चले जाति है कुत्ते भौत रहते ह 1 
म ०--युद्धिमान मूर्बो की वातौ पर्‌ ध्यान नहीं देते 1 
प्र--शह्रमें कुं लोगो ने उनके ्िलाफ पर्चवायी कौ तेज्जिन 
उन्दोनि कोई ध्यान नहीं दिया । मरे भाई ! हाथी चते जति 
ई, कुत्ते मोकते रहते ह । 
२८२. मुऽ--श्री-गणेश करना 1 
अ०--ग्रारम्म करना! 


प्र०-यठं भच्छा हुमा तुमने माज सेधुमने का श्री-चेश्च कर 
दिया है। 
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३. सरलार्थ--अपठित सम्बन्धी प्रश्न पृते समय जसी भी ग्या 
पद्य का भर्थं चार प्रकार से पृष्ठा जता है : (१) सरलाय 
(२) भावार्थं (३) तात्प (४) व्याख्या } 

(१) सरलार्थ-किसी गांश या पांश भे आये हृए लेखक के 


भावया विचार को वोचत-चाल की सरल मारपा मे व्यक्त 
कर देना सरलार्थ कहुलता है 1 भर्थं करते समय किन 
शब्दो, मुरावरों आदि को सरल भाषा में लिख दिया जाता 
है । सरलार्थ का उद्य लेलक के अभिप्राय को सीषे-सादं 
शाव्दों मे अभिव्यक्त करना ही होता हे) 


(२) भावार्थ--जव जटिल ओर विलष्ट शब्दो एवे मुहावरों 


(२) 
(३) 


ऊ) 


(स) 


आदि को केवल सरल भाषा मे लिख देना इष्ट नहीं होता हैः 
विकि लेलक के मुच्य भाव को स्पष्ट करना होता हि गौर 
इसो दृष्टि से गयांश या प्यं को स्पष्ट करते का प्रप्त 
क्रिया जाता है तथ उमे भावार्थं कहते हँ 1 

तारपय--लेक या कवि के दाव्दों में जो मुख्य साव णा 
प्रणा हीतती है उसे स्पष्ट करना ही त्र्य वताना कहा जता है । 
व्यार्या--जव प्रसंग चतति हुए विस्तार-पू्वेक किसी 
पद्यां घा गाश्च के रसत, अर्लकार, छन्द, अन्तकथा आदि 
का वर्णन करके उमे निहित अर्थं या रहंस्यको स्पष्ट क्रिया 
जनाहैतो उसे व्यास्या कटा जाता है । व्याख्या मे तीन 
यातं का ध्यान प्रमुखहूपसे रखा जाता रै--(क) प्रकरण 
(ख) अर्थ, (ग) विप । 

्रकरण--लिन वातो स व्वाव्या के समक्नने मेँ सहायता मिलती 
द उन प्रकृरण कते हँ । उदाहरणार्थं : वहु गयांश या परयाश्च 
किस जगहे लिया सया है, उत्तमे कौने किससे कहता है 
आदि ।स्मेप्रनम भौ कहा जाता) प्रम वत्ता देने म्न अर्थं 
सेमसने म्‌ वड़ी सहायत्ता मिलती षट) 

अर्थ--प्रपग लिख देने के वाद गद्यांश या पयाया क्रा सरत अर 


शय्य 


--रेखाकितत भश का तात्पयं लिखते समय केवल उसक्राः श्वाय नहीं 


लिखना चाहिए वर्क उसके आशय को मपने शब्दों मे वताने का 
प्रयत्न करना चाहिए्‌ 1 

४ किसी पदयां क्षव्द का अर्थंदेते समय केवल पर्यायवाची शव्द लिख 
कर सन्तो नहीं कर लेना चाहिए । जौ भयं दिया जाय वद सा 
हौ करिमूल अंडा केस्थान पररा जा सके भौर तव यदि उसे 
पदा जाय तो वाक्य-संगठन मे कोर्ट दोप आए विना दही आनय स्पष्ट 
हौ जाय । उसके कारण आशथ को कोई आधात नहीं पहंचना चाहिये 1 
५--तपाष्या, सरलार्थ, तात्पर्य, भावार्थं भादि लिलते समय सीधी परल 

भीर सूचोध भापा का प्रयोगं करना चाहिये 1 | 
६---यदि पी भवतरण का शीर्पक लिखनाहोतो वहु इस प्रकारका 
होना चादविएु कि उसकी अत्मा को अभिव्यक्त कर सक्रे ) यदि उस 
परक्रार का को शी्पक भवनरणमेंही द्रंढने का प्रयत्न किथा जायं 
तो वहूत अंशो मे निराश नहीं दोना पडेगा । वह्‌ मवत्तरणकौ 

प्रारम्भिक या अन्तिम पक्तियों मे कहीं न कफरहीं मिल सक्ता है । 
# शअरपटित अवतरण 
गद्यांश 
(८१) 

मेँ दुनियां मे एक छोर से दतर छोर तक गया ओौर देवा कि प्रत्येक 
५14 पर्‌ गुलामी, प्रशंसा अर आदर की उत्सव-यात्रा के साय मौजूद 
। लोग उसके यलि-येदी पर नवयुवक आर नवयुततियों को भेदे चडढाति 
भौर उम देवताकेनाम से पुकार्त द्‌) उतके चरणीमें सुगन्व तयां 
गरा चटति दँ भौर ञे वादथाहके नामे पुकाते ह । उसकी मू्तियों 
फे सामने भ्रुप वर्निर्याँ सुलगति दै ओर उत सवतार का नाम देते 
शीय तवति हुए उसके सामने मिनत ओर उते कात्रुन कते है| उसके 
तिर्‌ नटन ओर्‌ एक दुनरेकावय कस्ते ठ बौर उसका नाम राष्टरीयत्ता 


श ये घत मित्रक { 7/व्८5}ो कै जिए नी समृचिते अस्यास वन 
(1 ‰ | 


4 € 


ण्ड 





५ 
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३--इस अवतरण का उपयुक्त सीर्पक होगा-- “गुलामी । 
देवता, बादशाह अवतार, कानून, राष्ट्रीयता, भारई्-वन्दी, समानता 
भादि कई अच्छेख्पौ मेहम गुलामी दिखाई देती है) चहु दुनियां 
के एक दछौरसे दूरे छोर तक प्रत्येक स्थानम प्रगंसा गौर्‌ भादर 
की उत्सव-पात्रा के साथ मौजूद दिाई देती रै । 
(२) 
साहित्यकार को लोक हदय के अनुक्रूल परिपूणं शब्द प्रकट करने 
की कला साधनी चाहिए 1 अर्थत सम्यक्‌, मधुर ओर कुशल तीनों 


प्रकार की वाणी वोलना--जिसमे न्यून; अतिरिक्त, ओर विपरीत माव 





नहो) यह्‌ ए महात्‌ साधनारहैगो उसी को सधती है जिसे अपना 
निज काकोई चिकारनदहौ)\ नजोनिज का विकार रखत्ता है वह्‌ इस तरह 
की सम्यक्‌ वाणी प्रकट नहीं कर सक्ता! थमौमीटर को खद्‌ का 
बुखार नहीं होता इसलिये वह दूसरों का बुलार नाप सक्ता है} इसी 
प्रकार्‌ निसमे स्वयं कोई विक्रार नहीं होता वही द्सरोंके लिये 


. सम्यक्‌ वाणी वोल सकता है । --विनोवा 








न० {-रेषाद्टत्त ब्दो कौ च्याष्या कीजिये । 
९-दत गद्यांश का सारं चार पक्तियोंमें लिखिय। 
२-ऽस गांश का उपयुक्त शीपंकं वताद्ये ! 
८-अन्तिम वाक्य कौ पद-व्याख्या कीजिये 1 
५-सादिव्यकार को कौन-सी कला की सावना करना चाहिए ? 
साधना कीन-सा व्यक्ति कर सकता है? 


। (३) 

आचार्यं विदवध्रुति के तनो तिष्यो ने रिक्ता समाप्त करके 
गृहस्थाश्रममे प्रवेश करनेके लि अनुसति ममी । मानार्यकी 
~~ 

आय टवहया आद्‌ । अनुमति 


देदी। 
स्स स्मय संध्याहो स्दीथी। तीनो पिप्य सपनी-जपनी तयारी 


(व 
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दुःख जगद्धात्री माता का सन्देश-बाहक क्यौ कहा गया है ? 
५--सेखक के अनुसार मनुप्य भीर पुमे क्या मन्तरदटै? 
९--अन्तिम वाक्य का वाक्य-विर्लेयण कीजिये । 


(७) 

मातः दरे, हमारे शरीर मे योग वल द्वारा प्रवेश कर ! हम होगे तेरे 
यन्वर, तेरी अञ्चुभ-विनाशिनी तलवार) तेरे अन्नान-चिनाक्षी प्रदीप । 
हे माता, भारतके युवकों कौ इस आाकीो पूर्णं कर। यन्त्री वन कर 
यन्वर चला, छुभ-यन्तरी होकर तलवार घुमा, ज्ञान-दीप्रि-प्रकाशिनी 
होकर हाथ मं प्रदीपे जीर प्रकायमान्‌ हो । 

मातः दुर्ग, अव की वार तृञ्चे पने पर्‌ हम तेरा विसर्जन नहीं करेगे । 
श्रद्धा) भक्ति ओौरप्रेमकीटोरसे तमैर्वोध लगे! आ मातः, हमारे 
मन, प्राण ओर शरीर म प्रकाशमान्‌ दो । 


यीर मागे-प्रदररिनी । णा, हमारा साया जीवन दी अविचिन्न 
टु्गीपृज्ञा हो । हमारे समस्त कार्यं अविरत, पवि, प्रेममय, दाक्तिमय 


एवं माचर-सेवात्रत से युक्त हों! यही प्रार्थना है 


मता! तू भारतमें 
भाविभूत दो, प्रकाशमान्‌ हो । 


--योगीराज अरविन्द 
परल न° १-रेखाद्धति वाव्ांदो की व्यास्या कौलवे | 
२--नेतफ माता दुर्ग से क्या याचना करतादह? 
३--उपयु क्त भवतरण का तात्पयं लिखिये ! 
८--अन्तिम वावरय कौ पद-व्याल्या कीजिये । 
५---सन्धि-विच्छेद कोजिये 
यविद्धिन्न, घव्रिरतः, जगद्धात्री, पुद्पार्य, उल्ला । 
६-- समास ताये : 
वोरमानं-प्रदलिनीः दु्गलपुना, मात्ृसेवात्रत, योगवल 
यनुभ-विनानी, अयुनन्य्री, ज्ञानदीति, तथा मार्म-्दर्थनी 
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यक्त के उदाहरण ह । मनोविनान के विद्यार्थी के लिए उनका 
जीवन णक पूरी की पृरी प्रयोगशाला ६ । उसमे दाशनिक की 
खाज है, उसमे सन्मेद-वादी ओर संशयात्मा का प्रश्न चहु 
उमम मक्त भौर सेवक का आत्म.निषेदन हे, उसमं विद्रोह की 
हकार है । भौर राजनीतिज्ञ का समकौताहै। एक स्कांच कौ तरह वह 
भनैक एवं वहषूपी व्यक्तियों के व्यक्ति है| 
सकरा मतलव यह्‌ नहीं करि उसमें कोर प्रधान धारा अयना जीवन 

की प्रवृत्ति पर शामन करते बाला कोई उपकरण नदीं दै । नये 
वाने किंचित्‌ उपहासं करती ह उनका नही, ये उनके जीवन कोम 
भौर मति देने वाने अवदयक उपादान ह । ओर इतन उपादानोंकावे 
स्यन्त जीवनदायनी रूप मेँ उपयोग करते ई ! --रामनाय सुमन" 
प्रणन न° १--रेखांकित वाक्यांशों फी व्याख्या कीजिये । 

२--उपयु क्त पंक्तियो का सारांश लिच्िये 

३--श्रौ सम्पूर्णानन्द भनेक व्यक्तियों के व्यक्ति क्यों कहं गये ह ? 


--श्री सम्ूरणनन्द किन उपदानों का जीवनदायी कूप में 
उपयोग करते ह? 


५--पटिले वाक्य का वाक्य वि्नेपण की।जये । 
(१०) 

मेने भारत के सामने आत्म्‌-वलिदान का पुरातन कानून रखने 
का सादर पिया दै, क्योकि सदयाप्रह्‌ ओर उसकी प्रत्ताला्--असहयोय 
अ†र सविनय प्रतिकार ~ आत्म-पीडन के नये नाम के सिवाय बौर कु 
नहीं \ वे ऋषि जिन्दोने हिसाके वीच मेंट के कानून को खोजा 
तयुटन कौ पक्ता कीं भविक प्रतिमााली ये! वेस्वेयं वे्लिगटन की 
भिक्षा करीं सत्रिक महान्‌ योदा ये} अस्न-नस्नों का उपयोग वे जानति वे 
दुमतियेवे समस्त गयेये करि उनका को उपयोग नहीं है गौर इसलिये 
वन-टार वित्व को उन्दौनि तिष्ठाया या फ्रि उसकी मुक्ति रिसा से 
नदी, बल्कि अदिसा से दयोमी। 
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आज हम उन खतरे को देव रहे है जो शक्ति की उदुण्डता के 
साथ होति ह। एक दिन ऋषियों दवारा घोषितं यह पूर्ण सत्य प्रकट 
होगा : 

'असत्याचरण से मनुष्य कौ समृद्धि होती हैः शनं पर॒विजय 
प्राप्त टोती है, चाही हुई चीज मिलती है लेकिन जडं मे उसका नाश 
हो जाती हैः 

---रवीन्द्रनाय ठकरुर 
प्रन नं० १-रेखकित वाकांश की त्याख्या कौजिये 1 
२--इस अवतरण का भावार्थं अपने शब्दो मे लिलिये । 
३--इसका शीर्षक लिल्िये । 
८--कवीनद्र रवीन्द्र के अनुसार मानव का विजय-मार्गं क्था है 
मौर वह्‌ किस प्रकार उसे पा सकता है? 
५--कवीन्द्र ने मानव मे विर्वा सोने को पाप क्यो काहे? 
वे उसे भपराजित क्यो मानते है? 
(१२) 
, रवीन्द्रनाथ स्वप्ता कवि थे । (्तन्त्रीनाद कवित्त रस) मे सव 
ग वृदे हुएये। संसार को कठोर  वास्ततिकरता्ओं को भून नहीं थे 
वेय को दासताजन्य द्यनीय दशा से उनका हदय दुखित रहता 
धा । उनका जीवन सन्देश "पलायनवादः कान था 1 उनकी 
कलाकला के लिप न यी, वरत्‌ ध्वहूजनदिताय' थो) वे राषट-कवि 
तीनन् मुत के गब्दो मे प्ववङ्ग तव इुमव प्रा कराते) 
आयेये। वे यहं गद्ने ओर जोडुने माये घे, तोडने नदीं । वे विदेशी 
ागतके आध्र शौप् के ही विष्ढनये वरन्‌ उसे जो भारतीय 
स्वामिमान कौ नोचनीय क्षति होती थी उसके प्रति सात्विक क्रोध 
प्रह्ठनरने आवि यै 1 अंगेज जेनौ जाति से, जो दसो को नाच्प्तादे 


ग्युभावतः कृपण है, उन्दै नग त्रा मे प्रजं वे 
तेः वृषण =, छन्त मेन्पुर्‌ मात्रा में प्रणा मिली 1 किन्तु वे उस 
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गरशनाकौ मौदू-निश्ामे क्वे र जविदोरावा-वाय मे रर पा 
शण्ड रे उप हृदयद्रविवि हे गथा भौर अपिना रे रागदोहुटष्नए 
फ पदवौ मो दुद्नानु्ेक दत्य दिया । 
--गुनावयय 
प्रतर १--रेवामिति यार्याशो फो स्वान्या कौजिि। 
र-गपपु्त अयोरण म परि रवोद्नाय कौ गिरि 
पिलेपलाज भर प्रह्दय डता गपा है 7? म्मे ज 
गप कीतिप + 
३--अन्तिम याक्य फा दादय-पिसतेधय भौतिय। 
~रम अपरतरण पा उपयू्त शोर गुमाश्य । 
भतिन पदामे कौन ममाय ओरसो? 
स्य्नदुप्या, सन्यीनाद, भप्रितरम+ दागना-जन्य, नय~ 
येभवष्मार ददर । 
६--रग अगतस्य शा भाररपं सत्न शदाम विपिय। 
६१३) 
प्विन्प मे कक्षया म॒ स्यच्यन्दना, सरतता, भरम्योनश्र 
पाटना मोर भल्मायता कै गाय वनद दे ययक जालानिष्यं 
दृष्टिगोण भ भी जन्मेव पिपा आता दै । पल्नु य सनन विपिष 
तेने षी पतिर्यो मे दिते विभिन स्पा मे नित द्यस्मस्णराा 
आपरप दै । निपन्धकार फी सच्यन्दना उच्यता नहीं १। 
उमरी अनियगनामे मौ ण्क नियम भ्रौ रगो भष्यवम्माममी 
एष स्य्यश्याैा जानपष्नाहै ति वह फ 7तमङ प्रयाम नदं क्ता 
न्तु बाम्तपये एना परमपद पए्वे दै जिवि उदस्त भपता सोभा 
पदति भोजनौ पष्नी टै भर निदत्त एनी शाति का उतारे 
हि जिगर लिदम मेण दाय हो आग्दिदि हा है । ध्याप्रर 
दुन, सगव, आटृग्यरहोन्‌ आसाभिन्यनि गै तिर दतिश्भोर 
पिल्ल गनाद्‌ व्वहन्नि श यपा 1 सथ्य उम ह्न म 


दप स्पत को परिविसा शा मनार- सिमा. + 
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पाठक के साथ लेखक कौ निकटता मौर - मात्मीयताः वास्तविक होतो है \ 
इसके शमाव में सफल कथात्मक निवन्ध-रचना संभव. नहीं । निवन्य 
लेखक विना किसी संकोच के अपने जीवन के र्थनुमुव सुनाता गौर उन 
आत्मीयता के साथ उनम भाग लेने कों आमन्त्रित करता हे । 
उसकी यह घनि्ता जितनी सच्ची भौर सघन्‌ होगी, उसका निवन्य 

पास्कों पर उतना ही सीधा ओर तीत्र असर करेगा। 

प्रशन न° १-सफ़ल निवन्य के कौन-कौनसे गुणर्द? 

२-रेखाद्भित वाक्यांशों का अर्थं स्पष्ट कौजिये । 


३--एक सफल निवन्धकार को किन-किन त्रातो का ध्यान 
रखना चाहिए ? 


४--इस अवतरण का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा ? लिखिये । 


१--“'्यद्यपि उसकी करति १०००००० ० वास्तविक होती है 192 स 
वाक्य का वाक्य-विश्लेपण कोजिये । 
(१४) 


जव महाभारत का भन्तिम लोक महपि वेदव्यास के मुखारविन्द 
से निसृत हो, गणेशजी के सुडील सुपाठय अक्षरो मं भूजपत्र सुल सुपाठ्य_अक्तयं म भूजपत्र प्र्‌ 
अंकित हो चुका) तव गणेशजी से मपि ने कहा--५विष्नेडवः, धन्य है 
भापकी लेखनी ! महामारत का सृजन तो वस्तुतः उसीनि किया है । पर 
एक वस्तु भषको लेखनी से भी भअधिक्र विस्मयकारी ` है । वह है भपक। 
वा । चुत्पघक्राल तक्र भापक्रा हमारा सायरहा। इस अवधि मेमन तो 
पन्द्रद-वाम लाव शव्द वोल डानि परन्तु आपके मूख से एक भी शव्द 
पद चुना । इन पर गणेशजी ने मौन की व्यार्या करते हए कदा- 
“'वादरायण, किसौ दीपक मे अयिक्क तेल होता है, किसी मे कम। 
श््तुतलक्ा अक्षय भण्डार क्रिसी दीपक मे नहीं होता 1 उसी प्रकार 


? अविः दानव, भादि जित्तने भी तनुवारी ह सव की प्राण-शत्ति 
[° वे 9 > क्वा 
सामिन्‌ । भ्सीकीकमरह, किसी की 


कुच अविक, परन्तु असतीम्‌ 
णमक 


नटा 1 इस प्राण-लक्ति का पूर्णतया लाभे वही पासक्तादैजौ 
वम च उत्का उपयाग कराह! संयम दही समस्त सिद्धिं क 
स 
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जाधार गि संयम फा प्रयम्‌ सोवान ४--ग्चगत्नि अर्यात्‌ वामप, 
गो बायी का भपय नीं रपता उमा जिला बोक्ते दनो द) 
हूत मोतनेयातीजिन्ा अनारस्यष पोतो? भौर अनापग्यक्‌ शय 
प्रायः विप्रद जीर वमन पदा कएने ६ ने ह्मातै धायि कनौ 
मो दान ६। धनोगुम्रि म यह मारा अन्यं परम्परया दग्य-योज 
हतो जातीटै प्मोनि्‌मेमौरकाज्यागर ह्‌ 
परनन १--रवाफिनि याता रौ स्यान्य कोजिप॥ 
र~ गन्पि-िर्‌ कौनिवि-- 
मुमार-पिन्द, मदि, यजोगुति, भरनये, विप्नेत्यर 1 
३-गष्‌ सपण शा मरन्य च्यर्‌ एजि) 
दग अयकष्यङा भागव विकि 
(दग भवतस का उद्युक्त सर्र गुता ॥ 
(१५) 
टै प्रत्‌, मेगसकममोतोकापयनदींद्ला। मनी प्रापनारै 
मुत सयल्‌ मन्‌ भोर रनु तमना सि नाने उ गनी पि 
मष्ट वायाकोकर्‌ सट जित ताप जोदामे तय काम्ना पदं। 
मेर सरपा परो पिमेदूमयेशो मद्य्ता एक उषणा घोरत याकि 
मुपिपामप भोर गुणय कण मः । मरो भाव्या मर यापा मामर्रा 
भे सदाष्ट्दुयनी रः पाल्ये मेरेकिष्द शृषमी मः, पू मीग्र। 
मुत तक्ति दो भपान्‌, सिते ध्म सप्तिन्‌ मूत्र त भनुनार जीन 
पादन श्र शूरे अगगननजो हा उतर पाह कणे ग्न 
शा उपमाह्‌ पुत्मेषनारत, जष्ुम्पोह्यो उनम दृ गाशोत मे हरर 
मला र्ठ धौर लपते आमन्द्‌ फो, अपनह्टप पा दृग फ सपि 
घोट फरमोग्‌ 1 
त्रत गत्या कते बि मंपात्चे येमे 199 ,9 
त्रि उत्तम योगदान पमााग्यय ! मुन सान भोर शिष्यिन्‌ ते 
मै भावमा गोमृम्कष्ट हे गाप रेत भदू" भीष्मः भ 





१1 
॥ गा 


सगिनमे समास ६: 

दतमाप्य, धचलः+ सनूजात, भूतिमाग, समानः सदय 
५---लधमी जोर अचला की यरा गिनी विद्पत। वताः 
९._ कवि कौन 8 


५ 
4 


य सूटने कौ प्रेरणा देता ईह 
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दोतते नानेति कायान पद्राटै? 
(२ 
शशा फेंका, नमादे नोते जात, 
अर्वि-पजर-निष्माण, शस्य श्यामा फा मार! 
यदी दैव नारा मटकन्‌ भूल-पाल) 
दोतलतात, नग्न फराल 1 
मौत गुना कषण पुर 
किमे मयतार द्ा्ारार १ 
अरे (िषननादान, 
उमेतुम मने भगवा्‌- 
जो यरमाना द लीवन मे रोग-रोर द्‌ ग-दन्य पार 
जिसन्‌ तुमको उदर दया. भीः अगाराका मंमार। 
उमा चते पुदरार) 
भूल गया टै दृस्यरजगयोका मादक अधिकार । 
--नचन्य र्मा 
श्र 5 १--रेतारिति चापायो शा बयं स्वषएट शौत्रिय। 
ए--द्रगम अयथ वष्यिने सुवा वितरिनोनादहै? 
३--दम भवतश्ल.वा उपपुत पोप दनाःप ) 
रि दे भुर द्वव रे दा गमप शा मुता 
जते ढे दाशरमाय £? 
भ४--द्रग भदता्य श माराय पाग पनिद) म पिनिप। 
६ दनय कौनेये तमान है 
मादरम, सोदन्नोप, दुःदेनप, मूमे-गान, एय 
कदास, 0ि्पतनादात, ध्पि-वंजर-रिष्रान ॥ 
(३) 
तङ्सेतश्‌ शाय नि, दिषर्योम सदरम दिनार 
शान पोतादस #केय द्रयना वाना सश + 
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जीर सव का उल्टा परिणामः वुद्धि का जितना वदृता जीर । 


आदमी के सीतरकीशिरा हई जाती कु 
शा 


मौर कठोर 1 


तान ऊ मरु स चलता हुमा, आदमी खोता जाता दै. 
=दयकेसरका शसौतल वारि ओर कम होता जातादहै। 
बुधि कणा की यासी हृ शयु का सेवक दै. विज्ञान ! है विज्ञान । 
चेतता तव भी नहीं पनूष्य, विद्व का व्या होगा भगवान्‌ ! 


"दिनकरः 


प्रन न° १--रेखांकित वा्णांयों का अर्थं स्पष्ट कीजिय 1 


२--उपयुक्त भवतरण का भावार्थं लिखिये 1 


३--उपयुक्त अवतरण में कवि कौनसी चिन्ता व्यक्त करता है ? 


४ --दस चिन्ताकाक्याकारणदहै? 
५--उपयु क्त कविता का लीप वताडये । 
(५) 
युवक नटीं जो देनव संकटों को इर जाता, 
वह चकोरे ही नहीं कि अंगार न खाता, 
 व्रल्लदाना का पथ नहीं जिसने पह्चिाना, 
देगा यह्‌ कोन किवह्‌ भीर परवना। 
उष्ण रक्तकौ वार्‌ जवानी माँग 
वीरोचित श्द्धार जवानी मागि 
नही चादृतती आज जवानी पक्रिल यौवन, 
नहीं चाहिय आज जवानी को अल्टूटूपन, 
याज जवानी गयि रही है पहं परिवर्तन, 
द्द ण्क कायने दूसरे दिले की धड़कन, 





मातवता काप्यार्‌ जदानी पनि 


वोगूचित ग्णद्ार जवानी मामि 


(, 


(ति, 


सटी द। 
रही ह॥। 
--ट्रिप्रपाद दम 
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शरस नेर १--अज जगना क्यामोगम्हहै? 
र्~युदक एिमिष्टा बारियट?े 
३--रेतागरिते वस्या का अर्यं एन्य 
८--उपगु तः यवनस्य भरा तान्पयं निनि । 
५ --द्ग अवनष्य गा तोर भनादय। 


(५) 
पण्यर्दे दक्टे पाटनेलार्ह, 
जनि कद, बीन पूति दायो, 
मुप्काए्‌, पाए, जा जाने, 
कदपोकवमोफतमितजाप) 
मेदमपिण्ताषटना क 
षन शष्टिनिनष्, 
पोह पतनी ग्ट, 
हप पिध्ामन मि 
त्रिननी मूतरियी गगरे 
उतनी षम पवृ रमे, 
गदते री णां । 
--गमुमाग धमी 
श्न ५ १--उपदुत पपिना शा शीष इनाय ।॥ 
प्-्पि प्प बे दुबे शृट्त नी रनर दम श्ो 
कण्वा? 
एदम्‌ श्विता का माषाप (निर 


(९) 
सोतन वन्दन न्द्रमा, तेम सोत सन्न) 
सेमे शीतत मन्तु, जस्त समौ लर पुरे, 
जोशोरं माद उस्न, मपु मुइ व्दग नुनापे। 
भौर्ड सीत मृदाद समाना स्वि इगारी 
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कोमल भति मृदुं वेन) वज को करत पनि । 
रहन चलन मूस्कान जान को सुगन्ध लमा? 
तीम तताप मिट जाय सन्त के दरसन पावे । 
"वलः ज्वाला उदर कौ रहन मिटे तुरन्तः 
शीतल चन्दन चन्द्रमा तेवे शीतल सन्त ॥! 


- पलटू साहकं 


प्ररन नं० १--पलटूसाहव कै अनुसार सन्त किसे कहना चाहिये । 
२--सन्त के दर्शन से क्या लाभ मिलता? 
२--रेखाकित वाक्ांशो का भर्थं लिखिये । 
४---उपयुक्त पर्यांण का सरल अर्थं कौजियि। 


(७) 

प्रभु जू सरन तिहारी मयो 

जो को सरल तिहारी नारी, सरम भरम दुःख पायो! 
जौरन के मन देवी देवा मेरे मन तुहि भायो। 
जव सां सुरति नुम्हरी जग में, अीर्‌न सीसर नमायो 1 
नरपति सुरपति भास तुम्हारी, यह मुनिके मे धायो। 
` वीग्ध वरत सकल पने त्यागो चरन करमन चित्त लायो | 
` < मूनि अग सिव ब्रह्मादिक नैरो ध्यान लगायो । 
आदि अनादि जुगादि तेरो जत वेद पुरान गायो 1} 
अव क्यौ न बहि गहो हरि मेरी तुम काटे विसरा । 
अरमदाय कदी कररता तूही गु्देव मुकदेवं वताभमो ॥ 


प्रन न° १--उपयु क्त पद का सरला्थं लिचिय । 
२--रेप्डंकिति ण्व्दों का अर्थं चिखिय। 
३--निम्नलिचित शाब्दो का ततम सूप चताटुये 


~~ चेरनदास 


सरन भरम, निव, नुरत्ति, मीम, नरपति, तीरथ, बरत 


चग्न्‌ज जम्‌ । 
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५ (९) 
ती अपि प्रेमने दहत मगर डद {धरु सदा गप उष} 
शरूनीपरसेभो डाग दर्त्‌, दूलन जोति भगण उकण) 
पमौ शौ पद पट्षान पस्ता शोन मोम पर सति ह, 
दुतिपा देनो है उद हिनु वे मुग्र द्विषते जतिह। 
भनि त्ते अभिराप्‌ मने, शितिना दै केना वद्य गरल? 
सरभो नयनां मं ज्योति दरो, पर भो मुग्र पर मुरमान मरल। 
माम्य शृत्तिरा कं पुनन, ह्म मनत वरी शुर पमे ₹, 
तूटोक्तरा मि भोति पाद गोहमदिनि या बपमि ह 1 
पिलिना विभेद ! हम भी पुर पर तुच्छ श्यदित मे द्रा लोन) 
धनं पत पंदर व्ठादृउ पिपरण, लोह ॐ कर्मो बे बधीन। 
चरतु पते त दरे कारसा-उ्य णकस्य निर्विकार, 
शृष्यो भो तोनक ष्वा 2, छाया दमनी वाद्‌ पमार 
“दिनम 


























प्रलमं० १--उ्पपुत कतक का मरतां सिलिद 1 

प्--रेनाद्धिति क्यो का मर्थं स्पष्ट कोभिय। 

रम क्यिता षा तीष तिनिप। 

ए--निम्नतरिनि चमरो को भने दादयो मे पुक्त कौभ्ि-- 
पदता, मुधा, एकवण, द्ादाष्रुम, पृनिकहा, दोमना-अनी 
धौ विभेद 1 

भू-मि न षग अदतरय ये गोपीयो क शलन-तौन ने पुरपो 
का उन्नेवत्पिहै? 

(€) 

वे नृ्नर् वजन देशम नमे पोत, 
दुरे पनीर गोत् गगरे है, यू उननेपोष्द 
मरो श्नि श्न यवते गेष्दिश उगत, 
नेलश्तामे भी णा णो तः भाप 


सस्या गरा-बन्दुर है चितिर्‌ ना, 
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अहमन्य वे भट अर्थ--वल के व्यभिचारी । 
सुराद्धना £ सम्पदा सुराओं से संसेवित, 
नर पनर ह वे--भार मनुजता जिनसे ललित ! 
दर्पी, हठी, निरंकुग, निर्मम, कलुपित, कुस्सितः 
गत संसृति के गरल, लोकजीवन निनसे मृत। 
जग जीवन का दुरुपयोग है उनका जीवन, 
अव न प्रयोजन उनका, अन्तिम ह उनके क्षण । 
--युमिव्रानल्दन पन्त 
ग्दन नं० १--उपयुक्त कचिता का शीर्पक लिखिये \ ह 
२--निम्नलिचित शब्दो के अर्थं लिखिये ओर उन्दँ वाक्यो मे 
प्रयुक्त कोल्यि-- 
निरकुश, मुगंगना, संसेवित, कन्दुक, शोपित, गरल, 
प्रयोजन, कानुपित, कुत्सित, अर्थ-वल 1 
३-- टस कविता मे किसकी भर्त्वनाकी गहदुह भौर क्यो? 
८~- टु कविता का बाशय पाच पृक्तियों में लिखिधय। 
(१०) 
रहिमन निज मन कौ व्ययामन ही रावी गोय्‌) 
सनि दलह लोग सव यांटिन कैं कोय। 
ग्हिमनवे नर मर चुके जे करहु मागन जाहि 
उने पटने वे मरे, जिन मुल्व निक्रसत नाहि 1 
गहिमन ग्न सगय शरि सम नुद जो दोय, 
क वपुसे मानु जो तप्यो त्रेय खोय। 
मयत मयत मातन रे, दही मही चिलगाय; 
सिम समोदं मीत, भीर पदे ठहगय ! 





म ती 


सा वदून को चाप्‌ दोन को उत्वात, 





का टमी को षव्यो जो मषु मार लात्त। 
प रर {उक्त दो का नम्न अ निल । 


२-- र्याति गन्द का अर्थं निचि । 
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९ 
वह्‌ दइ देव के मन्दिर की पजा-सी 
वह्‌ दीप-शिखासा-शान्त) भावमें लौन 
बह करर काल तारुढव क स्पृति-रेला-सी) 
कः कमक 


बह ट्टे तस्‌की टी लता-सी-दीन 
दलित्त भारत की ही विवव ह। 
षड्‌ ऋतुमो का ब्छगारः 
कस॒मित कानन मे नीरव पद-सञ्चार 
अमर कल्पना मे स्वद्न्द विहार-- 
व्यथा की भूली हुई कथा दै । 
उसका एक स्वप्न मथवा ह । 
उसक्रे मधु-सहाग का दपण 
जिसमें देखा था उसने 
वस एकवार तरिभ्वित अपना जीवन-धन 
अवन हाथो का एक सहाय-- 
लध्र्य जीवन का प्यास चह घ्र तारा 
दूर हुभा वह्‌ वहा रहा दै 
उस अनन्त-पथमे करणा की धारा 1 





प्रप्ने नर १--रेषाद्धित वाक्यांघो ॐो व्यास्या कीजिये) 
२े--दन अवतरण से कवि ने भारतीय विधवा का करुण 


चिन गवीवने का प्रयल कते हुए कौन-कौन सी उपमामों का 
प्रयोग कियाद ? लिकिय। 

३--अवनरगं रै ९ आवार पर्‌ विधवा जीवन की करणा 
का} वर्णन कीनिय। 


८---उपु क्त लवतरण का उपयुक्त दीपक सृ्नादये 1 


५--समात्त-विग्रद्‌ कौज्यि मौर वत्तादये किं इन पदों में 
कौन-कौन से समाप्तः 
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मनन्न-यय, जीवननयन, ्र्‌वनारा, मपु-वुरान, द्ट-देय, 
स्मतरि-रेमा, शान-ताण्डव, दशिता 1 
(१३) 
जनीते नीकमे तेनो पतर षातत। 
पारप्नद्यनेदा रट पमष िरिन ॥ 
जनी देलं। भमा तेता सानिगरामं 1 
साधू श्रत्पि>ेव र, टि, नदी काचर काप ॥ 
बयीरमानाश्टङी, कहि समतवेि तोटि। 
मनन फिर आपणा शहा फिरते मोटि 
चतुराद हरिमा म्तिष वाताफी याता। 
एष निग्रहो निरपार शा माट्ह गोयोताय 
काची काया गन अयिर, विर पिरङ्ामग्रत। 
मद्रज््र नर निपष्फ परि, सुँ तयू फानर्मैत। 
प्रणमं० १--देलाद्पिति वक्योो का सरमे अपं निनिप। 
र--श्योर माल्य बै उपदेशो मागता अपने शम्यो मे 
तिगिपि। 
३-प्रषपत होर का भरग-भसग तीर्थ गुधारप। 
भ--उप्पुतः ोदरेमे सदोरने मि प्के भाषण्णपर 
बम टिगिटैः 
भ-नष्यप स्प निनिर-- 
माट्ब, तिर्षार, कापी, पिर, भपिर, शाद, पादा, 
प्रति, भामा) 
(१४) 
कषत मोमौन है मनमरेः 
भौर मुम्यााटै, 
भोगिकरनाष्याहना ट चार) 
चा नमर राना ` मनर ष्राना नाश ` १ 
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ह्र सुवह्‌ म जत्‌ उवडता आखः 
लगता दै किवेठा सिस्हाने। 
हर उदय मे शक्ति देता, 
यामिनी सें स्नेद गाता है। 
कौन हैजो मौनटैमनमें मेरे, 
अर मुसक्रराता है । 
कभी लगता किसीक्षणमें 
क्रि मानो चरजता है--यह न कर; 
्रिसीक्षणमें धीरदेतादै 
कि, तरनादहैतोधारासरेन डर 
फिर क्रिसीक्षणहरद्धिवासे 
दीन करे आपको ऊपर उठाता है 
कीनदहैजो मौन मन्मे मेरे 
भौर मूसकराता दै । 
रेाद्धित वावप्राणों का अथं समन्नाइये 1 
उस कविता का भावार्थं लिखिये । 
३--उस कविता का कोई उपयुक्त शीर्षक युनाइय । 
४८-देसी कौन-कौन वाने द जिससे कवि को किसी अ 
पनन मत्ता कौ अनृभूति होती दहै? 
(१९) 
लादेकपेड द्रे हमि) तरू गान प्रेमके गाता चल । 
नम होगी यह भिह्रीर्जप्‌ ककण वरसाता चल । 
निमकरिय। गौर्‌ चीता ने जितना भी दो आकरा भरा) 
नलो कारो देर ्प्परोसरेचाह्‌ ददो परी धरा। 


= ---~ ~ 


माणा टैस्वर खा मारः पवन को नैकिन, नेना दी होगा 1 
जीवित खप्नां के लिण्मागसूर्दाकोदेनादी दोगा) 


न्मादके नाता वट उ टेन यद यंथियानी रमं जनिमी 1 


प्रदन न° १ 
२--- 
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उपा पो सत्य यनान षो जयश नभ पर द्विलपता भव 
आदयो से आदश नदि, श्रा प्रया पर टट रदी । 
प्रभा प्रत्रिमा म तथन है धरना का िध्मत पट रा । 
आनो का है पिषम जान, निम्पाग्र वुद्धि चर्राता ६ । 
प्िवान सा पर षदो हद सभ्यता इधन जाती ६ । 
जय जप म्तिप्ठ ज्या हता. सनाप रा त जक्त्दटै। 
शौततता ए र राह हदय) त्र प्ट सवाद पुनाता पत 1 
प्रन म १--उपयुंत भवतग्यमषविन रिति गारा षी भोर गकेत 
त्पिटै? 
र्व्ये भनुमार्‌ एत पतगा म सामा प्रेत निना 


शक्ता १7? 
इरा पारदा का अप तििप। 
ल्द मसिति भा माराय मो अप्वा नाग पाक्पामं 


तिति । 
भ--अल्किमि षार पितरम रतप त्‌ ¶व। 

१ +॥ 

२ला 
होतो ङा पापास्य मपर पला 1 तरा" ॥ द्वृ 
द्पामदुररदामजा म भतुभाण ग्ण ८ दा नावि हाकतेगट। 
षतु पेन उतसनर्जाा प ग ५ 6 १ टै ।जगङ्‌ द्राण म्र 
र्थन प्रभादोपनटर, भस्प( न वव जता है ॥ ष्फ 
पटनात ए अनुगार दाना कर + ष्वा, शब्द-रिि रत 


भरतप्फय आपातत, प्ट नव म म पाई पद मष्म^र 
पेदार्ग्ताटै भौर कार्‌ अपम रर (न भ तप केनामहैर-- 


सैराक्एता है पान निदान गत म माहउ रर 
स्पदे । रग 1 ₹ < नद आर्‌ भए लय 
द्रो है॥ पव जनन रा प्रातो काटे ~र ५ 
जपतत, पर अलिर्न्क म्नः का दने ङ" & + 
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यद्यपि भाषा का भाश्वय टम आालम-प्रकाशन ओौर विचार-विनिमय के 
लिए ही तेते है, तथापि अपनी सौन्दर्य-भावना के कारण द्म इस काय 
चोभौ सजावट अर सुन्दरता के साथ करना चाहते ठं । सजावट 
ओर सीन्दर्म-प्रियता माया स्वभाव टै 1 किसी भी वातको किसी 
भोवस्नु को उसके नन रूप मे र, देना हनं अच्छा नहीं लगता । 
यहो कारणष्ैफि वक्ता प्रा लेक अपनी वात को सुन्दर भौर नपे- 
तूने शब्दों में कटुना ` चाहता है ताक्रि उसक्रा अभीष्ट परिणाम हो । 
लेक या वक्ता जहां एक योर वपने विचार्‌ ठीक तरह से अभिव्यक्त 
करना चाहता दै, उन्हे सजाकरर दूसरों के सामने रना चाहता है; 
वर्ह दूसरी बोरवह्‌ य्रभी चाहताहै # वे सुनने वाले या पद्ने 
वाते को भच्छेलगे भौर उनका मभीष्ट प्रभाव पडे) यही देलीका 
कलालसक श्पष््ै। सेली का यह कलात्मकं रूप प्राप्त करने के लिए 
लेखक जहां पाठक की सचि का ध्यान रखता टै, वर्ह शब्द-शक्ति क्रा 
पुरारी नान भी प्राति कर्ता है मौर व्याकरण के तियमां का पालन, 
अनुच्छेदं का संगठन, क्रिया-पदों का उपयोग, विशेषणो का चयन 
तथा शुद्ध वाक्यां कौ रचना भादि महत्वपुर्ण वातों का भी ध्यानं 
रखता । मततवयदरहिक्रि लेक जपने विचार, भाव या भनृभूति को 
` टतने सुन्दर, आकर्षक भौर प्रभावोत्पादक ठंग से अभिव्यक्त करना 
` ` {त॑ हि जिसे पाठक मै सामने एक चित्र-सा लिव जाय । इस दृष्टि 


शली उस कलानपूर्णे साधन का नाम है 


दै जो रमणीय, बाकर्पक, 
एवे प्रभावोत्यादक सूप से रचना के साप्त सरस तत्त्वो की अभि- 
व्यक्ति मे अभिनव तथा उचित राक्ति का सञ्चार करता ह 1 
शरी का सह 

एव भगरेजी-याहित्यकार्‌ के अनुसार ध्दलती ही मनुष्य है भौर 
मनप्यदटौ गेली है 1” शली के वैचिव्य एवं महत्व के सम्बन्य मे 
ये विचार बडे महत्वपूर्णं ह । वलतः प्रयेकं व्यक्ति का स्वभाव, 
प्रत्यक व्यत्तिः की रचि ओर प्रत्यक व्यक्ति की प्रवृत्ति दूसरे व्यक्ति 


फ स्यमाव, ठचि अर्‌ प्रवृत्ति तेभिन्न होती है भतः जव वेह किसी 
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भीष्ष्यु कनौ टेनताषट वया उमरे मम्बन्पते मग्ने पिपर भमिषयन्य 
फतह तो वित्ति जा हो जनोदै। पदिनेनर व्रियाग्धीक ओग 
गम्भीरटैतोव्ट्यमुमो फो गम्मोखा ने ओट िनागददे( देतना। 
फिरउगरीपंतोमे उपचायननहा भा मे! उर धेनो स्वनावत्‌ः 
गम्भीर भौर प्पित्तमफ लगी । रिन्त द्रूमयी मौर पद मेय्‌ 
िगोहपरिर भौर पंनन-स्वनाय शाषेयातो वट्‌ यनुभोको ग्रस 
एद नजर्से हौ देगा ओर उगक्नोषेतो मनोरंजन एवं हन्न प्रन 
शौ ्ेमो । भतः तेनी मे मनुष्व कौ भोर मनुष्पने लेनी क 
पटिषानना कटि नरींटरेतादै । व्यनि ओर तेनो कापनिषट मष्डन्प 
1 पेनो मेल को शर्दमापना भौर कौरात शा परस्नाम र, 
उगते तेलङ़ बे विवार, भनुमूति, गपि, परित, श्यमाय, गंश्नाग गद 
शुदमित्रितदो जोह । तेनो मानोस्यनपिका प्ररिम्बष्टो १1 
तेतौजटौ व्यक्तिः ठे स्यमाव,ण्यि, फौत, ओर दददनमापनाश 
पप्िमषेी है, वटे प्यति कौ अनुदृकतिणकातोपपावामभोउग पर 
सम प्रभा नहं हाग्र । मेल जद रमि माश रराते्रान 
भनुमेवकरलाषटै तो उगप्नी उगौ तोता ते अनन्यः शरन ह निर्‌ 
भी उनापनानणा छ उद्ना तुमि ङी नेया मै गाप अमिप्रि 
कोतोठनामो आङ जाति ै। मों, पदोः, मौर नुनमोकजेन गन 
शन्दमाधनावेपेर म पष्दर उस्यनप्टि रे परि नती बते। उतर 
मनम सक्ति तर्पमदेडार म उट धत दिपो हे पम्‌ पिनि 
तपामायत्‌ के प्रमप्रेयफौ भवा दती नोय कन गत्ग मनुदरनि 
फा पटक्ीगाराम्दा मे उनरे दिन स्ट मरो । पगा प्रर जब 
(शिमीतेरश केम म कष्टा, कोप, उस्ना, शिनि, द्म भि प्रमो 
भनौ भाव को प्रसतता पेरी हैतोदाः उम उमो दत्र है नाष 
अनुव कपये बे प्प्‌ घलियानो भया षो गोर ष्या ‰। प्ट 
कप्त भावा शानो ह सवे पघेती कै वासते ता । पती 
भाग शे तितत भोट् प्रनश्भां श्ना ह । तेना छ ४ 
तनिद्ट्तष्दरे दयं कष्ते शो समवा स्वतो है एको म्‌ भतरेग 
यश्विषशो गदान सनाद ३ अमपुष सो मापु दनाः .म्नेर 
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कतस को दानी वेताया ओर्‌ अनेक वक्षर्मण्य लोगो को कर्मवीर 
वरना है । तलवाग, वल्दरूक या एटम की रक्तिं भी जिक्त काम को नहीं 
कर्‌ सकी उपीकोयेप्तौने करर दिखायादै। । 
फृसा-पत्त 
कोद भी साहित्यकार अपनी अनूमभूतियां या मनोदेगों को भाषा 
का परिधान पहिनाक्रर लोगों के सामने स्वता है । इती को हम 
साहित्य कहते ह । इस साहित्य के दो प्त होते ह--भाव-पक्ष भौर 
कलाप 1 भाव-पश्न के अन्तर्गत बुद्धित्व, भावतत्व, ओर कल्पना- 
नच्च भति ह तथा कला-यक्न के न्तर्गत रोली । जव नेखकर सी 
विप्र पर लिखने के निए तयार होता है तो पिले वुद्धि सेकाम 
नेताहैयौर अपने विपय की सीमा निर्वति कर तेता है ।! वह 
य्‌ तथ करता है क्रि लोगों कै सामने उसे कौन-कौन-सी वाते 
स्खनी ह भौर कितनी । यदी वद्धि-तत्व या ननि-तत्व दै 1 
दरस सत्व का सहाय विए विना कोई भी साहित्यकार कनम नही 
उलाताद्े) दके वाद व्ह विप्र के साथ हृदय का सम्बन्ध स्थापित 
करना दै । यह्‌ रचना का दूतया तत्य दै । दमे भाव^तत्व या हुदय- 
, नन्येकृा जाता है । माहिव्य-निर्माण का कार्य इस तत्व कै विना 
ढ़ तरीनद्रीं सत्ता । चाह कहानी हौ या क्व्रिता ओर चाह नाटक हौ 
| उपन्धान जव नक उमे कों मृष्य स्वेदना नहीं होती, तव तक 
यट्‌ जैने प्रजान नहत ह । तीसरा तत्व ई--ल्पना-तत्व । कल्पना के 
ससा लेन्धक देसी वति दिखाने का प्रयल कत्ता है जो किसी नै 
ठे नही ईर्ी वाते नूनाने का प्रयल करता है जोक्रिसी ने सुनी 
नहीं अर्‌ पमौ अनृमूतियौ का चित्र खींच देता है जिसको उसने 
दमी पनृभव नही क्रि है । अतः कत्पना-ततत्व फे दवाय स्वना 
ममम आ उता है । यनीनो तत्व मिलकर भव-पक्ष को सवल वनाति 
1 यह मेवरनपल्न काध्य, कटनी, उपन्याम ग नाटक की भाला 
ततः {£ । उगत शरीर है कला-पन्न | कला-पक्न की सहायता से 
मम-पत क सौन्दर्य का वर्मन दौतादै 1 उपक सोन्दर्प फो बनि मौर 


वि 
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टितो रे कपत करार पायन िपिष्द। लतवाप्तकौदी 
५, 31.371 

कटी 

शटी भ्नौर अवद 


ऊयरश्यजा मृदादौ हि मुच्य गौररय-कमी १ । गोदपप्रि 

मागेव-स्यभाव 1 एष वृन्द मे दूत या रद्भनविरो तौति को 
देकर द्वेदर-णा शतक भी भने षे भूष-भा जाकर शौर उ 
पति पर्ने शोध पष्य याता विगर हाहौ नारि भूक 
सतार रे दा-दोष (दा लित भाव रै पान खा हमा 
पदगो परिदा ॐ दुन्दरताशा उपासक वना देनो मोप जदा 
भोजमेगुभ्पया दिवाह्देनी टै ङे हटि बुन्दला शो पीरा कणे 
काप्रप्णा बला है) गोरमतासा कै प्म भाप म भवदा उन 
मद टाया तमेष । कलु गमो गुन्दर ओर मनोजमार पन्नु 
कौर गजे श आरस्दरता नटो हता टै मजापा तौ उनी 
पाप ६ जिगमे मुन्दण्ता शद है । मेति पट्‌ मानेकमार हह 
फिभोभीज स्वानपि स्मे मून हती षै उम भो दुमे मनमि 
का पदा भरो भोर उमर धोना भौर स्यादा वदृर माभर 
शृत काभनुमव श्लो ६1 एष पुनदरदै ्नु नु उगते गुपेदम्भेम 
मगारप्पिमोमीद्मर पौ मेय पर ग्ण दैत ह भौत उगत शपे 
षौ ममा ददु दातो ॥पुल्दरश्यीशपेनीमे र्ग होमा षट 
पा न्दी, अवि म कययर भौर लापा प मर्दो उषे भोय 
को भौरज्यश दादे है ध. दुस्य काममा हे रि नोन्न 
गन्त कोमोर ग्द्यमुन्दर बना रै पि भो वतषुार का उदयत 
पिपा जदा ह३ै॥ परद्र स्यान्यदिष भुन्र्ता को भौए् ग्या शा 
टषष्। भाप के सव म मी अवदुर वटौ वरण्दार स्मि ह। 
मेभापारे मोदते भनमिदृदि षष दष 1 उस्र हाणष्ड म्र 
को सददते मर्वे तका, भयात प्रदा जरा है दौर रिप 
वात (विद प्युगि-ट्द द (वद सष १६ पत्‌ भवान 
ग्ट दाका । अनुपात, दव पदा गदरेना, श्वे, दमद्र 
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१ थोर संतता नाोद्धियणषहोग्रात पिना, तमो एदा 


गपा भौ प्रनिन्दिदि शाले पिदर जवार वारौ प्म 
भवा ण्ड्ठ कीष्यी सितरार्रखण्ेमायषद न्फ वतना ? 
तव स्रत भो मेवदुत्प्यान जनै भौर सरन शनम 
पारोञर्‌ जे सेदष्र उनीरेषमाटेग्रदै। आदनी प्री नम्‌ सव 
हशि अद ज्वर तो मद्रोन वर्मन घने प्राता 
म्यी करदे 1 मौव म पित्व हृ श्वर मेता 
भदगम है तने पोतका प्यीयाप्पय मेधी? मौ धेनो 
का त्रप्मूत वु आः जिसे शरसे पेतीमे समोवद्र 
भानोटै। तोगीभोपृर दद्य गसद्रीन है। उमगद्रौतनाभ्रागन 
र्निक्नो गदेयतेषर्हपरै। 


शरी थौर मनोपित्तानं 


मनोवि वर्क्ष सो मा-द्दय शो क्या, धनुर 
भौर उर्म रारि श्त्ती? तपा उन दारणो मा पगा 
कतेती त । मोदन ल मम्दन्प भन्ने ग । वेर वताता 
रिसा भूतद्यूतियां कता, मवयङ्यारै, विवार भो? पन्यां 
पयहेवेकषयां भोगफेने उतर हए वदा ति विदां द भनुमार 
सता है। भतोरितिनके प विदा शो पस्य भद दिकनपननदत 
साश्ट्दिमवदृनातार्यटै) अद मप्वस्याा ष पिरान बै प्रवय 
भहा देवर ङा मिन्ता-पाय पतिन, व्य दिव्या फिरि कता 
2६ प्यर्‌ न्तेरीत मनुर हैः दार निद क अदुमार दतल्का 
सरति पेनोमस्ट्ा९। मल तेरारेथप्ययतत सपाधमप्रै 
क्ष्ये बही गटारता निरता है पनम मरक मवै भव 
कोषय पदुदै धि दषद् पनु रह्मा भुदान, प्तय 
स्पर्शा शाद गदातनदीदया। दमा काण्प एए दानि शा 
भानत भोर पूनि भक्ता ह्य 4 पलित पट तग 
है दतत रोद्दते शदृण्ट्स्य न सद्दा अका पका हान 


ठ पगप्टाश्प्वटै स्पहरमषट न दिद्द्लाप्र न्ष 


रती भन्‌ 
मनोवुतिमौ कर | 
क्र देद्य ओरं 
सन भेष) 


सवनाम दति, 


(व 
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¢ सनम साग मोदस्य यार} पुरन जम मोम 
भद तो ममयर बवे सवगर ज्यादा उयकन्यदै। यातमाक्माानी 
भन्तर्गह्टोता शा ज्याया व गोता भौर, पण्‌ षा, 
दादुका, रेषरि शादि न पार्पत्कि मेननसोत एवं भादति्ररा 
को मिण दा दिर भकःमाठम तना कौ स्वानो 
दर कमे दम फार तौ उदार सूना पलप श्वत 
स्वि देप 1 पट्‌ एत धष्यातगददै। उदाप्माप्ृतत्ाका 
प्रमाद त्रि साश्व पर जिता मि पला दै वदु उवाह 
पिप्य दा मन्न्दू सव भना टै मोर किते कौ 
श्याना मे दन उदार मतोूनितय भा प्रमाद भि हेग दष 
मेत उता षह भपिक मष्दरानेगङर माग्जयाहै। हरहर 
मतोपृत्तिपोरे भीति मेतर कर रने भोः नप वर्धकी 
स्पा प्राम प्रन पषा है । रिष् पा प्रताप प्रन श्य 
गे स्ति दे गहे, पान द्वा स्गले। पएमप्रनपरेषात 
गह सणिको का जन्म हाट भौरमेवहाङो प्रतरमाप्नौ गिङरिन 
का शपू परपर तरिनत 1 


५ 
शटी फे उपादान 
पतो खद्याकका तो प्रहार कै प्पादा तपने हती £~ 
यादय ए-रतपा माम्प्र ठ कोषय क्त्वा भनार्म (१) ध्य 
(२) धम्द (३) दक्र (४) पदर (द) प्र भौर (६) पिदरभा) 
8 पलहमद पेत क ए काद्य उद्या प्रहि समिन 
रकार कष्य । 
(१) पापं उपादान 
(म) प्यनि--पेगी इ वादा उद्दा कन्दा मअ मटर 
स्पात्‌ र्ती ह| पष्क तस अवी ष्व ्णता। ल्म उत 
स्वमु कामकार्न्य हदो टै तत सस्ताद्‌ प्यस्य श्रो 
श्ाष्पा) हनो प्दणसं ठक एयोतमे सवन पपष्ण ष्ण्डा 
ष्या ग्यना हिय ल प्रद दतजदुम हा 1 परशद्वता 
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¢ ज्व उदार मनोदृनिषश्दाजकदै। पने उम कमना 
भब तो सम्पहं दे भवनर्‌ सदाय उचस्यदै। सदिष्क्ाादू 
भनगगषटोपता का उमाया ग्रा जनिता सौररेन, शरदा, 
यादु, रेदि मादि न वार्यतिकि येक-दोत पयं भरनन्दमन 
क्म अपिश्मूमत वना द्वाद) पनथ तमक फ रपनाभा 
पर त्मे पदम प्रह शय उरार पफृनिषेदा प्रमादकर न्द्न 
स्निदं दादै। दद ए अब्यासननदै। वहारमनोदृतता श 
पभा निग ओआड्स्वि पर जिका भाि( प्या # षट वादो 
पिरदनप्पनाभों रा महस्परं अव काना है मोर्‌ जिकतेनर की 
गवरभो मे हन उरर मनोर ए पन मकि षता दै षः 
पिन उतवा हौ मदिर अस्छामेलक माजा) प्न कना 
सनोपृत्तिरोके अणिः मेत पर पणन भौर नय मेन शी 
ष्पनामो कामी पला प्य्ना ४ । दिर षा प्रमाय प्रष् ग्य 
मे द्विताह्दे जातापि, चाग्न दिवाददतानि। धम्मे काप्य 
मर्ह ततिणि शा यन्न हष भौत्सेवकारौप्रदवमोमो रिद 
का पमुप कदत तिका ॥ 
री फे उपादान 

सदी कौ उदभारणा त पहर बै उपादाता हती १ 
दाद पतयकदा भार्रपिर तन्व दायत्त्याकं भन्दा (१) घत 
(२) पम्र (र) षार (४) भदुर्दद (द) दर्रा मौर (९) विटे मापे 
21 पलहिनप्ट्दे पतो के प्न कान्य जयाशा पद्ये विमादमे 
पपार षश्च) 

(१) बाप उषदरान 

(थ) समितो ह दाश उदयन तयो म प--पदयं 
ष्पा सरी । पेष पएम्रञ्ानोप्वय्रिष्करै त्प ठत 
ष्दणाशानाराप्ण्र ह हो ह शः पप्र लदा गदूलते क्ये 
पा ष्वष नाह प्वनमो ह एमे नमो ददर स्णशा 
ध्या स्मनातेवहटे नि स्रो द्लतदन कष. र्रर य 


1 5141 
= दप्त् 
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पर, दालक, पत, उवार, याणदि, गीत, कीष्द, यिय, पमो, 
सुद, परोपर, वरजा, नयमौीरा अहि नामो म पृदायं भ्यं । 
शिन पय नावि दे भाय द्र स्नगतहै, दपि मवैया 
ध्वमो उतेयादतवे कोद णद कैम्प प्मभ ओग अभ 
दे स्पाद कर धायधर िनिदेकोविदराता कौ मन्दते ने उषे मय 
ल उषां जणो 1 पमी प्रकर प्द्द्वि भी परिम 
पवो भा मोचनविषार शर श्ना माद एह वा भीर्‌ प्म 
रवा प्यवगहहै हि जनेताा ले कर पनन माया ठे व्याम 
मथवा पालि (पिदा प्त्यरे परोद मे स्वै पद्‌ रा पनूव। 
पकम परमो, भ्यो, अवन म्ण मोर मेलि भया ेत्न्दाश्न 
पद्ापट्प्रमोग कसे साकामाटत्शो उन ममननम बृहि हती । 
प्तमती जा सनु प्रकय तोता दर न्दा दह रेया मोग धी 
कदू पना 

(&) यास्य याजमाना त तोव्यपदृयदूयं जायत ग १-- 

पोढगा। पयि प्रया तस्र का जयता-मतना अततम पेदाष 

तपाति दूरम मनिर्दिकय देद्य लद्कटै। हयान 
पापे हा मागद् ह मोल दद्म हा अदद दिवा अनिप्सत कण्‌ 
१ । यर टपर भातं शावपदस्दट। ध्वी भौर स्व्टरतो भात्रा 
पेमपित सयद्यरै । अते रिथ मौ व्ह है पिद दार ्मग 
पर्‌ पूप ध्रा दापय भपय है । एम भस्यय मन्म ६१ 
षते रवदायाशिरि ङि प्क वास्दम पक ठर ति सिपक 
पर्ष) एत दाद मे अदद (फर दात का दर्प (सिम 
उगत भएका, शि्रग्ठा भादि पृरर्यं ष्पा ज दूतम कक 

४ दवट-तामना मप्तादर क विदमीशप्तार्यना न 
व्दरश्त पिनमो शा प्या रन मे भया दयात एनी 
कुर वति य स्समाक्तोहै ॥ तम्र पाप दास्र म श श्य 
दर्र्क दा भो भरव € ट 1 र वि स पए दव्त्य 
उष्णे सव पर्स्त टे प्न्य दते दा रे वा ९१८ 
पिपर स्वि दूय ठ नण दे वटु कम्य गम्य 
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त पास्कं उव जाता! वह रेसी स्वना पसन्द करता है जो भरुति- 
मधुर हौ। शृति-कट्ल्व केदोप से अपनी स्वना को वचये रखने के 
लिए चेक को टवर्ग, रेफयुक्त वर्णो तया द्वित्व वर्णोके प्र्ोण से 
जलं तक संमवहौ वचा रहना चाहिय । इमा प्रकार चग के प्रथम्‌ 
वर्णे का द्वितीयके साथ तथा तृतीय का चनुथं कै साय सयोग भी 
कम सेकयहो, इस वातत काष्यान रघ्नना बाह्य । मापा मे ्रुत्ति- 
कटय न माने देने के स्ाय-साथ ध्वनियाकी प्रसंगानुकरूलं योजना का 
आओ व्यान स्वना चाद्धिि। यदि मधर्‌ ओर कोमन भावनाभोकौ 
सभिव्यवतिकीजार्हीहो तो उसमे ध्वनि-नातिव्य ओर धुति-कोमल्ता 
का ध्यान रखना आवदयरक लेताष्टै। यदियुद्रका वर्णन करना हो 
भीर उसके लिए उग्र पवं उद्धत भवना की अभिव्यक्ति आवश्यक 
हो, तो मोजपू्णं ध्वनिपो का प्रयोग कग्ना चाहिय । सारश्च यह्‌ कि 
ध्वनि-पोजना प्रसंग के अनुरृन दता चार्दिय 1 । 
(ओ) शब्दर-याजना--दा या दोन अभिक दाब्दं के समूहौंसे 
धाय वनता है| जिम प्रदर प्रनयं अनर्‌ ओर अन्द की अपनी 
वरतिरनोदै गौर अस्वा लनीम ध्वनि क्राघ्यान रखना आवश्यक्र 
ताद जना प्रहन्‌ यरो तनह जयं मोदत द्‌ ओर उनका ध्यानं 
गदिता स्वका सुन्दर त्तो कव सकलो । तवक सार्थक शब्दों कै 
द्रया ता अपनी जायतः का अनियत कमना द्रै। यसार्थक्र कष्ट 
रीय नावन र निम चन॒ मं नयक दूमर्‌ व्फक्ा के हृदय तकर 
पटना ह ओन उपा प्रनुम माव्नाथा को जाग्रत कर्ताहं! रेतो 
स्प्ि म दि प्रधि) टाव्द-वामना करां पुरा-पुया घ्यानं रखे तो 
पने उद्य मे मन नदादायकना। वच्दके सही अर्थका ज्ञान 
उनका प्रयोम्‌ अच्छ लेश्वके 
उमा्ंकी वानियानो वननी ह । चाव्-ोजनाके 
त स्पटरण द अध्ययन मी बता) 


उशनः सन्दा का सेव्यं तवा वथाम्धान 


व्याकरण के अनुता 


श्यो क तानि भवे हात हसना, विद्चपण तथा करिया-पद } इनक 
युवद ययन स मालुम हो जयया कि क्रिन शव्द का प्रयोग किस 
परन्युं अथ्था नवद नि 


हजार । एक्‌ दही वादल कौ--अघ्र, घारा- 
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पत, दाक, प्य, जकर, वार्दि, आदधत, मदद, कफवर, वयोः, 
मन्दु, पोर, वृणत, जगज भादि तामा म पृङारा जग 
रिदष नात क साप हष द्सयनङरै, एक पिनि भव? प 
ष्णम्ययमो उयन्पकण्के दोर्‌ पप्रय रे म्पा दर्थभम श्वे भभ 
मै ग्यावपृरप्ागयिर पनदेतो गमिता री मरतो मे उणा मला 
हि उषा जामा ॥ दमो प्रकार पित्व भौ पविन्दा 
प्रणो भागो व्थपार मर शग्का पादा एर या धीर्‌ ध्न 
रथा पग ङि ज्ये ले के प्रापि मावा पै श्वाने 
अवता पाशि । पिदनो पररा म प्रणो स मी प्ते रहारा । 
पापि पातो, सरसो, जप्जी, प्त पोप्मेटटिनि जाणा केप्न्पामा 
प्प प्रणो क तातान मो उर गमेम शद्धा दता । 
पयपेगीग्रागमु^ता प्रलय तावो पर नदौ पट्‌ पा सोर ठगी 
दाष य जाप्या। 

{&) पाय योजना--ोतका वाोतणमन-च जारान-ग 
वरय नोरा । दप्यिप्रन्य तट्ददा सदनारसदना अतव-भतयमर्मतता 
है, सपति पुर मवमार्भा. कर्य ददाम नोरी कममाव 
यदिमं हो गाधा दै शेत कयम तो अत रिषार अदिन्म रगा 
ट ॥ कार हमा भया श करमद्दटै। प्व शौर ददलम 
मे पति भमठय र । स ङ्न नी ममर मै तिरि वारर 
परदूष्ुय प्याददगाथन्यय सपर्ण । पन भप्यप्मतन ६" 
प्व र्यावाणठिर्गि तण दर्द एषव्‌ तक नि विकर्ता 
द्व् फो एर बादर म धष्दह पपार लात शा प्रेण हिदिषा 
य भशटय, विन्त भादि दुगदम त्नी । दमम द 
सि दाशद मन्लररत् प पिप गोश स्या एदय भ 
स्वर निद रा प्दाह स्वत प भता पण्मिान्य वन्ये 
शोर दयि द म्दप्ासारहै। दग् स्वप वाभ्द म शद ह्न 
दरश दण भो पवच्र ल्ग टै ॥ पर वि हराकर थर्ष्न 
उसवमे ष दण्द टा सरद टन करर नहा पितत भे 
(दमम प्र विष दग ददेश ते सट्र कास् 
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राहिपिमो अनिद अनृनदेदफो यमिति दव शवे 1 पायम्न्ेणि 
गिविन्पपे भनुस्येदभातावे एतो फोतय्द्‌ दृत द्रतरेने दवता तादा 
मपनाकमदलेभौरये आयम गयि 


(2) प्रकरण-योजना--सप्य पती भा पतम्‌ उश कद 
टै 1 भनुष्येदके वादरपामेप्व्य्य भाभी मन्न्वरम्पानेदै। 
प्रणि पं धनुर ते दातादैदुक प्रागामष्ह ह्लौग्िदिशा 
एर होष्यते शयप्रतिदा अह दषणं मे नेतार । पमा दृद 
कै तरिपफा या अते मनुष्ये म्नि ह } प्रय श भारम 
यदै भार्पव दग म बृणना पा । एरस्म न्तन की गूलर भौर 
कायर ह्वा उनग्रहो पाहा षा कमन्य भावया ! पदि प्रपम्न मष्टा 
नटूमा ताष्ठोगरनादि काटा हान्पार वारर पड़ षटषैउरण 
द। एमौ प्रगार प्रह्वा नौमि द्ेता काथय भाव्य 
भन्नषो पदिका ¢ हि प्रगण्य गमान णे कै पटू तर 
व्रिपपादर केै मन्निष्द म द्रू्तारणु 1 एष्टा म नपोनुतोएप 
भला उमरे गोदे दु दाद । मतः भारतए( यााष्दात 
गेप्रह्रणशगोदरं न्ट नहो बरना पादिि। 


(क) वि पियार--उय ग्वार सेनो शा पद उका 
है। पमषपम पिद एव मष्दायम मतदार त्ष शर पूर, 
अव उभये दाप शो दय दृष्या हो भकिरदष्ना ना प्य 
शी ष्द्नापरनि एयर सिपि ज भवृति वर म अर्थता 
मापनम्‌ एत गाश है ॥ भभम एड भार नयत हा पनादत 
शवप्तराते शृ प ल्लासता पित्त रै तो दमण भा" ष्ट श 
दारा भरत्या मद्द्‌ भसाशाक्मितम नत्वय नतहै। 
छो सदि क गुरि परो कर प्ट नेहा तवय रना 
शिपि नीद दन्द पति चात दै । कव एक मवद शोकं रय, 
संदणम, भन्दनदयम, सवप (द्द भ द दुष्य नाश 
ग्सतमपर पगुरश्नोर उत ग्दुष्वत एरोर श्ना कदरष, 
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(२) शरौ कै श्ास्यन्तरिकि उपादानं 


दलो के बाह्य उपादानं पर विचार कर नेमे के वाद अव हुम 
उसके आस्य॑तरिक उपादानं पर विवार करेगे । भारतीयं साहित्यकार 
ने एचना-चातुर्यं के लिये सैति जव्दं का प्रयोग कराह । रीति-काव्य 
की जाला भीर पदो की विदेय रचनाक्रानाम है। भारतीय आचार्यो 
तेजि सूय मे रीति का वर्णन किया है उसमे लेखक का व्यक्तित्व 
नहा रहता निन्त ससी पर्‌ नेक की मानसिक विक्ञेपत्ताओ को खाप 
रती ई । दस दृष्टिसे रीति अओीर चलौ में तात्र अन्तर दै । किन्तु 
सीति मेति गुणहजो मलौ का सौन्दर्यं भी वहादेने है मतः शली 
की दु्टि से रीतिका ग्रहत्व कमनी है । भरतमुनि के अनृस्ार्‌ रीति 
का सप्ते व्हा गुमहैदोों का अभावं । म्नेपः प्रसाद, समता, समाधि, 
माधु, ओज, पद-नीकुमार्य, अर्थ-व्यक्ति, उदारता ओर कान्ति रीति के 
गुणष्टै।मेदी काय के मृण भो ट । भरतमुनि के वाद अलंकार-शात्त 
का विराग हूथा जीर आचाय मम्भ तथा अन्य भावार्यो ने भोज, 
प्रसर एवं माधुरं बणोकोदरप्रपरानना दे दी । इनी गुणोके नाधार 
पर रीत्तिके वैदर्भी, गीला, काञ्चाती-- तीन मुव्ध भेद कयि गये । चैदरभी 


द्वः र्न 
#.1 ६ 8 [8 


नद्टो जनि नमी जा मादू व्यञ्जक वर्णौ स निरपित होः 
किरम रम्मम न रो ओर जौ ललिन हो! जिय स्वना मे किन 


द लोर सपान कौ वहुनना ह्यो कगौ कटी जनि लमी। इसी 
ध्प्र्‌ मत्न त्म एवं यौत वपर जक्‌ व्र ठैः घाद जो वर्णं वचे रहते 
द अगते निरिति नया पाचन्ह पदौ त्क कौ समार 


सौर व्यस्जत तीन प्रहर कै यब्द त्था वाच्यार्व, लद््ार्वं एवं व्यवार्थ 
पी भकार क थपपा जै 1 वानकजव्द मे जो अर्थं होना है उसे 
पारपा वाधक यल्द म जो अर्यटोता है उने लध्यार्थं ओर व्यंजक्र 
परम वोय्वटेना दै जे व्येवार्थे कटने हु | र्न तीनों अर्थो के 
प्ादुप्भेजो प्यं काम घाती ह उन्दे क्रमः अभिया, सक्षणा 
वट ट । दन्तीं पन्तय वृत्ति भी करदा जाताह। 


न 
स 
) 
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भारतीय दृष्टि मे पनी के तोन मु गुन {पनोग पाद मोष 
पापु । छव स्नी गप 7 मुनि जे मत मे तेव पादो 
उमग्वगको मीर कलते । कम्य गमा भौर टना भिना 
यागे याष्यो कौ माया भोजगुदरनं मातो जानोषै1 तेलो का 
दूमणमगुय टैव्रमाद। जदा सध्रद्राहूदप्शौ स्यतं शते तेष 
हो प्रमाद्पुतूा रपा शटा ¢ 1 गण्तफा ओर्‌ मुयोदा पना 
मुस्यन ताने गाङ। पेता हा तमस मुर प्रादु । मपू 
पर्‌ गुणदैणदपययो यागन्डमे परदुर्गे कर देना है । दमनु त दप 
द्रवीपृतटो छता $ + पापु यून बद्र, भष्य कोग्शाष्न ष्णो 
गना, सोप पौण, रौद मौर वप्या म छपा प्रणाद नमा 
गभीग्णा म सोक्ता) तिनि प्रहार अकरा, तारं भौर भयंना 
प है, उनो दरार मुद ण्य्‌ राप्य \ सतेरार सनर्ा गापषिद 
मर नीरणग्पयाम मार्ट गह 9 हन्तु पुयष्ण कशा गाप प्ट 
बरनर गाता। 


० 
पारयात दष्टमरेग 

दनरवाये गमा ब अदु त 1 म त ज स्ए्नरना, 

श्द्ना, नसेषारकार लिन चच ~~ च+ 1 ५71. १॥ 


(७) सरता-रष्र रा व्व "^ १ सवदा 
अर्पि म्मम गव्वना का ॥ वग १ रजन गतत 
ममत पिद्धैभत रागे अ. १ । वमु 
व्दारा म्दनरान < -ग + ^ मे श्ट, दार, 
धोरा का दवय च" ॥ ५, ग 1 उना शस, 
एुम्ददश्नौ-ककक द्षव र ग < नर्ते मद्ाननः) 
गरग्गद्र एला पू शद दो रद + 
परेगाकापुप्काक र ९ १ + तक शा (त न 
गद ददार देउ द. + * एअ) दण दे प्रन 
118. ५ 


(भा) शरम्दन्य--रर- भवर ङ 
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खत मु दै-स्वच्टत । लेखक की रचना इतनी स्वच्छ दो कि उसमे 
कहीं मूढता या रहस्य जसौ वाति न रदे ! उसे अपनी अनृुभूतियो, मावनार्था 
एवं कल्पनाथों के गृ स्दस्यौ कौ पूर्णतः खोलकर पाटक्रं के सामने रल 
दना चाल्यि । स्वच्यताका गुण अपनी स्वना मं लाने के चिथ लेलक 
को पिव गच्दो, वडे-वडे पारिभापिक्र चाव्दोः दुद्‌ ` कल्पनार्थो, मूढ 
उद्टरणो, भप्रचलित उपमां एवं भस्पषट अन्तर्कथाओं के प्रयोग से 
चचा चाह्धिि । 

(द्‌) सपष्टता--उच्छरए दोली का तीसरा गृण है--स्यटता । लेकर जो 
वुद्ट्‌ कट्ना चाहूता दै वह्‌ स्पष्टता पूर्वक पारक के मानस पर अंकित टो जायः 
यह दनी का एक महत्वपूर्ण गुण द1 पदि लेघ्रक के याब्दौं में अस्पष्टता 
ट, उसके कथन का सही चित्र तदीं खोच पाता हैतो वह तेली कादोप 
साना जायना 1 अततः अपनी रचनाम अस्पष्टता का गुण लाने के लिए उसे 
अपनो मापा व्यराकरण-सम्मत वनानी चाद्य । उसके वाक्य, चन्द, मुहावरे, 
पदमव नु्ट व्याकरण की दु सेनुद्र हन चाहिय 1 यदि शुद्धता का 
समाव ग्रत नेक कदा कुटु मीर उसका मतलव निकरनेगा कुड भौर । 
(द) प्रमावासादकता--षेलौ का चया गुण है--प्रमावोलादकता । 

नुदि (कमो नेक की सचना सरल, स्वच्छ भीर्‌ स्पष्ट है पिन्तु इन गुण 

गनहृणुमी पदि वहु प्रमवश्षानीनहदैतौ उसमे वे सव गुण व्यः 
| | अत्तः प्रमावोल्वादकरता येलौका प्रमु गुणदहै। इस गुणक 
लानि रैः लिव लेपकः को अपना विपय श्र्वंस्राधारण कौ अनूभूति वै 
योग्य सना देना चादि । अपनो स्चनामे ब॒हु जिप्न टूर्प, शोक, कोः 
परर, उलू, याताः निराला, आदि का चित्रण करना चादूताटै वह्‌ ए 
व्यक्तिकाद््धिषयद न र्द कर्‌ विदवजनीन वन जापि 1 अपने हृं 
्विपाद्रनि सयका दूप-वरिपाद वनानेकौी पक्ति लेक मे जित्तनीषपिः 
स जामी उयना हौ कट्‌ जनमान को दधु रकरेमा, संदर कर्‌ सकेगा 
छतः प्रिभीभी स्न पेनोमे जनमानस को द्यृकर पद्रुत करदेन ष्‌ 
वादि दाना चावि) 


क [1 = ~ गत) अ {चवर 4 ट 
(ग) (शाष्वा--स्वष्ट यती का पांचा मुष दह--चिषएता। मान 
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सोन्दयोपश्क है) उमे वतु की वुन्दरता सदेव सादित करतौ है । रिप 
वलनुकोनमन, मह थया कुचर द्ध से उपध्िन कणा उमे रचना 
नही है ! मततः चेलक नो कृ दिति किट भावा मे, मुदमिपूरयं श्यो मे 
त्रि । उसे मर्यादा वा घ्यानं रखकर ही लिप्ता वाहये । शिष्टा, प्रद 
ओर सुचि को ध्यति रथ कर वह जो कुद मिषेा वह्‌ फक को वच्य 
लगेमा । येत: वेश्क व्यै चीन्दर्य-विधान्‌ का स्याल सदेव सपना वादये । 

(छः) लय--उचछष्ट पलो का छटवां गुण है--नय) ध्ब्दोका 
जिम प्रकार सपना मयं हीना दहै उसो प्रकार ठनो ध्वनिभो रैन टै । 
शब्द ्वनिणे श्च समूह दता है। भतः क्वो की ध्वति भौर भयं मे 
सम्य्ाध्यानस्फोानेकफे को च भृतना चादि इसे पैतीमे 
सय मोर प्राह फा भावरिमवि हीताहै। कयदो प्रग्र की होतो £~ 
(१) ध्वनिलथ ओर (२) तातन्लय ! मयुर ष्वनियो कौ फोनना ते 
शैकीमे ्यतितय आतौ है 1 तात-लय एक प्रसर का गीतात्मक स्वर 
सञ्चार हता) वहे स्वये दै उतार-षद्ाव षर निर्भर स्दता है। 

षम गुणो केभलावा हाम्य भीर विनोद षा मुम भीप्रेनी कौ 
उद्ट यताने र महत्वपूर्णं स्याने रता है। हास्य-विनोदसे काठक का 
मरो किपियमे रमतादटै भौर उसी प्रहणसीतता न्ती है । जि प्रक्र 
भ्ये मिष्ठात्रके साय नपसीन वस्तु भोजन पे मानन्दे कोवदादेर्तटै 
टमो प्रतार हाष्य-विनोद से भी शेतीमे रोवा जकतदै। शिन्‌ 
हस्य-विनोद का प्रमोग्‌ मणदाहीमे होना चारि 1 


शली के दोप 

केलोके गुणो क्रा विपरैचन बर देन वै वाद उमे दोषोषरन 
विहर कर सैना भविर्यफटहै । एक हौ माव कौ वार-वार दुदर 
रहना पैनी का दीप है, यम्छर पुदनोय कतमय सन्ये मणुकही 
कतिकदूेद्ट्यैु। वह दीकनही ठै। क्ममेक्म्छदामे ज्याद्रते 
ज्यादा वान कमे कातो धं बच्यौ मनीजती रै । सेरौ कादर 
देहे कया श्न परयोय कलाने जनि कर ^ प्यै £ 
समे रचना दन्द भौत अतिरिक्त चनी ६, ह| 
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लेवक्रको पूरी तरह हनम हौ जता है--वेड उसका अपना हो विचार 
हेजाताहैतद उपरे सीतर-सादे सरल शब्दौ मे भभिन्यत्त करना माबान 
हये जाता है 1 मत्तः सरलता विचार कां महत्वपूर्ण गण है। वह निवार 
की परिपक्वता का चोतक दहै { विचार मे स्ता लाने के स्व बौर 
भ्व्य उदाहूरण दिये जति है ताकि अस्पष्टता केलिए कीर्दस्थान न 
रहै । विगोयायं-बोयक कथन फो प्रयानता भी स्प्ता लाने कैलिएदही 
दीजातीहै। स्पष्ट घेत्री की येह विशेषता लेती है कि उषमे एक परिच्छेद 
मैएक रान्द ही अर्थं मे प्रयुक्त क्रिया जाता है । उसमे कोई अतगत 
कथन नी होता । भारोहुरण मे युगगत ज्ञान से काम लिया नाताहै 
यौर विचार विपथ के अनुरूप होते ई 1 

अनुभूति के तोन गुण परवृत्ति, योज गौर काति ॥ इन्द्रिय 
वत्तिषो को माङपिति करने फे गण को प्रवृत्ति कहते ह। जौ स्वना 
जीने भीर प्रङृतिके प्रति प्रेम पेदा करती, जीवो के सुखदुः फे 
्रनि सहानुभरति पदा करती ई--एन्द्िय धृति कौ जत करने बाली 
रवनाएं कहौ जाती है । जिन रचनाभो से हृदय मे शक्ति का सेवा 
हो उन्दे भोजगुण से पूर्णं स्वना कहते । एेसी रवनाओो मे प्तिके 
रम्यो का वर्णन इष प्रहार करिणा जति है कि मन मे उद्भाव 
पदाति ह जिन रवनाभो मे अह्वादप्रदापिनी शक्ति होती है उन्हैँ 
कान्तिपुण से पर्णं रचना कहा नाता है। शब्द, पद तया वक्पका 
साचित्य, रसञ्चता, विनोद, याङ्‌-चातुरी, सुदेचि-ुणं, शब्द चपन, पर्ष्छृत 
कथनो क योजना आदि इसी गुण कौ वृद्धि कत्ते है। गुण वावी रत 
नाभोमे घर्मं भौर सदाचारके प्रति ष्चिपेदाक्लेष्ो क्षमनराहोकी दै तया 
पाठको कै विचारे के प्रति सम्मान का भाव रहताहै। 

अनिव्यञ्जणा के चार गुग ह--वचि, अनुक्रमः भधुरता, भीर 
यथार्थता । परिमाजितत भाषा का व्यवहार अभिव्यञ्जेना मे षिका 
परिणामहै। जिन रवनाश्रो मे रचि का ध्यान रखा जाता है चनमे 
शब्द ओर वाक्य नयेनतुले होति ह 1 अनुकप क क्ारण पाठक को रना 
का मर्थं समने मे सरलता होनी दै। स्वर-मदुरता का गुण हृदय मौर 
मन्वि्रमे मानन्दं का उद्रेक करता दै, श्रुति मदुर सवना मे इतनी 
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निने „9 >+ चं 2 
लोर यछ द व्रतोन छयना चिमे अल्यशता चनी सदे । चौथा दोप र 
14; {~ ~र ५ {चतु गब ६ प्रग्रोग } कर वार्‌ कुश लप अपना 


नान्य द्विननानिने तवि स्ववं सच कु व्रटे-वहे बव्दो कां प्रयोग करते 
1 -मो प्रदराः पेपर यन्द का प्रयोग भो त्से ह जो उचित्त नै होते । 


दलानि क लिय भनावषय् भोर अनूवित स्यो के प्रयौग से 
नना चाद्य । पाच योव एक टी यच्द की पुनरन्ति करना 1 पुनरुक्ति से 
प यन्ता नरी नगता । प्राय णव्दों का प्रपरोग आर्‌ शव्द 
7 मख द्य) उन्दी सवद का प्रयोत करना चारय जो 
६ 1 उन स्यत पर मामोग द्रवाय चोत्ने जाने वति 
प्रद माके प कन प्रयोम पेली को दोपन्ूर्मं कना देता है। 


५, [ 


समवय दात, पाणिःत्य प्रद्मन कौ चेष्टा 1 ब्रु ते लोप अपनी विद्ता 


धरति वेः तिव परनावद्यक प्पे वदप विलष्ट गव्दो का प्रमरोग करते 
रोना एन्य सच्छा नहीं 1 सपे सादे सरन र्दी कं प्र्ोग 
मग तेवीमच्यो चनौर । अर्या दोग ई-मंयोजफ बौर विपोजक 


भनूरिन प्रसोव 1 नवां दोप दै--मितित सपक का प्रयोग ॥ 
१ 94 "+~ 1) ¢ 3 {निदा 711 भूष [1 नुच्छेदं र 
धमाद पर नुच तवा विगन्धा का अभावे 1 भनुच्छर 
सोने येमवि मग मापा मे स्पष्टता, सरलता, स्वच्छता 
पिष 10 ~ सा न प्रार्य ल > 
र दमतसारध्ना नदा खा पतो । स्पार दोव है--पहिते विपय 
त ७ = ०9 ज {न रे य न ठम्‌ ~ न्पूता ग्‌ ५ ना 
र्द - यप पतन कके काद यं उयफो न्युनेता का वणन करना} 
(न्प ममत्तन नर हो जानो न्ट द पचार 
म द प ददन्ना जष्र ह जानी ह ! प न्द्रा द्रप 4 धिचार खी 
~ = प ॐ = ` भत 9.2 
दनः ॥ विनाम प्रम दने मे पच्छ फो समयने में देर 
~ {४ ~~~ ^ [ॐ = ~ 5 [4 + -न ^ [~ (न > > 
द 1 1. पदन उन कयस्यन्य दनि मे उवयन-मोपेदादयि जती है । 
म. > 
गृह्यक स्वेष्प थम्‌ 
क क (व 
~~; 2; श {क ~+ ~~ ~~ न्त्‌ {£+ {द तन्व क 
~~ + “ "> पसनद = उान्यन्तानतैः दपादान्‌-तन्या क 
= इ = १ कक 6 क { स ^ ¢ 
४ ग 4 वमने प मठ त जागद्ैपफि्तैनी मे विवार, 
1. स ~ 
- प्श्य ऊ प्रपाया ग्ना टै । जता नक विचार 
`" न ५ रनम भ सन्‌ ~ 2 5 | ५ 
द १ + वि नद गुव दू--रनना) नरना आर 
६.4 ^ करदः दः 


म्न सुनाता । जय दविचुर 
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नेषक्कौ षर तरह हजम हौ जता है-वड उपा भपना हौ विचार 
लि ज्ताहै तद्र उ सीवर-सदे सरल शव्द मे भभिनयक्तं करना मासान्‌ 
छे जाता है । भनः परता विचार का भटत्वपू्णं गुर दै1 बह विचार 
कौ परिष्वताकों चोतङह है ) विचार म स्पष्टता लनि कै स्पष्टमीर 
प्रत्मभ उदाहरणं दिये अत्ति ह ताकि अस्पष्टता केक्लिए कौरईृस्थान म 
ए तरिरोयार्व-बोयक कथने को प्रयानता भी स्प्ता लावे केलिएदी 
दीजतीहि। सट पेन री यह विरेपताद्योनीहैश्रि उषमे एक परिच्येद 
मए शद ही मर्थं मे प्रयुक्तं ङ्िपा जाना है) उममे कोई यसात 
भृथन नही होता| भायेदरण मे युग-गते ज्ञान से काम तिया जाताहै 
भौर विचार विपथ के अनुर्प होतहै। 

अवुभति कै तोन गुण ईै--परृत्ति, धोज मौर कात्रि । इन्दिमे 
पृत्तिणो करौ माकेपित क्ट के गण फो प्रवृत्ति क्रनेरहु। जो (वनां 
जोव मौरप्ेतिवे प्रति प्रेम कदा करती, जीव) वैः धुवुव के 
प्रति षहानूभ्रूति पैदा कर्ती है-रेन्दिय वृत्ति को जरत करने बाती 
रवनाणटक्दी नातीर्ह । जिन स्वनाओ से हद म शक्ति का संवाद 
हो उन् भीजगुण ते पणं रवनाश्द्ने ह । रमौ स्वनाओ मे ्र्तिके 
रहग्या वा वेन इस प्रहार किण जाता 4 कि मन मे रदु भाव 
पदाहत है) जिन रचनामो मे अद्वादपरदापिनी घक्ति होती £ उन्ह 
कान्तिपुण से पूर्णं सचना वहा जाता है) शाब्द, पद तमा वक्पिका 
लालित्य, रसज्ञता, विनोद, वार-चातुरी, सुदनिूरण, छर चरते, पल्पृत 
कयना योजनाभादि दसौ गुण कौीवृद्धि करे है) युग बानी रष 
नाभौमे धमं मौर सदावार कै प्रति स्विपैदाक्लेकी शमनाहीती है तषा 
पाठको विचार के प्रति सम्मनिकानावरस्ट्नादहै)। 

अमिन्यज्जना कै चार गुयरहै--चि, भवुकम, भयुग्त, भीर्‌ 
यथार्थता । परमित भाषा का व्यवहार अमिन्यज्जता मे स्विका 
परिणाम दै। भिन रचना मे सचि का ध्यात रथां जाना है उने 
शब्द भौर वात्य नपु होते दै अनुकम त पा को श्चा 
का भर्थं समते मे सरलता होगेदै) स्वर 
भम्विष्मे भानन्द का उदक क्रतारै, 
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जाता प्रायः वाक्धं एकक्रिया वाते होते ह । ईस वति का ध्मान 
वि्ेषल्पर से रता जति है करि भा प्रणावोत्पादे, समर्थं एवं अय. 
वाद्‌ हो । थोडे से दष्दी मे हृत कुद कहे देना इस शली का 
एक बहून चदा गुण है 1 ६ शैली मे रेते छेष भौर प्रसादगुण 
युक्त ववेयो का प्रपो किया नानाह जो दृस्त हेते के साय-साय म्म 
स्पर्शीभोहोतिै। 

(२) गुन्कित शैली शेन मे गुम्रिति वायो का प्रथोग 
द्विया नाता है । गुम्फित वा्िवेहैजिनमेदोषादो षे मिक क्रिपाःष्द 
मते है भनुमवी भौर प्रौढ नेवक ही इल प्रकार का शनी अपना 
सकने ह 1 यदि सेक अनुभवी मौदप्रोढन हाता नेपा मे धिविलत्ता 
मनि का भपयना रहूताहै । गृढविपया कं नन्ता म यड शेत 
अधिक उपयक्तं मोती दै । 
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ग़ शेली का सम्बन्य पानवद्धिपो से रोता ३ । सानव-इन्द्िपौ ्ञान 
ध्रात्निमे सहायता देतीह। मतः जव तेलक का माबुक हृदय याह्य 
इन्दिमो द्वारा प्रास क्रि हुए भनुभव कौ जनता तक पहुचाने वै तिए 
व्यद्कुनहौ उल्ता है ओर उसके परिणामस्वह्प शेनौ का जन्म 
होना है उते व्यन्ति-प्रवान इन्दरियानुभावातमक शली वहते दै । व्यक्ति 
प्रधान दोली का तीक्षरा स्वल्प है शानात्मक शली । फिसी विषय के 
विवेचन मे दसी प्रहार कीश्ेलीते काम लिया जातारै जिन दाली 
विषयो मे मस्तिख का संयोग हृदय कौ अपेक्षा भषिफहोनाहैः वेदम 
दोलीमे ही विसे जति 1 

व्यक्ति-प्रधान पोती मे त्रिसी व्यक्तिगे व्यक्तित्व या निजष्व का भदा 
मधिक रहताहै1 नेक्रिन जवब्पक्तित्व व्रिपयवे प्रवाह मे तिरोहित 
दो जाताहै तो उत्ते विपय-प्रषान शनी कते है 1 विषपप्रवान दोती 
मे लिषवौ हई रना मे लेक वै व्यक्तित्व कामभाव रहता दै। उत्तमे 
लेलक छिपा रता है, स्पष्टत. सामने नही आता। इस श्रकार्‌ की 
विपय-प्रपान दोलौ मे नालोचनाप्मक, विवार-प्रवान, वनात्मक, एवं 
ज्ञान-विज्ञान सम्बन्यी लेख लिते जनिर्है। 


आजेचनासफ़ ेली 

जिततषोती मे लेखक फौ रचना दै गुगदोयो का विवेचन 
विया जाता है, उसे आलोचनात्मक रोली करते है । दस शेलीपे तीन 
स्वरुप होते है परिल है निर्णेपात्मक देलौ । इत शली मे बमातोचना 
श्ाल्लीय श्गसे कोजाती है अर्यात्‌ लेवफः सक्षण-प्रन्य मे वपति 
सिद्धान्तो के प्रवाद मे रचना के गुण-दोपो पर निर्णय देता है वह्‌ 
निर्णप भालोचक का नही शाघ्लीपप्रन्योका रहता है । बातौचना- 
स्मक धौली कादूषरा शूपटै तर्-प्रयानदेलो। इसी मे तेगक 
अपनी तके बुद्धि कै भनुसार रना के गुण-दोपो पर प्रकाशय डालनाहै। 
सौ मालोचनात्मक दोलौ या तो दोव-प्रवान होती है या गुण-प्रधान 1 
लेलक वेः प्रति आलोचना का जो दृष्टिर वन जाता दै उसो ये अनुमार 
वह उचिन या गनुचित ढंग सेञ्मको रवनाको परता है इष 
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हमारे प्राचीन माचा्यों के अनुसार प्रसात्मक वाक्य ही काश्य है 
( वाक्यं रसात्मकं कम्पं ) 1 चरस को कान्य कौ आत्मा मानते ह। मरत 
भनि भे भने नाद्यशाघ्र मे लिता है कि विमाव, भूनुभाव भौर 
स्वारौ भावे संोगसे रस फो निष्पत्ति होनो है । प्रथः जव हम कोई 
सुन्दर यविता पदतेह यासुनतेर्ह तोहे एक विदोपप्रारका भानन्द 
भनुमवहोनादहै) हम कुच समेयत्तक़र मषने को भूल कर उस भानन्व 
भेखोजनिरहै। जव तक हम ्रिसौ विपन्न, दस्द्रिया पौदित ष्यक्तिकी 
भार्त.वाणी सुनते ह या किती दुर्षटनाका दुदयदेषतेह त्तोएक तीप्र 
पीडा म अभिभूत होजातेर्है, हमारहृदय दुमे भर जानाहि! 
षसौ प्रकार, जव हम जपने बेहत पुराने मौर निक्टतम साची 
प्रियजन ने पितते रह, फिसी आनन्दोत्तव मे सम्मितं होते ह अथवा 
कोई भुवद समावार गुनतेह तो सुभोमे ूमने लगते है यह जानन्दा- 
नुभरतिही रसहै । दूसरे शब्दो मेम यह्‌ कट्‌ सक्ते फ़ चित्तमें 
उलप्र होने वाली यह विष वृत्ति ही रस है। वस्तुतः ठेसी चित्त 
चृतति प्रत्यक्र सहृदय व्यक्ति के हृदय मे वासनाह्प मे बरि्मान रहती 
दहै ॥ वासना एरु सौ दश्वर्दत पक्ति है भो प्रत्येक मानव-हृदय मे 
चिपोहदहै1 यही हयरदतत शक्ति जिते वासनार्हाग्या है हमे स 
फी अनुमूति वरानीहै। काव्य मे आवां ने रम फो श््रह्मानन्द 
सहोदरः कटार! रषकै द्वात जो आानन्दानुभूति हम होती ह पं 
-लौविक नही होनी ६, वहे तो एक अनिर्ववनोय भानन्द दै। 

येरसनौ हु-~-शुगार, हास्य) कर्ण, रौद्र, यौर, भयानङ, वीभम 
जदूभुत ओर शान्त } 

रम के चार्‌ अद्ध होने ई-स्पाफोमाव, विभाव, अनुभाव नौर 
संचारी भाव 1 जो भाव हमरिह्दयमे स्थायोस्पस्े विद्यमान ग्ह्र 
ह उदर स्यापो भाववहेद1 ये मनोमाव मानवनह्दयमे सदेद ए 
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अभिमान भरे हए शब्द हमारे शोक, फरो अथवा इसी प्रङार कै अन्य 
भावाको उदीप्तकरदेनेह। 

भालम्बन विभाव के माघ्यमसे जंकुरिति भौर उटपन दिमावके 
सहरि पत्तवित रति, क्रय, शोक आदि स्यायो भावोको जो मनुमे 
केगति ह उन्टँ अनुभाव कही है 1 भनुका भ्यं है--पीे। मठः 
भो विभावो के पे चने उमे अनुभाव कहने र 1 आलम्बन भौर 
उदहीषन द्वारं जाएत स्यापीमाव की स्थितिं का बोय कराने वाली 
शारोरिक चेष्टा भादि को अनुभाव कहा नाता है 1 उदाहरणार्थ--श्ोक 
मे ममू भाना, उत्साह मे भुजाये फडकना, मय मे भागना सादि 1 

स्थायोभाव कै साय-साय जलन्तरद्न कौ भांति प्रकट होने धे 
भस्थिर मनोविकारो को संचारीमाव कहने ईै--इन्दं व्यभिवारौभाव 
भीकहूने है1 नको संख्पा ३३ है । ये ह-निर्वेद, ग्लानि, शद्धा, 
असूया, मद, धरम, मानस्य, देन्य, चिन्ता, मोद, स्मृति, धून, प्रीडा, चप 
लना, आत्रेग, हर्प+ जडता, गवं, बिपाद,+ भौत्मुक्य, निद्रा, मपस्मार्‌ स्वप्न, 
विबोष, भमपं, भवरित्था, उग्रता, मति, व्यापि, उन्माद, मग्ण, श्रार 
ओर वितके ! 

रस भनिर्यवनीय जआनन्ददहै। दसो से रसं को ब्रह्मानन्द सटोदः 
क्ट गयारै।! जवहमं कष्ण रसते पूर्णं किसी नाटके को देवते 
था रिती मीन, फहानी, उपन्यास, काव्य मादिकोप्ठेतेरहैतो उसमेर्भ 
हम एक प्रकारक अनन्द कोटी अनुभूति होनीरहै + यही रमानुभूि 
दै। पदि उनम भानन्दकौ ही अनुमूतिनदहो तो उन्दे कौन द्ग 1 
लेगिन उनङ्गा भौर सोगो कौ जवरदस् रुचि ही उनके महत्व फो प्रः 
करतो दै रस को अनुभूति मे सत्वगुण कौ प्रयानता होती है। य 
रजोगुण भौर तमोगुण कौ प्रपानता हृ तो रस की भनुभूति उल 
प्रकार नहौटो पात्ती जिस प्रतार गन्दे तौदो मे स्वच्छ पर्छ ण 
दिका देती 1 अतः रजोगुण बौर तमोगुग पर मल््वयुण फी प्रपान 
आकदयक है! सी के दायान्नान वा प्रहाशहोठादहै मौरक्तनि कै रा 
से हौ सहूदय-जनों के हृदयमे रस ङौ अनुमृनि दोनी दै 1 
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विप्रलम्भ शह्नार का उदाहरण 

है कितना वेचेन हृदय तूमको भूल न धाना या? 

वहे रेवा-सा स्प तुम्छ, ओवो मे लहता क्यो? 

चञ्च हिरणो-सी नपर्नोकी कष्णामेय घर भरती? 

एक अकीनित वृष्णा रहु-रहे शर मने को धात कर्तो \ 
५ --भन्चल 
यहु नायक का नायिका कैः प्रति प्रेष स्यापोमाव है ! रेवा नदौके 
न्समान उफी मुन्दरता तेथा हरिणी के समान चेषते नेर उपन्‌ विभाव 
21 हृदयी पेषी भौर उसका न भ्रूतना अनुभाव दै! स्मृति मादि 

वारी भावदहै। 


२--दस्य रस 
जब हम किसौ कौ ददेत वेशः अनोखो वेदाभूषा तपा अनौ 
बातयीते देखते या सुनते द तो हास्य रघ की उत्पत्ति होती दै) म्प रषं 
केह भेदहैः 
स्मित, हित, विहित, वदित, धपहंसिते भौर मतिहतिति 
स्थापो भाव--हस । 
आलम्बन विभाव--वि्वित्र भाति, विचित्र वेशभूषा, विवित्र बसु, 
सज्जा, हीनता आदि) 
उहीपन विभावरी वानि वाली चेष्टां नादि । 
अनुभाव ---हुसना, मृष्ट खोतना, प्रगप्रता, सतो को बन्द करना 
मादि) 
संचारो भावे--रोप्राच, हप, उपलता, निद्रा, आस्य, शविः 
आदि ! 
उदाहरण 
वाव वनने का यार फ़ फारमूला पुनो, 
कीजियि इवनी चवं मूषकौ मुडाईमे। 
कौजिय सेकिण्ड दैण्डसृटड्द स्पयेभने, 
५ दमो रिट बाच चारपेमकीङ्पदमे।, 
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स्थामो भाव--निरवेद, शम । 
मातम्बन--पंसर कौ धप्तारता, पपिनुष्य का जान । 
उदौपम--धर्मोपदेश, तोर्थ-प्रमण, वेदान्त मघ्ययन, सत्संग । 
मनुमाव-~रोमाच, शनु-मित्र मे सममाव, गृहु-र्याग, अध्रुवा विषयो 
भे भ्चि मादि । त 
रंघारी भाव--स्मृति, निर्वेद, दर्प, भमूपा, ग्लानि, देन्य आदि । 
उदाहरण 
दम मध्य निशामे बो मभाग, 
तुदा कौ तेरे हौ मर्थं व्याग-- 
जाता है मँ यह्‌ वोतरम 1 
दपनीय ठहर तु, क्षीगक्षाग ॥ 
भ क्षणं मभेंगुर, भव, राम, राम। 
--मेधिलीसरण गुम 
महा निर्वेद स्थायी भवह! निस्तार संसार वालम्बनं भौर धसे 
कषण भगु समञ्लना उटोपनहै। भनेको चीतराग मानकर ग्रह्स्याग 
केरला अनुभाव है । विबोध, ग्लाति सवारी भावर्हु। 


वात्सल्य रस्त 
हन नौ रस वे भिरिक्त वाल्ल्यकोभी एक भौर रषमान निषा 
गरा है । भक्तिरस भो वात्सत्प-र केषाय बाता है } पैत्ते पे दर्मो 
रतिभाव कै अन्दर अजति! 
ल्यापौ भाव--प्रेम, रति 1 
आलम्बन-दियु। 
उदौषन--रिगु कौ विविय चेष्टाएं मौर क्रोडा । 
अनुभाव--देवित होना । 
संचारो भाव--दू्प, रोमाच मादि 
उद्रण 
भोजन करत चपले चिन, इत उत अव्र पायु 1 
भाजि चलत श्रिसक्त मुख, दधि भोठने त्िपटाप ॥ 
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छन्द 


याप्प्यता के दो प्रकार रै-पव ओन प । गय तिवनेके 
लिएकर्ता, कर्म, क्रि के क्प का ध्यान सवना पटता है हिन्दु पय 
मेद्य करप रो आङध्यान मरने को आव्रस्यक्रना नदी होनो 1 हौ, 
व्याकरण के जि, ववर्‌, कारफृ, सा, समात आदि का अवश्य ध्यान 
रचना पहना दै । जेमा हम वोनते ह उसो कालिविन स्प ग्रयदै। 
न्तु प्य दन्द-वद्र रचना 21 आचायं दण्डो के अनुमार छन्द उन 
कटो ह जा भानन्द पदान करना है । छन्द फी वडो व्यापक 
पतिमिपाहै। पहिवान रो सन्तता कै निष्‌ हम कहं सक्ते हि 
मापारणत जि रचना मे मण, मातरा, यत्रि, चरण, दुक भादि 
क पूर्मं ध्यान रवा जाता है उते छन्द कटने है। छन्द तीन प्रकर 
केहोत द --मत्रिफ, विक ओर मुक्तक 1 माप्निक दन्दो का परमाणि 
मात्रा आयार पर होता है ओर विक छन्दो का तिर्माभ वणो 
के भाधार परर । वणिक दन्द म वर्गंकीएक पिरिन सष्माहोतोह 
तथामात्रिफ द्द मे माताभा को । मुक्तक छन्द भात्रामो भीर्‌ वर्गौ 
के बन्यनसे मुक्त होना है। 

वर्ण ॐ योने मे जिनना समय स्गनाहै उमे "प्राः शठे ह। 
माव्रादो प्रिर कौहीनी ह्--द्वस्व भीर दोषं 1 दन्द-याश्र मे यक्षर 
कोक्यं क्रा जाताहै } क्िमिव्भं पा अश्षद पे एकमरप्राहो स्ते 
तपु नीः जिममे दोहा उने ५. कहने, दूमरे शव्दामे म्बकौ 
सपु गौर दोषंक्ो गुर क्न रै । जिन वणां कै उच्वारणमे कम ममय 
ल7ताहै उनको ह्म्वं आर जिनके उच्चारण मे भविकं समय तगताहै 
उन्हे दोपंक्टेर्है1 तपु बा चिह्ध५' तेयागुरुका विद्धि «< होनादहै। 
उदाहूरण कै पिए भ्याम दयान--5 1151, २2, १, १, २० १--सान 
मार्‌" ह। 

सधु ओर गुरं जाननेके पिए नीचे जिखी बानोकाघ्यान रना 
आवस्यक हैः 


(ग) अ, ट, उ ओर क्व चागोस्वरन्धु हतर । 
श्रा 5) 3 आनन्द की मात्रा वानि अक्षर भी चत्र निवि 


जने: नुः क्रि, आदि! 

(न) आ र) =, ९, प, भो; यीरःरज, अम्यगभी गुर शान नातर्‌ 
जेव का, की, वृ, के आटि । 

(ग) यद्रि प्िमौ व्यंजप पर मुट्की वाराहो नया नायी अनु्वार 
अथवा चितर्नदोतोदरौ माजार गिनी जती हैः जेते तः अददि 

(घ) यदि किमी व्यजन पन चन्द्र विन्न लमाद्धौ तोच नदू मति 
जिदं) 

(2) गंगुनक्षरसे पुवं का अद्मर तध दटोनिपर्‌ नौ गुर मानि निताजना 
र६॥ जने: कुन्तला (८11) । 

(न) छिन पिमो स्वान पर्‌ उच्यारमके अनृना नघ त मुह भरी नु 
शनो लय षट्ते । वन्पामके तितनीचपद् पंक्ति वि उक्र उसका 


प्राप्‌ त्रसाः जा ग्ट ट्‌ 


गृण 
ननि सप्नगो के गम कोगग नट्‌ 1 तु भीर दीव केन््पन 
गतो अ गानि क ङ: 


141 

1111 प मम मपु -उदटरगप 
(111 }) ~ वुाना 
मभ ४8 कोटा 
नप्ता न सारि 
नगा &{4 वरदो 
ष्म 1: 1 कमुत 
^ 


मग {11 कृपन 
प {11 11.81 
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इ याठायया नोश्षदग्यन दे पिय निम्नित भूतयाददनर 
नता तामथ ग्ट । वहु है वयप्रताराजमानयनेया' । अन्ति दोगा 
दाडकर द्मे प्रथम आङजगरअाठग्ण्ाडे हनाम भेम पित 
अर भ्यः का मततव है--याय नौर दूमरे पमा श चथ है मगय। 
ध्म प्रगर उपयुक्त मुय गणादे नाद याद रथन मत्तो हमारी चहायता 
फग्ताहा दहै, गणा का पृद्वित्रान म भो संहायना श्या है । यद्व 
नापरा रिमौ भी ग्र दास्वन्प श्त वरा होते दसमूत्रम उम 
मणक्यानामदृदियमौर उतर अगम कै दा भौर अव्य का करिनराकर 
प्त गण वना ब्रजियि। द्म गणका जो स्वन्प हा बही उस्तमण् 
धास्यन्ण है) उदादृस्ण ऊ कए यदि पयय का स्वल्प मालूम करना 
हथात मातिर अयति पयण का स्वल्प) 35 मानुमटो जाया । 

घङौफे विवय म आग कु जानन कै परि ट जान तेना 
साहिएमि यनि, गति, चर, तथ आदि सि वहन 1 यदा का 
एनम नोव्य प्रप्ार काव्याद्‌ हाना है उम मनिणा तणक्दुति ह। 
गा््राणः इुगी नो पर भा ष्दि द्ध म न्य नदहा्तोवह्‌षरनही 
वेगत, पाश्गि उमम गति मद्भटोनेदादाद जा जाह । 

ष्टदयेः पदन समय जहा ठदग्ना पडता है उक्त यति कुत द । 
दुमका प्रयोग नवको जपि स्पष्ट कटन तया भाषामयुदेर म्ना 
न्त वरिण लि जतिादै। 

द्दक्र दुय शो चण्णक्हुरहै । साघारणन गए धद म 
यार वन्ण टूभा कणन द । वुण्डविपाौ सौर दुष्पये म छन्चर्णहीन 
1 चमक चात चरणा म माप्रा वगवर हय वह सनद्न्दक्ट 
जाताहै ) जेन दरूतविवम्वित, चौपाई, सै आदि भीर जनप 
तीगरे दथा दूभरे भौर घौर चरण म यर माबा व बद 
समकन्लारहै । जिन्व कारा चरण एक ससह अथवा जिक्म कार्‌ 
सभाक च्यक विपम क्ट्त्रातहै) 

दाक धयय तै यत म जा प्क सं स्वर-यदट्द व्यत्त रथ 
जात है न्द्‌ तुर मा नन्ता कहु द1 


5, 
८५१ 
1 


५ उ सीन व्यव वानिन्वन न्ष रनद । 

नया, ८, उश्रीन चद की मात्रो वनि अक्षर मी च्यु हीतरे) 
येम: नू. किक धादि। 

वन, 5, 5.१, ए. ॐ, सोर, अये समी गद्‌ मनि जानरहे। 
स्न क्व. दोक, कै आटि । 

स्दिण्मि स्येव पर मुल को नात्रा त्या साय ही अनूम्वार 


[4 


वपया तरनर्म रोना माता निना जातह्‌; जंसर्टतः ज 


यद गिम व्येडन पग चन्रं विन्दु न्मादो तोत्र चतु मारा 


सदृन्तदर से पूवं का जन्न उव द्ोनेपरमो गृ मराति नियाजना 


के खनुमार लघु को मुक्‌ आर मुर 
पादय शव्नद । सन्यासे लिविनीचिए्‌ प प्ति लितरकर्‌ उसकी 
४ 


=+ 4.1~114. 41141: 11.411: 
रीलन्कुजन च्यः वानं । 
ग्ण 


न्व. 47 क पू प ग्र 4 न भौर ननः चव्य 
` श श्लु कमकत द्‌ । नतु सीर दीर्य के दपर 


४५ =) उदाहूर्प 
भ 1८५ | नुलानां 
(पष) ~ ~ कौट ५, ^ 
भि कटारा 
पम < = आभार 
~ = | सअम्रार 
शि 


{3 व्रह्मा 
) २1 समान 
स ८11 वासर 
6 { 11 कपल 
५ !\; क्रम्य 


८१ 


२१३ 


(४) मोरटा 
इरे प्रथम भौर तोररे चरण म ११, ११ तथा दरूमरे नौर चौ 
चरणमे १३१, १३ मात्रां टोतो है। इमो तुक दमे चौथ चर्ण 
म॒न होकर पटिनि ओौर कषीमरे चण्ण महोतोहै। परिनि भौर तीमरे 
पैअन्न ने गुर लपुदहोना टै ।यर दो श्न्द बा विन्दत उन्टा 
मोताहै। 
उदाटरण 
५ 51 551११८१ 13३ 1111 1) 1 =१३ 
मू होय वाचाल, पयु चड़ गिरिवर गहन । 
जानू कृषानु दयाल, हरहु सक्त कनिमद दहन ॥ 
--ठगसीराग 
(र) गतिका 
दहपोगा को तरट्‌ एग दन्द मभौ नार घरण होते टै 
प्रय चरण म २६ माप्रा रातो है तया बौदद्वौ नौर वाग्मी 
मता पर पति द्यो है । अन्त म सपु कं वाद गुर आत्ता दै) 
सभीवभी तोनतपुभौ भाजान ह । दमम १०, १७ भौरर८्यी 
भरा्राप्‌ लपु हनो चहिय । 
दहर 
०॥ = 1 =| 1. 5 ॥. 115 ।=<==२६ 
धमक मग मअधर्मो मक्भी ज्या नटी। 
चतत ङ चना वुमारणम कदम धटएनानरी। 
शद्ध भावाम भयानर भावना नरना नही 1 
वोधवररि सव विवनम रमी उरनानही॥ 
--नायुराम धकः धर्मा 
(ई) हरिगेतिका 
दागगौतिश् न्द म॒ चार चरण दात रै 1 प्रय मे ८ 
माप्रा रोनी है--१६ जौर शर मत्रा परस्ति दोहै अनम 
वपु-गुयं भता है। 


२९११ 


(२) नारेच्या लावी 
इग छन्दममभीचार्वारनरगदहोनेदै। प्रये चर्ण मे १६, १५४ 
भं विगमे ३० मात्रां हनो ह जन्तमेदोगुन् होतेह । 
उदाहरण 
5॥ $! ऽ 5॥| 51 ॥॥| ।। :3 1155३ 
पु बार की सुनो तुम, जग यदह सारा इटवाता, 
मायीगदहवुद्धि भोनाकी प्रमु शहर हूभादिवाता। 
नै भाग पौम कर्‌ दानी, नौर हभा मतयाता, 
येषटयेट्‌ लगा नाचने सूर आढ म्बत शाता 
(१५) उत्लाला 
दस द्रन्दमे चारनार चरणदोतदहै। दम के प्रथम ओद नूनीय चरण 
मे १५ मरात्राए्‌ होती तथा द्वितीय अर चतुर्थं चारणमेष्1 दम 
परार १८ भौर १३ के विगम से यति होती है। 
उदरादरण 
५५ 151 51111 51111 11 11 ॥ऽन=२६ 
पे पिरंचि द्र सद्रित, शो कमठ नदि भल मन्यो । 
व्रहमण्ड यण्डेग्रिमा चण्ड पुनि, अविं राम दिव घनु दन्यो ॥ 
(११) आल्हाया पौर \ 
सन्यस १६, १५१ बिरमसेवुग २१ मात्रां होनी दगन्नमे 
गु -लपहेोताहै। 
दरार 
॥॥॥ ॥5५०11.. 3 5 ८11८ 1 ॥51=३! 
गुमिर भवानी जगदरम्दाबे भौ गादरके चरण मनाः, 
आदि सुग्मतो नुमको ध्यातं माना कण्ठ विराजी आद। 
(१) वय 
द्गद्यन्दमे भौ वार चरण टोन है! पूते ओग तीमरे चरणं 
४२, १२ मरां हेती ह तवा दूमरे ओर चौपे चरणम ॐ, 3 । दूमरे भीर 
गौय जग्ध फे मन्तमे जगल का लेना भावश्यव है} 


९१ॐ 


) द्रत {चलन्त 
यहम चार चग्ण वा च्ल ह\ दृमदे प्रचय चरण म प्रधय 
ग नपण दौ भगण नया एर टता (लगणः मण, 
ण, रमण ॥। 
उद्दस 
१११५ 3३ १15 115 १५ 
दिव का अवमान तमीप या \ 
मगन था बुद्ध साट्ति्े चुना \ 
हर द्विव चर थी राजती, ति 
बपरतिनी दुत वन्तभ प्रभा # 
वाति उवाध्पा 
(३) वशस्य ॥ 
षम्‌ छल ५ चग्ण नेन दग्र प्रमद एप 
जगण, एव तपण, एक शरण एक गण दोना दै \ (जगः 
सगण, जण, रण) 
उदहस्ण 
\६\३ §ऽ ६ १५५११ > 
इन्द चा वनुदव पुत्र रा ॥ 
चुभार दोव चाव्रजगवे \ 
दिके उर केवरमवग् ६\ 
यत हण्दैमन नेप्रम वटः 
पोट 3 
(५) चमतनितस्न 
द्ग ष्टन्द दर चरण नोत द श्रय युष्म 
ब तपण, एल अगण, दो जग्म मौर दोक हल ई 
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55 § ऽ ऽ1 ऽ 5315-5) 
दोना कीश्ची देख के सचत 
जीर दोनों बोर कै चुर्‌ सा 


+ „पिः 


८५ 


गोरे कराने दित्य शला वाले 
= [न = मास्वान जेस 
तेजन्वी है तस मास्वान अमे 


{१०} तोटक छन 
हस छन्द के प्रलेक चरणमें चार सगण टोत हं) । 


उद्ाह्स्ण 
1151 15 1} 9} } 


~ 
ग्ग 


जमीन सक्तं मेवताप हर्‌ ! 
इस जीवन में नव साध मर) 
जन मान्ते नुव दान करे, 
इसके मन मन्दिर मँ पहर 1 । 


{११) मदिरा सवेया (मालिनी) 


चारचरणक्ादन्द है } इसके प्रत्यक चन्णं में सात भणण. 
ट 


भौर एक गुह होता है । इपे माचिनी सवेया भी कहा जाता 
उद्हुर्स 
61 4)1~6.11. + 1151 -1511 < 15 
तोरि रासन दारकौ, युभ सीव स्वेयस्वर मात्रौ) 
तति व्ट्यौ अभिमान महा, मन मेरीयो नेक न संक कमी । 
सो पराव परचौ हम सो, अव क्यों सुघरे टम हषी कहौ) 
वाहु दे दोर कुटारसिह केशव, आपने घाम रौ पन्थ बह 11, 
(१२) मत्त.गयंद सवै (मालती) 


4 {र चरण्‌ > त्य ५ 
इस छन्दक चार्‌ चरणदहोतेप) प्रत्यक चरम मे नात नगण अतर्‌ 


दो गदे होते है । इते मालतो सवैया भी कट, जाता है । 


क्र 


उदाहर 

5115 1} 52151515 § 41 13 115 

मार पया निर्‌ ऊपर रपि, गुञङि मात गते पद्िरीगा, 

आदि पिताम्बर ते कुटी वन, गोधन ग्वालन मग किरया, 

भाता केरी वही रशतानसोतेरेक्ट सय स्वापि फरौमी, 

यापन मुरतौपर फी अपरराप धरो अधयन धरौगौ 1 

रमयन 

(१२) उसी सरैया 

महघार चरणा छन्द है। मते प्रक पण्ण्रम सान जगणं 
मीरमभन्तप्र पुत्र लधु ओट्गुद्टो्1 

उदाहरण 

151 15 (1 51 51 ॥5 {| 5115 | 

जुनीह लगे सिय रार्माहि साय चते बन मादि पिरे न चह। 

हम प्रमु आयतु देहु चनेन डदै सवसोक्र जोरिश्ट॥ 

चले कटं दुरि नपे पग धरि भने फन जन्म भनेवः लहे! 

सिया मुमु हरि पेरित्तिनट वटू भाततिर ते पमुवाय क्ट 
{६६ दुर्भिल स्वैव 

द्मद्टन्द म चार चर्ण होत ै\ दरे प्रत्यक चर्ण मे आट 
सगणदान ड । 


उदरेण 
५८१९६६५ (1 = ॥॥ 5६ [> 11354145 
हमे श्व रद दुख सारम अद वा> प्रमा यन्यि षग्पि, 
भतिनेष विशप कद्‌ हम कपा जद गोरह क्रियकरिय। 
यरे भार गान्तहान के, घन घान्य यहा निवि मरिय, 
यगहा शव नैक वितेम्ब नही प्ट दीने दशा हरिय हरिव । 
(२४) कव्रित्त यया भनदरण 
ञ्छ न्द केप्रष्यङ्‌ चग्ण म १६, १८३ 


१२२ 
हति ६। अन्त मँ गुर होतादै। इस, =, = भीर ७ वर्णं पर 
पति होती है । 

उदाहरण 

सुनिये विट्ष वर, पुटप तिहारे हम 

राविहं हमे तो शोभा, रावरौ वहाएगे 1 
तजिहों हरपि के तो, विलेग न माने कु 

जरह जहां जे, तहा द्रूनो जस गाएगे । 
सुरत चदृगे नर सिरन चदुगे फेरि, 

सुकवि अनीसर हाथ हाथन विकाएये। 
देष में रहैगे परदेस मे रहेगे कहू-- 


भेस॒ मे रगे तऊ रावरे कदएगे। 
--अनीस 


(१४) घनाक्षिरी 
दृत छन्द के प्रलकं चरण मे ३२ वर्णं होते है । शेष पिधम 
मनहुरण केत्रित्त करी ही भांति होते है1 इसके अन्त में एक गुह भौर 
एक लधु होता दै 
उदाहरण 
कव से तुम्हारी गह दिनरात देखता ह 
दयाघन दयाकर द्या दिखलाभो तुम । 
यह तो वताजो तुम च्छि क्रिस लोक मेहो 
आभौ शौघ्र मृञ्चे मत तरसाभो तुम ॥ 
र्षि के सटित करो मेरे उर में निवास, 
ओौर्‌ सव मेरी भव वाधा को मिटाबो तुम । 
जाऊ कहा गपात्त शरण तुम्हारी छोड, 
नाम ही के नति अव पृज्ञे अपनाभो तुम ॥ 
--गोपालश्चरण सिह 


ग्रलर्व्र्‌ 

'अलिद्रार दो शन्रोने वना टै--अक मौर ध्वार । दनद 
सर्वं £--योभा दडाने वारा \ याचाय दण्डीव अनुर्‌ क्ात्यको 
शोमा यद्ने वति ध्मोको यतद्भूारक्ठैदै। सपालाः टम भन. 
दुर प्न्ते श्हनेहगोक्विना कोकतोभा बहा देतु 1 जिम प्रहर 
पीप्तिर व्यवरार मे गटूनेतया रल वे अओरपण शरीर शो नूमोनिन 
पण्नव वाएण भनेद्धार कट जान र, उसी प्रबर्‌ कान्य कौ अवृत 
वरम बाति शस्य फी रचना को नतद्रार वहनद\ जानां दण्मने 
कृान्पादर्णमे पी वानक्टीदटै. 

पकाय शोभाक्ररान्यमनिलेङ्घासम्‌ प्रचरत 1» 

भलदुर प्रपानतः दो मागो म विभक्ते है--पदोनदुार भौर 
भर्षावदार) पद्द ग्या वै वेचिष्यद्वारा काय वो साभिन भरते 
कते अनष्भायाको दद्दालद्रार कट दया सर्थनेिध्य कौ रवना 
राया पा्यकेष शोभिते कन वाते नव्रद्धायावा न्यनिद्ार बटन 1 
पदन्न शी विचिता चणो अथवा दाद्दा कौ पृनगवरनि मौर 
सिग यन्दोकं प्रयो पर पिर रै1 अनिद्रा के दिदित्रतो अर्थं 
पैचष्यवर! नदो के लनिनकतिणछ ओर अदूर ना मान निषा 
मणा है--उनपाक्द्रार । उनपानदार म॒ शरे मग अर्थं दाना 
वान येचण्प ममाप्रार्हला रै 1 अवद्ारा का रर शद्दे भौर भर्त 
प्िभजन अन्वय जोग व्यमि पर निनर गण्य । दाण्ण दै रहन 
पर १4 त) अय्य तना जेष्यते भो ग्ण ठ जनाव मकाद का 
भनावम नित्क है} मनत ॐ ब न्तो अवकाग दिसो पितेव तद 
कै] स्पा स्टदे प्रग ररमध्ना > ओर मस शद द्स्थाद्‌ परञ्णी 
अथ वाता द्ममाशन्दग्त ठ्प्प एयर मक्ता, वद शदातद्ूग्ै। 
भेगिएजा दष्ट थन त णो 1 सवते जिन द्दोशे ष्या 
दाय स्मि जमर र्‌ पि रगे पदि उने पम् रे स्पते 
पर्उनो जयपार दृग नर ग्वदने पर्‌ मी 
तति रत मत्ताम ती व अेमङदुर हेष 
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उदुद्रण 
चन्दन चन्दक षवदनी चन्दसान नेव बति 
तिति ही वित्ति वाहु चनुरये दिशयङे कात । 
यहा “व" वर्णं कौ ममेक वार आवृत्ति टू 
(इ) लाटानुप्रास शब्दानप्राम 
शष्द भौर भ्थं दोनो को आवृत्ति मे तायं भिप्नता हने को 
साटानुप्राग कटे ई 1 
उदाहरण 
वे धर ह बनरही सदानोद्धदन्यु विप्रो, 
वे घर ह यनदहीसदाजोर्नहि बन्धु ग्िग।॥ 
पहा पषटितौ पंक्तिमेजोशब्दे आह लगभावेहौ पम्द दुमरौ पक्ति 
मेभौमयेहै--पेयल तान्पयंभिप्रदै1 
(३) यमक अलंकार 
जहा शब्दों को मुत्ति बारनवार टो पलु अर्थम भिप्रता रदे 
वहां यमक मलद्ारहोतादै। 
उद्राहरण 
ञ्चे घोर मरन्दिर के अन्दर रहन धारो, 
जवे पोर मन्दिर बे अन्दर रढातोरै, 
कन्दमूतभोग षर; कन्दे भत भोगकर, 
सीन वेर साती तेवेत्ीन वेर घाठी दै 1 
मूखन दियितल बद्ध मूवन दिपितर यद्ग, 
दजन इुलाती ते वे दिजन ुचानौ है 1 
भूषन मनेद शिवराज बोर तेरे प्राम, 
नगन्‌ जद्यतीते वे नेगन जशतोह1 
भूषन 
उपयुक्त कवित म “मन्दिर, "वन्द येर पूनः, भमु्न'+ लगन, 
भ्विजन' धारि वर्दी दो-दो बार भवृति हर है भौर प्रये 
उनका बं भ्रतग होता है 1 
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यहां जीवन ओर जत श्दोश्च म्प भिद्र-मित्र हीते पर भी मर्थं 
एक दही प्रतीतहोनादहै। दन्तु नदना मर्थं प्राण देने वाता है, भतः 
पुत्ति का भामाम-माव्र दै । 
(७) चित्र अलङ्कार 
वर्णौ की स्वना विते केफकारण जौ छन्द कमन आदिमादरमे 
पजा सके, वरां विवर अतवार होता है 
(५) भहलिफा 
पतौ पाक्य वनुरता चेन्द्रे हौ च्छति उत्तर निकर मवि, 
यदौ प्ररेतिता भर्तार होता है। 
मेह “दिफा' उषकानाम 
मर्थभरोनी दयोडो ग्राम1 


अिंकार 

मर्थातिरार के मस्य मेद ध्म प्रकारै. 
{१} उपमालकार 

जटा दो भिप्रभिनत्र वस्नुभा ठे सायारण धर्म हारा सम्बन्य 
स्थापित त्रिणा जाम, वहां उपमा मत्त्राररेतादै। दूरे पो मे 
उपमेय मौर उपमानं फे पादूतय कौ योजना कणे वति प्माषर्मका 
म्बन्य उपमा दहै) णे. शु चन्दमाके समान है यह भु 
भर चन्माकी समानता का नान बदयया गया है} गपमानंरार में 
सार मद्व होते ६--{ १) उषे {२} उपमान {३} सपारम- 
धर्म भौर (४) याचक) जिमी उपमा दौ जती णा भिक्ष 
रिंसोवे समाने फा जातादै उस उपमेय कटे 1 उदाहरणम तित, 
भयु भन्द्रमा बे समान सृन्दरदै।" दस बागयमे प्मुह' उपतेषहै। 
जितनी उपमादीजातीदै पा जिषे चमत रिका जातो है उ उप 
भान गरदा जातादै! उपयुक्तं वारय मे च्वन्रमाः उपमान टै उपमेय 
करीर उषमात ये समानता से रटे याने गु क्रिया मादि परमो 
समा-पर्म था व्रापारम-पर्म बटे है) उपयु शाञ्य मे नमन्दाता" 


--अमीप मुषे 
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स परयमे रवाणी उपमेय के बहून ते उपमान श्वनद्र' श्वाय" 
"रधुयुसराजः माद्रि वते गये है। 
(3) अनन्वय 
अनन्वय ध्रा भर्थे है अन्वय (सम्बन्ध) न हना । बनन्वय मे 
मन्य उपमाने का सम्बन्य नही होता । उसर्मे उपमेय ही उपमान होता 
दै) भत; जहौ उपमान का समाव प्रतितं कर उपमेय भौर उपमानि 
एकह बताया जाय, यहा अनन्य अलेङार होना ई। 
उद्ु्हुरण 
आगे रह गनिक्ठा गज मीच, सुतो भव कौउ टिवति कहीं । 
पाप परापण ताप धरे, प्रताप शमान न भानं श्टींदै। 
ठ मुपदायक प्रेमनिपे जग योतोभने वौ पुरे सबही है । 
दीनदयाल भौ दीन प्रमो, नुम्चे हमहौ हमसे हमहो है! 
यहा भमत तुमदी”, मते हमहौ" मे "दीनशयात षौ दौनदयातर"से ही 
भौर 'अपने शो अपने'तेही उपमादी गरहंहै। 
(४) प्रतीप अलकार 
प्रतीप ¶1 अयं है विषरोन या प्रतिदूल । इसमे उपमेय तै उपमान 
क होनता, उपान से उपमेय की हीनता दिखाई जाती है । 
उदादस्ण 
करे मस्ता पवत या धरा पद बात. 
कते ह षवि दृठ वे बुद्धिरक विस्यात । 
यह्‌ मुल पा उलपं वताते के निय बमन मीर चन्द्रमा क उपमाना श्त 
हीनता दिवाई मई टै। 
(५८) हपक अलकार 
जलं उपमेय मे उपमान बा जगे तिपा जाय या दषे [आः 
फदेतो जहां उपमेष ओर ज्वमान को एक स्प वड धनि सर्य 
स्प अनेकार टीना) टम्मे मुमष्यभेददोरहैः 
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( १) अभेद रूपक ( २) तदुप हूपक । ष | 
जहां उपेय ओर उपमान को समान रूप मान कर अभद दिखाया 
जाय, वहाँ अभेद रूपक होता है । 
उदहिस्फ 
रनित भ्ृङ्क ंावली, अरित दान मधु-नीर । 
मन्द मन्द भावत चल्थो, कुञ्जर कुञ्ज समीर । 
यहा कुल की समीर भे हाथी काभारोप है । समीरं कौ साममरी 
ओर मकरन्द मेँ हाथी के घट भौर दान का आरोप € । 
जहां उपमेय को प्रसिद्ध उपमान से भित होनेपरभी उपमान का 
वर्णन करसे वाला कहा जाय, वहाँ तद्र प हप्रक होता है । 
उदाहरण 
भनूराग के र्गनि रूप तरगिनी अगनि भोप मनो उफनी । 
कहिं देव हिधो सिय रानी सवे, सियरानी को देख सुहाग सनी ॥ 
चर धायन वाम चटी वरस, मूसकानि-सुधा धनसार धनी । 
सलियान के आनन इन्दुन ते जंँखियान की बन्दनवार तनी ॥ 
, यहो मूसवयान मे सुवा का, आनन मे इन्दु का भौर अंलियान में 
वल्दनवार का भारोप है } इसके अवयव नहीं बताये गये ह| 
(६) अपह .ति 
जहौ उपमेय को स्वीकार करके अन्य उपमान को स्वीकार कर 
लिया जाय, बहौँ मपह .ति अलंकार होता दहै । 


उदह्रण 
धुसवा होई न अलि यदै धु धरनि चहु' कोद । 
जारत बाक्त जगत को, पावस प्रथम पयोद 1 
यहाँ बादल का निपेध कर भागक धुएको स्वीकार क्रिया गया है। 
(७) भान्तिमान 


जहां उपमान के समान ही उपमेय को देखकर उपमान का रम 
होने लगे, वहां ्रान्तिमान मलंकार होता है । 
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उदाद्रण 
दुर्य समदा कर नर, कषान नो तमि पाटने अन्दे विनि, 
तेष्दि्र मे गि देर गज सभे मानते सिन्द भूनात्र। 
यहाँ “वका पर गिते वानी चन्ङ्गिरणो मे दुय का मौर वष 
दिते निद्नी हरिणो मे मूलातरका भ्रम होना बताया गया है। 
(८) समद भलंकार 
जव शिमौ यलो देवकर टीरुप्रार से निश्वथन षहो मौर सगव 
बता र्द, तेद सन्देह अनकरादहोनादै ष 
उद्हहर्ण 
५तरि भासमान के अयि मेदभान यन, 
याङर्कैमता हौ भाज वाके मुसकादं है । 
घमकरहीह दषताटी एक माययारि, 
केयोमे निदा के भुताबसी साट ।१ 
यह्‌ दीपावली क्वा वणन । यहा वीर्यानि मे तारेमादिषय 
मन्देद्‌ गिवाग्याह। 
(६) उघयत्ता अलं सार 
णदं उपमान मे उपतेय को मम्मावनां याकत्पता की जाय, वदा 
उशा भर्तारो । उचा नरनेरार के तीन भेदष्ोते है-- 
यूते, दैत्ये मौर सूरो । 
अदृहूर्स 
मङ्गलमय कत्यायमप, ममिमत पत दावार} 
जनु सग सचि होन हिति भ्ये समुन कडार) 
सी 
रामषन्द्रजी कौ वरात के प्रस्थान करे समप भेण दुम ददने हए 
भौरवये मनते सम छि आने हम मण्वे माने जायं । परौ शवूनोके हतेर्मे 
उनके सन्ये होने की बन्यनाको गर्हं 1 
८१८) भिरि अलक 


णहा शस व््तुढया कये अत्यन्त बदृ-षार्द षि 
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तक कि लोक-म्यादा को भी पार कर दिया जाता हे, वा अतिशयोक्ति 
ललकार होता हे 1 
उदाहूरणं 
देव॒ सो साकेत नगरी दै यही 
प गगन र्‌ ही | 
ध --मेयिलीररण यूप 
य साकेत नगरी के मकान इते ऊचे बताये गये ह कि वे स्वगं को चने 
के लिये{जति हृए्‌ प्रतीत हेते है । 
(११) प्रतिवस्तृपमालंकार 
जहाँ उपमेय भौर उपमान के वाक्यों मे सिन्न-भिन्न शब्दो हारा एक 
५ कहा जाय, वहाँ प्रतिवस्ूपमालंकार होता है 1 
उदाहरण 
चटक न छतं घटत हूं सज्जन नेह गस्भीर । 
फीकी परेन वरुभटे रण्यो लाल रद्ध चीर। 
. --विहारी 
(१२) अन्योक्ति अलंकार 
जहाँ किसी वस्तु का सीधा वर्णन न करके उसके समान क्रिसी दूसरी 
वस्तु का वर्णन किया जाय पर लक्ष्य पहिली वस्तु को ही किया जातो 
भन्योक्ति अलकार होता है । इसमे उपमेय का वणन करने के लिये केवल 
उपमान काही वर्णन किया जाताहे 
उदाहरण 
जिन दिन देलेवे कुसुम, गई सु वीति बहार । 
अव भलि रही गुलावमे भपत कंटीली र 1 
-विहारी 
यहां यद्यपि वात गुलाव से कटी गई हे तथापि यह्‌ वातत वस्तुतः एसे 
वभवञाली व्यक्ति की हे जिसका कि वेभवनष्टहौ चुका ह, 
(१३) चटा अत्तेकार 
जहां पहिले एक वात कहं कर फिर उसी से मिलती-जुलती इरी बात्त 
उदाहरण स्वरूप कही जाय, वहाँ दृष्टान्त अलंकार होत हे । 
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उदाहरण 
गेेधयोदे नलते, सस्त बटे शम! 
मदो दमामो जात षह पूरे वै षाम॥ 
-बिहाये 
यहा पिति एर वान कटी गै भौर रिरि दृष्टान्त देश्र उक्षत पष्ट 
मीमर्दहै। 
(१४) विरेधामास अलंकार 
जहां वस्तुतः विरोधन होने पर भी वित्तेद का माभात्त त, पां 
वितेपामास अतर होता है 1 
उदुाद्रण 
या अनुरागो चित कौ गति, समने नहीश्रोय। 
ज्यायो वृढ श्याम रंग, त्यो-रपो उञज्वन होय । 
बिहारी 
यहाँ वितं श्याम रद्ध मे दूवने से उज्ज्ववदोत्ता जाह षतः 
विरोष स्पष्ट, विन्तु दयाम वा वर्षध्रष्रप्य सेते रे कारण पिरप 
गहीह 
(१४) ज्यतिरेक भलंकार 
जदा उपमान कौ अयेश्रा उपमेय मे मधिक्गुगो का उत्प द्िसाया 
जाप वदू व्यतिरेक भतार होता है । 
उदुह्रणु 
राधामूचरकौ चन्द ष्ट्व, वटतजुहे मनि । 
निष्कल है यट सदा, वह प्रतच्छ सवं ।॥ 
(१६) व्याजस्तुति अलसार 
जह स्ुनिषे बहाल से निन्दा मौर निन्शा दे यदटनिसेस्ुिषौ 
णाय, षट स्याज-स्नुनि मर्व्ार होता है) दप भर्तार मेप्रवटस्प 
मे मिन्शयास्नुतिकौ जाती तेक्षिनि वास्तव म उनका माद दिवु 
पिपरीत ता टै । स्याम मर्थं है-द्दाना, मौर स्तुदि षा अर्थ 
रै-प्रसमा। 
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अर्थान्तर्थास का अर्थ है--अन्य अथे रखना । इस मर्लकार मे सामात्य 
वृत्तान्त का विशेष वृत्तान्त से भौर विशेष का सामान्य वृत्तान्त से समर्थन 
किया जाता ह। 
उदाहरण 
वदेन्‌ हने गुणन विन विरद वड़ाईं पाय । 
कहुत धतूरे स कनक, गहनो गढ्यो न जाय ॥ 
इस दोहिमे कहा गथा कि केवल नाम वडा होने से गरुण के 
ग कोई वड़ा नहीं हो सकता ! इस सामान्य वात का धरे के विशेष 
, "प द्वारा तमर्थन किया गया है । 
-२२) तद्गुण भौर पूर्वरूप अलंकार 
यदि कोई वस्तु मपना गुण त्याग कर अपने निकट की किसी अविक 
गरुण वाली वस्तुके गुणो को ग्रहण करले, तो तद्गुण भर्लकार होता है । 


उद्हुरण 
अति सुन्दर दोनों कानोंमेंजो कहृलति शओोभागार, 
एक एक था भूपण जिसमे जडे हुए ये रल भपार । 
करणपुर प्रतिविम्ब युक्त था कान्त कपोल युगम उस काल, 
कभी श्वेतं था, कभी हरा था कभी कभी होता था लाल 1 
यहाँ दमधन्तौ के कपोलौ दारा अपना गुण स्याग कर समीपवर्ती 
अनेक रतलजटित कर्ण-मूषण का दवेत, हर ओौर रक्त गरुण ग्रहण करने 
का वर्णन है। 
(५२) अतद्गुण अलङ्कार 
जहां समीपवर्ती वस्तु के गुण का ग्रहृण क्रिया जाना सम्भव होने 
षरभी यदि ग्रहण न किवा जाय, दो अतद्गुण अलकार होता है \ अतद्गुण 
अलकार पु्वोक्ति तद्गुण यलंकार का विरोवी है 1 न 
अपि अपना हृदय उज्ज्वल कह रहै, 
रङ्गे उस पर प्रिय नहीं चृता कहीं । 
राग पखिं हृदय में रती उसे, 
रक्त फिर भी वहं कभी होता तहीं \\ 
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यहाँ नापगा बे रण भरे" हृषु हृदय से रक्त गण द्वार नायकं के 
उज्जवल हृदय का रक्त होना सम्भव होने पर भी रक्तन होनाकहा 
गणादहै। 
(२४) छमपोक्ति जलहर 
जह बाधको को वेष्टा या स्वरूप का वर्णन किया जाय मयवा 
गरि्ोदृश्य कार्ण ज्यो का दयो कर्‌ दिया नाय, वहां स्वाभावौक्ति 
अकार होना रै । 
उदाहरण 
पूरि धुरेटे धरणि पे, धरत मटपदे पाप । 
लाल तदपे भौवरनि, भाषत सलि हर्लाप ॥ 
यहं शरृष्यनी री वातकोवित वेश का वर्णन क्रिया गया है । 


साहि कां खर्प 


मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है । वह्‌ भपते सुखदुःख की चरका 
दसो से करता है मौर दूषय के पृत-दुःल को जानना चाहता है.। 
इसमे उसे एक प्रकार का अनन्द मिलता है 1 भपने चल-दुःल दुसरा पर 
्रकट पिये धिना गौर दूषय का सुल-दुःख जनि चिना उसे एक प्रकार 
की घुटन-सी प्रतीत दती दै । भपने सूख-दुःख को अभिव्धक्त करने 
के लिएवहं युणों सेभाषा का आश्रय लेता आरहाहै। भाषा उसके 
विचार शौर भाव के भादान-प्रदान का माघ्यम है । भाषा केदार 
अपने भाव भौर विचारकी अभिव्यक्ति ही साहित्य दै} दूसरे शब्दों 
मे ज्ञान-राशिके संवित्त कोष को साहित्य कहा जाता ह । यहु सास्य 
का व्यापक अर्थंहै। साहित्य मे सहित का, सम्मिलन का भाव रहता 
है! उसमे संसार के समस्त प्राणियों कृ, ऊँच-नीच का, शिक्षित, 
अशिक्ित्त का यहां तक क्रितीनों कालोंका सम्मिलन होता दै 1 लेकिन 
संस्कृत के प्राचीन भावार्य साहित्य का इतना व्यापक अथं नहीं लेते 
ये } उन भनूस्ार तो सदित्यसे तात्पर्यं केवल उप्त रचनासेहैजो 
छन्द-बद्ध हो । मतलब यह्‌ है फि उनके अनूार साहित्य भौर काव्य 
भे कोई अन्तर नहीं था। उस समय साहित्य भौर कान्य एक ही घर्थ 
मै प्रयुक्त होते यथे । किन्तु वह्‌ साहित्य का संकुचित अर्थं था । उस 
अर्थं के अनुसार गणित, दर्दान, इतिहास, भूगोल भादि लोकोपयोमी 
विषय साहित्य के अन्तरगत, नहीं आ सकेते ये; क्योकि इन विषयों का 
छन्द से कोई सम्बन्ध नहीं था । किन्तु भज साहित्य को उस संकुचित 
भर्थमे नहीं लिया नाता है) आजकल ठसके अन्तर्गत ग्य भौर प्च 
दोनों हीषा जति दै, 


साहस के प्रकार 


साहित्य दो प्रकार का होता है उपयोगी भौर कलात्मकं] निस 
= = # 
साहित्य में हमारे दनिके जवन कौ भव्डयकता परी करते की क्षमता 
होः जो हमे सल दे सकता है, उसे हम उपयोगी साहिल सन्ते 8 
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उशृद्र्णङे पिए, यदि शिसीपुस्त मेष को मैगी, गोपाठनया 
बायुयानी वर पिन्तार्‌ देशाय विवार आर यनुप प्रष्ट प्रिव गय 
दात्या यह्‌ यनायामयते रि मच्छेयेहे, दूयःक्व पागस्य हिम 
श्रार्प्रात गिविजा सकने है, तोर्ते हम उपधरोणी मादि श्हो। 
एमा पृम्नदेशे पदन वहे आनन नसे मिवे! आनन्द तो तब 
भितिगा णद हम उषम वताय हृएु विषाय णे बर्यह्प मे परिधिम्‌ 
कते) रिन्तु कताम खाटित्य हमर्ते वैष जो बे उपयोगी 
छे फनदो पल्नतु जिसके पदृनेषत्र से हो हमे मानन्द प्राप्त हत्त 
रै । नन्द भागना जपत्‌ क्ते वस्नुरै! भा्रना हरे पनमे स्वत 
षेद होनो ई! उनम लिए तशि का मपश्यत्ता मही हेती । 
उदादृप्णार्थ, शिप्री युन्दर प्रूतको विता हआ देवरर देमाया मनी 
नित उल्तादै भीर किमो भति भादमी कौ दर्पश्ना कैक्ाष्य पलु 
शमे क्रा समायार पुनते हीहम नीणेमेकाठ मारणातादै! मनम 
यदप्रषरताया दुतब्रिछी तफ विनर्हङा परिपापनटीषटेनो। चः 
गहज स्वामाध्िक म्पसमपन आपह पेडा णतीदै। मिषा 
तकं पतक का परिपाम है। महिका हनी चादिए्‌ या नहीं मषवा 
शश्वद का नत्तित्व है यानही--दप प्रकार दे परिवार मदेमनेम 
अपने भप नही भत ये योद-विचार, वादनपिपाद या मध्ययनन 
पामर हात है। मानदं अपन नाप मन मपरदा होने याती 
वल्तुहै। शवा घाटि समेम पटिनि सानन्द प्रदान श्ए्ताहटै, 
उषे गूणदोव का विचार बादम हत्तादै। दम परार मरता 
गारित्य श कयम वटी पराप्ता यरी टै रि उतम भानन्ददापिनी पत्ति 
दोनी है। निम सादित्यम भानन्ददने कौ पत्ति नही, वटं उपयोगी 
साह्य, पालम ग्टत्य ष्टी श्टाजा शब्दा । दम आनन्द 
दापनीरत्ति शच श्छ दर गतश हममो ग्टणतरेद 
रि जिह शाश्विम यट र्ति जितनी वपि ट्रीहै उत हम उतना 
ही उच्च कगलम्‌ साह्िपिक्टन है) 
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साहित्य का महस 
वस्तुतः साहित्य क! अविर्माव भानव-कत्थाण के लिए इमाहे\ 
साहित्य ते भानव का संस्कार कियाहै, उसे सम्य बनाया दह । यही 
कारण है करि साहित्य मे मानव-जीवन की अभिव्यक्ति मौर मानव 
मस्तिष्क का चरम विकास समाया हमा है । भनादि-काल से 1 
जो कु सोचता भौर मनन कराया र्हा है सहित्य उसा का 
भण्डारहि । वह्‌ एक रेषा भण्डार है जिसमे मानव-जगत्‌ के भमूल्य 
विवार, रलो की तरट्‌, सजकर रे गये है । समाज वनत्ता भौर 
` भरता है किन्तु साहि का भण्डार भमर रहता है! साहित्य किसी 
ग समानकी भामा हती है। निस समाजया राष्ट्रका अपना को 
हि वहीं उसे निष्पराण ही समन्नना चाहिए 1 साहित्य में वडी 
जबरदस्त शक्ति होतीहै। नित्त प्रकार च्छा खाद भौर जल पाकर 
सूबे सेत लहलहा उत्ते है उसी प्रकार अच्छा साहित्य पाकर अवनत, 
पतित भौर पददलित्तं समाजे था र्ट भौ उठ खडा होता है) साहित्य 
म प्राणदायिनी शक्ति होतीटै । रूसी वाल्देयर आदि की कलम से 
निकले हुए साहित्य ने ही फ़रंसमे राज्यक्रंति की नीव उलीथी) 
उसी ने वहां प्रजातन्त्र का उन्नयन भौर्‌ विकास क्रिया था। नव-निर्माण 
फी इस मपार शक्तिके साथ उसमे विनाश कौ अपार शक्तिभी निहित 
६ै। वह्‌ हालिकर विचारधारा, रूढि, रीति मौर परम्यरा को मिटाता है + 
उसके सामने न तोप-गोलो कौ शक्ति दिके पाती है, न एवम की । 
सादि हमारी जान-पिपासा को शान्त करता है । जटिल से 
जटिल समस्यागो कोहल कर देने की शक्ति रसता है। वह्‌ मानव 
मस्तिष्क का भोजन) यदि वहन मिले तो मस्तिष्क निष्क्रिय भौर 
र्वल वन जाएगा । मस्तिष्क के साय-साय यह्‌ हृदय का भो भोजन 
दै। उ्सकेद्ारा हमें जो अनन्द प्राप्त हौता ह वह ब्रह्मानन्दकी कोटि 
काटी होता हे । इसीलिए तौ भवरहूरि ने कटा था-- 
साहि्य सङ्गीत कलानभिन्ञः साक्षात्पशु पुच्छ विषाणहीनः ॥ 
पराहित्य का उदय है मानवनमन का संस्कार । मानव-मन गुण 


ष्‌ 


दोपमय विस्व को हौ मति मुगदोप्मद टै १ उमम भनुव्पवःके 
साथपयुद्व मीहै। उमम सिह युम दे साय सनम मौर तामत 
गुरी षा मी मसि है + दमोमिए्‌ मारे प्रासोत्र भाषाया मै 
साहिटय का उदय केवत धर्मं भद मौल शो प्राति ही नहो, कामःमौष 
भयदौ प्रात्तिभे दतताफरै\ 


(१) काव्य 


कृताह्मर रादिव्य के प्रमूच स्प पिका, नाट, कनी, 
उपन्यास भौर लिवन्य { दव्य या कविना पत्मिपा कै सम्बन्प 
मे भोदतोपभाकापोपत ममेदह । सापारणनः कत्य के दो पत्र £~ 
कलापश ओह भाषत ॥ शन्द, सर्य, भवेका ताप के अन्तत 
भरे है भोर भावययञ्जना, रम आदि भदक के अन्तरत ॥ वृतः 
फतापसा म सभिन्यन्ति फो प्रयनिताहै, भवपश मे अनुमति भी । 
कतापभ्रं शाश्य शा वरीद है तो मारपश् उमक)ा आहना । भावाय 
दिद्वनाप भौर नाटपाछत कै स्पयिता मसमूनि का मत दैक ग्य 
कात्य भाति है । इपर मरायायं दन्डो, माद्‌ भौर केगवदातमोकौपट्‌ 
मान्य ट कि म्ह यात्री रवा दी कन्य ह । भावा 
धून्तकशा-यमे यनौक्ति कौ परएना पर जद देत द मौर भागयं 
यामन रोतिनपरी प्रपतिता पर । टत प्रार्‌ एग प्रन प्र भना 
अकण विदानो फे भत्य-अतयम हज ननि धनमंब मयम तेनोन 
मत्तदरदरजोदहृतसे विद्रा दाया भाल्य किय गयदै। नमे पटना 
स्थान है साटिव्य-दपय मैः रचयति मसिं विर्याय का) भावं 
पि्वदमय मे पिका हे--शातरगे रमारकरं शान्यः मयति रसदूरयं काव्य 
हौ भाष्य ह। रस ममि र्डं नौदवे ह्निप्रघरदङेहओदि पर 
हम पधे पिस्तारके चाय ष्ठ पृषे ह +भ. पटा ते ददे शौ 
भवरररता प्रतीत नदी हनौ । दरू स्यान ए पर जनत्राययन 
` शारद कनो 4 उनके भनुमार~-रमघीणवं प्रतपादकः चन्द काम्यम्‌" 
भर्यात्‌ रमय अपं कय परिपादन कए वाम भरर कान्य द शलोनप 
स्यान है भावा मम्मट $ 1 भावार्पं मम्मर ने भप 
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नामक यय मे लिला है--तद्दोषौ शब्दार्थो सगुणवनलकृतो पुनः 
, क्वापि! अर्थत दोपररहत एवं गुणयुक्त पदावली रही काव्य । फिर 
कहीं कोई अलंकार भी नहो त्तौ कोद वात नहीं । 

यह्‌ तो ह प्राचीन आचार्णो की बाति । अर्वाचीन आचार्यो में आचार्यं 
रामचन्द्र शुक्त का मत ह कि--“लिस प्रकार भात्मा कौ मु्तोचस्या 
रस॒ दशा ;कहलाती है उसी प्रकार हदय की मुक्तावस्या चान-दशा 
कहूलाती ह । हृदय कौ इसी सूक्ति की सावना के लिये मनुष्य की वाणी 
जो दाब्दं विधान करती भई है उसे कविता कहते है 1“ हिन्दी के 
सपरसिदध कनि श्री सुमित्रानन्दन पन्त नै चड़े हेदयस्यशीं शनं मे कविता 
की परिभाषा कवितामें देते हए लिला हे: 

वियोगी होगा पहला कषि, 
आह्‌ से उपजा होगा मान। 
उमडकर आंखों से चुपचापः 
वहौ होगी कविता भनजान । 

पन्तजी के इन शब्दो मे भवभूति की 'एकोरस करुणः भीर 
उगरेजी कवि की--*0णा 3द्ा68 ऽछा 276 10056 प 
१८|| ०{ ५€ ०५4८5 (10प्४१ वाली उक्ति की याद घा जाती है 1 

इस प्रकार कान्य कौ परिमाषा के प्ररत पर्‌ यद्यपि सवं 
आचार एक मत नहीं हैँ तथापि एक वात तो सभी मानते ह कि 
कविता मे अनुभूति पक्ष की प्रानता होती है। किन्तु एसा कहने से 
हमारा यह्‌ मतलव नही हे कि अभिव्यक्तियक्ष का कम महत्व है ! आचार्य 
गरलावराय नै अपनी परिभाषा मे बनुभूति-पक्ष भीर अभिव्यक्तिपक्ष 
दोना को हौ प्रवानतादी हं} उनकी यह्‌ मान्यता ठीक ही हौ । महूत 
दोनो का एक का कु मधिक दूसरे का कु कम । ॥ 


फाव्य कै भेद 
(अ) महाकाव्य 


५ कच्यदो प्रकारके होते ईै-प्रवन्य भौर मुक्त । जिस काव्य; 
कोई कथा हो उते प्रवन्व~काव्य कहते ह भौर निस कोई कथा न ह 
€ 
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स्पते मुक्त प्रबन्य कप्य दोप्रशाट बा होता दै--मदकाव्य भोर 

सोण्ड-कभ्य ) संदवके मादायो के अनुमार मद्यराव्यमे तिनतितिति 

विलेपने होनी बादिए्‌ £ 

(१) पराकाय्य कौ पया एितिद्लिक भोर तोनयमिद्ध देनो पिव 1 
सारी कया बृ पस्यिद यातमा मविभक्तदहो मौ वे परि 
न वहुतवटेट) भोर न वहत ष्टो! पररिष्य्ोकीसंस्यामाठसे 
भग्कि होनी चि । 

(२) महाकाव्य मा नायक देव्ता अथवा रद्ंसीपं धत्रिप हना 
घादिपि ) यदिरैमानहोतो नामकरण पुर, एष्य हे 
ट रामा लेते भादि । नायर पर्षान्‌ ओर पयास्वो हना पामि ८ 

(३) जटां त्ष रम षो सम्बन्प है सदातस्य मग्ग, वोर बया 
दान्त रस फो प्रपानना होती चाद्यि। प्मष्भ्े यहे नदी 
अन्य रयन हो! अन्य रसम टोतै बाधि हिन्त प्रधानता 
उपयुक्तः रशो! भन्परमो शरा स्यान गौणो । 

(८) महदष्य शौ रना का तष्य धमे, काफि सयवा पोतकी 
श्राति हनी षादिए । 

(४) प्रार्म मे मद्गताचर्ण ले चाद्िि। पन्यम कदी परयन्ता 
श्य गुगपान होता वदि भौर बट भन्तोकौ निन्य मौ 
हनो चापि} 

(५) प्यक करिष्ये मे रट दन्द लेता बाद 1 नु प्रक्‌ 
परिमि भा भनि दन्द निद्र दहैना कादिपि। एत पजन 
विरि चन्द याना भ छना चाहिये 1 प्रतय परिष्क भन्न 
म अगते पस्च्यिद री श्या शौ ररि भूयना ठीनी बालि । 
परत दरिन्येद शा शर्य पष्व्दिदि मे यिति र्षक ढेः 
क्रापार वर हन वाटि 

(७) दन्‌ सम सामो के मरति मदाकध्य मे पहविकनि मर्थात्‌ 
यत, पर्वन, नदो, समुर, च्ल, प्रतःन, सम्या, सुव, यन्मा, 
+ क उलो सम म्भ्य लि दिस्त यमन =^ पा-१ 


रथ 


पुटिचमी विद्ार्नो का मेत दहै कि महाकाव्य ने काव्य कौ महान्ता 
होनी चाहिय \ ऊषर जिन लक्षणों की चर्वी की गई ह वे सव रसे लभा 
हजो किती भी कन्य को महात्‌ वनादेने की चेष्टा कस्त है \ 

(आ!) खण्ड-कल्यि 

महाकाव्य की मति कथा का प्रवाह खण्ड-कान्य भे भी टता हि 
कत्तु उसका क्षि उतना व्यापक्‌ नहीं होता \ सहाकान्य म यह्‌ जीवेन 
केसव्रबङ्खों कौ क्री दिखाई जाने है वह खण्ड-काग्य में केवल एक 
बद्ध की 1 लण्ड-कव्य जौवन के एक पृष्ठ या एक चित्र की क्लकी 
अदन्त आकर्षक भौर सुन्दर रूप मे प्रस्तुत करते का प्रयल कर्ता 
है! उसमे केवल एक प्रयान घटनी का उल्लेख किया जाता दै 1 
एकांकी -नाटक बौर कहानी मे भी लगभग यही वाति होती है \ महाकाव्य 
से जहां सम्पूणं जीवन का चित्र दीचा जाता है वह खण्डकाव्य मे 
जीवन की परी कथा मै से कसी आकर्षक अंडा को चुन लिया नार्ता 
है \ लण्ड-काव्य के सव सर्गो मे प्रायः एक ही छन्द होता है 
महाकाव्य के नायक को तर खण्डकाव्य का नायक भी देवोचित गुणो मे 
पूर्ण होता दै । चण्ड-काव्य में प्रकृति-वित्रण कै लिए पर्याप्त भवसर नहीं 
मिलता । इसी प्रकार वङबदे सम्बादों को भी स्थान नहीं दिया जाता 1 
इसमे वे संभिप्त भौर कर्षक रूपमे टौ दिए जति है\ स्थान की कमी 
के कारण समी वर्णनीय दृश्य सूक्ष्म हप मे उपल्यित क्य जाति ई\. रसके 
उदीपन के लिए सकित्तिकं शैली को बपनाथा जाता है \ हिन्दी मँ पच्चवटो 
(गुनी), जयद्रय-वध (गुप्तनी), नहुष (गुनी); वकसंहार, वन-वैभव 
(गुनी). गङ्घावतरण (खलाकरनो), उद्वशतक (रलाक्जी) पथिक 
। (सम नरेश त्रिपाठी ); मिलन ( रामनरेश त्रिपादी ), सुदामा-चखति 
(लयेत्तमदास), जानकी-मङ्गल (तुलसीदास), मादि प्रसिद्ध सण्ड-काव्य हं \ 

(६) युक्तफ-काव्य 

मुक्तकं काव्य वह्‌ है जिसमें कथा-तारतम्प भौर प्रवाह का न्ति 
ध हो । वन्धन-मुक्तता ही उसकी प्रमुख विरोपता है 1 इस कल्यं के 
रतये छन्द यथवा पद कौ अपनी निजी विरेषता होती द । व 


4 
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परि अन्यष्ठन्दया पद कौ मेषे नदौ रमता) मुत्त कप्य पा 
सदए ोदेसेमायको नेष्ट नाथा नावादै। पट्‌ भाव बणे 
भपूणं्तेताषे भौर उदा सम्बन्य अपने घणेयापीपिते पदमे 
गृ नह रोता । श्रम्याचायों ने मुक्तरश्यव्यकेदो भेद रिय 
पदिद पश्य, दस है नेप) पाव्य पुप्तक भूक्तिपो केष्ण म 
शेवादै। नीति, शगार मौरषोररराङेटोदे दसोप्रकरङेषहोौहि। 
शिहारीःमेषतरे, दिपोमीहरिकी पोर सत्तमदे, रहीमफे तटे, कोर 
यै दे, पुतसोदाप् को दोहावती हसो पाठय मुक मेः मन्तन भनि 
ई । गे मुखढ या गीि~ाव्य हे पियेपना पहु होती जि 
उरते पके हौ भाय करौ प्रधानतां रोती दै । पपि समे यन्य 
भाव मोदी ई शन्तु ये उम एक प्रधानमाय कै भाम-परर ही 
चद्ररदादते ह! गीत-ताभ्यमे देयिितताकी प्रयतता होनीहै भीर 
चह भेष हेतादै। 

ऊपर जोगदागयादै कि कीत-दध्यमे एक दी भाव मौ प्रभानता 
होती दे उसरो अ्षययटरैक्रि सोनका प्रमुत भाय हितो पिम 
रपरकाकर दविपाजातादहै) सन्दीमेह्मरेमोपंक्ि जोय गीरपेकि 
कहती १। पहपंरिते, पीन, चार, पार ओर एटुर्पसिपोषै चाद 
बाद्तार दुहरा जानो है। पेपसि्कासे हमापत्लं पदै $ 
गोति-श्य वर्वासरः नदौ लेता 1 वद माम-पषान (5५१ ]८11५८) दता 
दै। पटिम गौति-काप्य कै दिर गेयहोना मावरयङः गमताजनाथाष 
पिन्तु आभरत एने सत नी प्रिने जाने नपे हु जिनमे दन्द ही नटी 
शेता ॥ द्रिभो प्य प्रराररे दन्दोमे सर्होरी है 1 अतः भयगेयता 
भतत तेकते सप्ते रह गया है 1 पूरदाम, भोरीवाई, दादू, गकर, 
प्रया मारि प्रायीन इविया दै पदे तया प्रग्राः, चन्न, निरा, 
मददैवो आरिफ मोत द्यौ करर दाःय मे मम्मति शिर जपे! 


(२) नारक 
साव्ययं रे अनुर्‌ शाघ्यरेदोमर् होन 
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भौर दुदध-काव्य | श्रव्य-कान्य का वर्णन क्रिया जा चुर्का ६ \ नाटक 
ुर्य-काव्य माना जाता ह । कान्य का आनन्दं सुनने से प्राप्त होता । 
जन्रफि नाटक का भान्द देखने ते, इसलिये इसे दुर्य-कान्य कहा भय 
दे! दु्यकाव्य या नाटक मे आरतीय नाव्व-शास्व के भनूसार तीः 
रमूं तत्तव॒ मनि जति हू--कथावस्तु, नायक भौर सस । किन्तु आ 
कल नाटक के छह तत्व मनि जति ह--ऊथावस्तु, पात्र, कथोपक्रथत? 
रस, वातावरण बौर मञ्च. \ नाटक का कथानक कथावस्तु या वस्तु 
कहुलाता है ! कथावस्तु दौ प्रकार की होती है--अधिकारिक सीर 
्रसद्धिक । अधिकारिक कथावस्तु ठते कहते ह जो प्रमु होती है भौर 
नाख्क के प्रथान पात्रों से स्वन्ध रखती ह । वह्‌ शादि ते अन्त 
तकं एक ही गति से चलती ६ । प्रासद्धिके कथावस्तु उसे कटते हँ 
गौण होतीदै। यद्‌ अधिक्षारिक कथावस्तु से ˆ अलग ठेसी कथा होती 
है जो प्रधान कथावस्तु के सौद को वहानि मे सहायता देती नि 
्रासङ्खिक कथावस्तु प्रमुल कथा के विकराप् म सहायता करती है 1 

कथावस्तु तीन प्रकार की होती ६--एतिहासिक, उत्पाद्य गीर 
मिधित। लिस कथा का नाधार इतिहास या पुराण होता टे, उसे 
पेतिहासिक कहते ह, किन्तु जो केवल कति या देखक की कल्पना का ही 
परिणाम होती है उसे उत्पा कहते ई । मिधित उसे कहतैटै जो 
एतिहासिक या पौराणिक होने कै साथ-साथ कल्पित भी होती है । 
दूसरे शब्दो मे जोन परी तरह कल्पित होतीदै न रेतिहाप्षिक णा 
पौराणिक १ विकास अ्थं-्कृति के हारा होता टै। अर्थ 
तियं पाँच प्रकार की होती ह-त्रीज, विन्दु, पताका, प्रकरी भौर 
कार्यं । वीज कथानक के उस मूलभाग को कहते हैँ जिसे धागे विकसित 


५ ह। र कथानके का मूल या जड कहु सकते हँ । जिस प्रकार 
गौज मे कोपल उत्पन्न होती है उसी प्रकार जो वति कंथा को भागि 


वटढाती टै उसे विन्दु कते ह । पताका वह॒ कथा भागहै जो कथानक के 
मूल उद्य की प्रापि मे सहायक होता दै। प्रकरी उन छेटि-छीटे 
वाथाों को कहते ह जो कथानक के मुप उद्य की प्रापि में सीषे 
सहायक तो नहीं होते किन्तु कथानक को चमक्कार-पू्णं बनाने के लिए 
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णोषटदिप भनिर पट्‌ आदय नही होवा हि इना सौधा सम्बन्प 
भूुवश्यानशते हो 1 कयक्यानङषो रवसे प्रमूयधाङोक्टेटैा 

कथानङदवै विहत कौ पौन अवन्या होली ई---गगम्म, प्रप, 
भरष्ठयाद्ा, नियताति भीर क्नागद । जिसमे हिमो स्वक्तेप्पतिरे 
तिये प्रयत्नप्रिया नानाहै से प्रवल शहा जता रै । तिमदरस्वफो 
प्रातिकीमाताश्े जातीरै सन्तु सापहौ सवस्य शे भायंताभी 
यनीर्ती है, उमे प्रप्ट्यला कह्ने ई । ररम मे सरनतानिर्यित हे 
नाती टै। उसटप्णा्थं रामायण मो कया पर यटि एद नाटक श्ना 
लिषाजापतो पृष्वो का गाय कान्य धस्कर स्वगं जानाभौरप्ष 
प्रहर दमनजन्म ङा बारण दनना दोन रेणा । राम का वतदाम 
विन्दुहेपा भौर सुपोव ने श्या पता ! खवग-जटायु का सयाद 
ध्रष्यी हेषा ओर रावप-व्प वार्यं । दमो प्रार्‌ राम-जन्म मारम्म, 
गमनवाम भौर सीना-हर्य प्रपल, नून शा संता भो लोन 
लिकासका प्रारपाया, यदम विभीषणं धारा रप भौ एवेक नानि 
म बाण मानै षै तिपि शटा नियतानि, पथा रवि भ" येप 
पकप लोमा + 

श्यावप्तु र जोष्या निवन र पिप गल्दया दौ आ्व्यत्ता 
शितो! सन्थियो कषोद भेद हो) रै-मुर, परलिमुनं, गर्म, विमर्ष, 
भोर निर्वह । पु मन्यि कौ सहायता म मआग्म्भ कैः पो दाप 
दौज भप-प्तिका उन्पति रोना 3 । परतिनु म प्रप्ल के गाए 
वीज भङृत्ति होना है । ममम दोसा वन्ता दकिहै) विमय 
दमपं मे विघ्न उश गोतारे ओर पलप म वोन दुः विना 
पामर स्वता ते पच जाता) 

दाटधार्य विद्रात गान्सा म सार प्ररार ह एकता हना अरर 
भानत । य हैया र तकण कव कय एक्का, कदं कनौ द्व्य 
स्र परमाव दा द्रना + न्वा रा प्स्दासा मनद मटै हि श्र 
नष्भे स्यान मस्वय प्क सूषा ने । कान नो इश्क ट्‌ 


मतेवव रै विपन्ना रान-क्म न्प दी अविं! ण्म भ 


२४५ 


मतलब यह्‌ ६ैकि घटनां क्रमिक शूप से दौ जावि ) प्रदि दन तीनों 
एकतमो का भस्तित्व द पो प्रभाव की एकता बात्तौ ह \ अत्तः भभा 
की एकता कोई अलग प्रकार की नहीं है 1 उस्तका मततलव यही ह कि दशक 
वर मभोष्ट प्रभाव पदे, वह्‌ मस्पष्टः विखयनविखस या दूटा-दटूटा न हो \ 

नाटके पातरौ का वड़ा हत्व होता है मौर उन पातरौ भी 
प्रमुख पुरपन्यातर का तो सवसे ज्यादा महत्व होता है! उसे नापक 
वाहूते ह \ प्रधान स््री-पात्र को नायिका कहते दै । प्राचीन जाचार्यो के 
अनुमार नायक कुलीनः पेयवात्‌, बीर योद्धा, विद्वात्‌, चकृरः कुदा, 
विनम्र, व्यामौ भौर मधूुरभाषी होना चाहिये 1 संच्त नाटकौ में 
रापः राजा, ब्राह्मण भौर देवता ही नायक होति थे! लेक्रिन भव मरह 
आवश्यक नहीं माना जति 1 भव ती चोर, डाकू, वेष्या भौर दायवी- 
जुमारौ भी नाणक हो सकते ६ै--टोति दै । संस्छत नाद्व-शास्न के भनूसरार 
यक धार प्रकारकेहोतेरैः 


( १) धीरोदात्त--जौ शोकः, करोथ आदि से विचलित नटो, जो 
क्षमाशील, दृ, गम्भीर भीर स्थिरमति हो; नो विनयक्षौल एवं 
स्वाभिमानी हो । 

(२ ) धीर-ललित--जो कलारेमी भौर मधुर स्वभावे का हौ । 

(३) षीर-शान्त--निसमे ब्राह्मणो के गुण हो} 

(४ ) धीसोद्रत--जो कपटी, कुटिल, अर्हकारी? अपनी प्रशा 
कएने वाला तथा ससहुनकील हो । 

। प्रतिनायक भातताथी, कपटो, कुटिल भौर लोभी होता है। पीट- 
म्द नायक्र का सहायक कहूलाता है । परिहासप्रिय व्यक्ति विदरुपक करटा 
जाता है । नायिका तीन प्रकार की होती ई--स्वकीया, परकीया 
ओर सामान्या । भवस्या के अनुसार नायिक्रा के तीन मेद होते ई-- गुगवा 
अघ्था, भौर प्रौढा । 

कथोपकथन तीन प्रकार का होता है---सवे-श्राव्य नियत-श्राव्य 
मौर भशवात्य । सर्व-श्राग्य कथोपकरथन वह है निसो सव सुन सकं। 
नियत्त-ध्राव्य कथोपकथन उसे कहते हँ जिसे कुछ थोडे व्यक्ति ही सून 
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चाति हई । नं थोटे रे व्यत्तिये मे श्रोनामो यादं का नुगा 
मावरयक है । तियत-श्रान्प एथोपवयन्‌ रंगमञ्य पर उपनयत पाप्राने 
से जिसे सुनाना मायरयक रहोनाहैवेमुनतेदट; भौर येषद वमिप 
भते ह जेते उन्दोनि मूननेषाया हो } दमा पयोपदयन नम्वानावि 
लगत्ता है 1 नेर्गिन यह बहते समयमे यताअ!रहाहै । इ प्रार्‌ नियन- 
श्राष्य कयोपम्यत वदटै मिते क्ताश्ट्तादटै भौर शंक मुननादै, न्तु 
रगमञ्वके च्क्ति नही मून षानेरहै। दते स्वत भीग्टाजानाहे। 
मभ्राय्य कथोपश््यनं वद्‌ ठे जिति द्टने वाता तो दिवां नहौदेता 
मन्तु षह पातरौ कौ सूत्‌ प्ता हे। कपोपक्यन मापमिक भोर ष्मि- 
षर होना वाद्धिि । उत्का संमित होना भी मावश्यह ह! प्दियह्‌ 
भाषण यन नायतो उषम सोगोकौ दित्यौ नहौ ग्नी । दमी प्रकार 
अयिकाश क्थोपशयन मा भायुक्ना-रां होना भी मच्द्रानटी लेना। व 
-स्वामावित होना चादिय। 

रण नाटक मे मदत्वपूं स्थान रनाहं । उवे बिना दर्गेगौ 
नाटक मे फं भानन्द ही नही भता। रम कौ निष्पत्ति भाव, पिमा, 
नुभाव ओर गंचारीमायपे योगेलोनोहे। एन सवपर पिनष 
अष्यापमे पिचार टो दुह्ह । नाट मे वोर, ग्मार भौर क्गन 
रोद प्रपानताहोनीरे। भाज-बउ नादर्शोमे रम षा उनना विवार 
महो र्दा जाता, जितना प्रायो गम्दत-गाटसो मे ग्वा जाना या 
आज-कसवे नाटक मनोविज्ञान कौ मगौ गुत्यो को सुनयान कौ चेश कर्त 
इए पनीत लेते हं) 

नारः भे यानाचग्न पा दंदा-दातनङका नी व्रृगाव्रग ष्पानि र्ना 
कटतादै | तमानहो ति मोनाका श्रोयार ऊनो ष्टराङेचरू षटि 
फर पा जाप गौर क्षती को रानी नध्मोदाई का निपन्टिक सगा 
भर) दमी प्रशारकारमीरमस पता दना आर जेकमेरमे षद़कादुप 
दिखाना भी देश-द्रनकौ दिस मदोप होगा। 

नाद भ मच का यडा मटन्वूपंम्यान हैवटे 4 मेष बे शारा 
री नाटक दुर्दनकाय्यशतो सोरम अना अन्यदा उनम रौर दन्य 
भेकोभ्न्तर हो नग जाय ।अन माटबमे श. 1 
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रखना पडता है कि नाटक मे एेसी घटनाएं न रखी जायं जिनका प्रद 
मंच पर्‌ न क्रिथा जासके 1 इसी प्रकार रेस्तौ भाषाक प्रयोग च नही किया 
जाना चाहिये जिते सर्वे-सावारण न॒ समसत सकं । पात्रों की वेष-भूषा 
एेसी हो कि दर्शक उन्दँ सरलता से समदय सके ।! जव कोई नया पतर 
संच पर आये तो अन्य पत्रं को तुरन्त उसका नाम लेना चाहिये 
जिससे दर्शक उसका नाम जानने । स्थान की सूचना भी दर्शकों को 
पावो कै कथोपकथन से मिद्य णनी चाये 1 दो दुश्यो भौर दो षट~ 
नामों के वौच कितना समय बीत मया इस्तका जान भी दर्शकों को 
करा देना चाहिये 1 

। प्राचीन संस्कृत नाटकों मे मंच परर हत्या, भोजन, मृलु भादि दृश्य 
“ नहीं दिखाये जति ये। उनम पहले ही दुद्धमें सूनधार नाटक भौर 
।८ककार का परिचय देताथा\ अन्त मे भरत-वाक्य के सू्पमेएक 
उपदेश दिया जाता था निसमे नाटकं करा सार आ जताथा लेकिन 
मव ये वाते नही होती ह । इसी प्रकार प्राचीन नादको मे असद्‌-प्रवृत्तियो 
कौ पराजय तथा सदुप्रवत्तियों कौ विजय दिखाई जाती थी 1 भतः संस्कृत के 


नाटक सुलान्त होति ये किन्तु असदुवृत्तियों कौ विजय कै कारण परिचमी 
नाटक दुलान्त होते है \ 


(३) उपस्यास 


उपत्थास शब्द का शाब्दिक अर्थं ह--सामने रखना । हिन्दी के 
प्रसिद्ध उपन्धासकार स्व° प्रेमचन्द के अनुसार "उपन्यास मानव जीवन का 
चित्र है ॥ वाव शयामसुन्दरदास उपन्यास को मनुष्य के वास्तविक 
जीवन की काल्पनिक कथा मानते थे 1 वावू गुलावराय के शब्दों भें 
उपन्यास का्थं-कारण श्बृह्भुला मे बधा हुभा वह गद्य कथानकं 
जिसमे अपेक्षाकरृत अविक विस्तार तथा पेचोदगी के साथ वास्तविक 
जीवन का प्रतिनिधित्व करते वले व्यक्तियों से सम्वन्थित वास्तविकं या 


काल्पनिक घटनाओं द्वारा मानव-जीवन कै सत्य का उद्घाटन किया 
जाता हं 


उपन्धास में पाच प्रमुख तत्तव होते है--कथानक, पात्र, मख्य संवेदना, 
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वातावरण बौर शेली। बथानङ वुद्ु षटनाभो बा संवननटोताहै+ 
श पटनाए्‌ अतग-भलग होते पः भीर द्रुमट से वो रहलीडै। 
भयानक मे मोन कोई समन्या अयदयरोत4 रै शिद्वट्‌ चपेजन्म मे 
सम्वन्य रती हो वाहिमृव्युतते भौर घाः प्रेम गे सम्बन्धं गतो 
चा धमार 1 अचे कमाने मे निर्वान पर हो उषन्याम कौ बेरन 
युश सफ़तता निर्भः रहती है । मच्ये कथानक मे मौनिश्ता एवं 
बशल होना वार्धिय । उसमे सम्भावना, संयहितिना आर गोवकता भी 
आवश्यङ्होनिदहै। क्या मे नवीनता होना मौणिकिता पहा जाता है 
मौर मेथामे सम्वन्यया निर्वाह कौन 1 सम्भावना का अर्ष मपा 
नेक का समविन विहास } कथानकः मे संगठन एवंकरम कौ भसिििना 
कहा जाना है भौर श्त का समावेश रोघक्ताक्टा जनाद । 

पावरलोप्रक्ारषे हीर ह-स्यिर मौर पर्िर्तनसीत 1 स्थिरपात्र 
येह जो अपनी पिरोपता्रः भो काप रणते हु । श्रिन्टी प्रभावौ दे 
भरणं अपरत स्वभाव भरो वदत नही पाति 1 मह्य हिवन, रम, 
पश्मय, भग्त भादि दमो प्रवारफेपात्र है । परिवनिशीतपष वे ह 
जौ प्रलापो वशीभूत होकर अपने स्वभावे को गदतयेन है। पो 
मुदरेरेसे ५५५ ही जाना अथवा-बामौ क्रोधो ने भगवद्‌-भन लि जाना 
शली प्रहरक प्रो को विरेदता टै 1 नुलमोशम, बान्मीरि आदि षमी 
कोटिगे चश््रि है 1 उषन्याम म प्राय दन दनो प्रहारकैषायो का 
पारस्पगिकि संप दितरायाजाता है । भज वै यट मे उषन्याना म 
हमि पट दिवाद्‌ देता है दि प्क न्विर-यात्र दे सम्प मे परवर्तेनरीक 
दात्र अनि है भौर ग्रिन प्रहार उमरे बसिकादिकगनिनः है । 
मभीफमो परिवर्तन्त पात्रा ठे पारम्परिकं मधं ढे प्लिम-न्यन्प 
भी कयानेक्‌ आपे यूना । भारत वायद हो कदे पुना उपन्याग 
मिता जिनमे एव हो प्रहर हे पत्रा । पपन अमानं शौ 
बात जाने दोनियसाजवत्रजो चवि-वित्रय प्रपान उपन्पय पिपिजा 
ष्टहै उनमषएक ही पकार के पत्रा मेदिस भी प्र्ग शाम न्स 
पन पाता 1 पलो > साप दसिवि-पित्रय बा तस्व भी (सरमा । 
पलति-चिवल ना यपं हे मानव-व्यनद सौर मानवक 
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वातावरण घौर भोली । भयानक बुद्ध घटनाओं दा संकलन हता है । 
ड पटनादु अतग-अलम होने पर भी एक दषे से वेषो रहतौरई। 
मयान मे मदन बोर समन्या भवरथ होत १ है रिरे वह चाहे जन्म त 
रष्वन्यं स्वी हो गहि मृलयु से मौर चादि प्रम से सम्बन्य स्खल [३ 
घाटे पृगा मे । अन्ये कथानं के निर्वाचन पर दही उपन्यास कौ बहुत 
कषु सवता निर्भा स्हती है 1 अच्छे कथानक मे मौनिकता एषे 
कशत होना चाटिप । उसमे सम्भावना, संगठिनता मौर रोचकता भी 
वर्य हेते । कया मे नवोनता होना मौलिकता कदा जाता दै 
भोर कथाम रम्बन्यकां निर्वाह कौशल । सम्मादना का अर्थि कथा 
नत षा सुमुमिन विकास । षथानक के संगठन एवंक्रम कौ संगघ्तितो 
गहा जाना है भौर कौनूटत का समावेश रोचक्ता कदा जाता है । 
पाप्रदोप्रहारवैहोते ह-स्िर भौर परिवर्तन्त । स्थिलपात्र 
धेट ओ भपनी विरोपताभौ बो वायम रखने है । चिन्दौ प्रभावो के 
वारण अषने स्वभाय पो वदल नही पाते । सत्य हरिदचन्द्र, राम, 
सेध्मग, भरत मदि दमो प्रयारके पात्र ह । परिवर्तनेशीतपात्र वे है 
शो प्रमात्रोः मे बधौभुन देकर अपने स्वभाव वो वदन्‌ नेत्‌ ड \ सोर 
गुररेरसे षाथ हो जाना अयवा-कामो प्रोपौ मे मगवदू-मक्त टो जना 
षमी धकारे प्रो की वितेपना है। तुलसीदास, दान्मोक्ि भादि दमी 
मोटिके चत्र टै । उष्न्याम मे प्राय इन दोनोप्रक्रारकेष्रो क 
पार्यग्कि मंषपं द्विवरापाजना टै । नाज ते बहून मे उपन्यामो मे 
हमे पर दिवा देना रै दि एक म्थिर-पात्र दे मम्परं म दशिवर्ननशषेन । 
पात्र आना दै नोर रिम प्रकार उमे चिका विकामटहानः टै + 
भी कभी परिवरननसोत 4 मै पारम्परिके सपपं बे परिणाम म्वन्प 
भा क्यानङ्‌ भगि वट्नाटे 1 भाजक्ल शायद ही कौरईए्सा उपन्याप 
मितेणा जिममे एव टी प्रहार वे पाव्रहो। पुराने जमात फी 
याग जाते लोभिये सागवन जो च्विविवरण प्रगान उषन्धाम तिचे जा 
पठे उनमषएर ही पवार के पाता मेस भी प्रर काम नहे 
पद्‌ परदः ^ पः र मद दित्रण वा तत्व मो गुदा! 
सरिमि-चितरय षा यर्थ ह मानव-स्वभाव भौर भनव-तान का विर्वेपण ४ 
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(सति-चित्रण कौ दो रीतिषां ह--विस्लेषणात्मक एव नाद्कीय । पितौ 
गेति के भनुसार लेलक परतरो के स्वभाव का स्य वणन कराह ओर 
सै के अनसार यह कार्थं पत्रो कौ भपनी वात्तचीत भौर क्रिया- 
कलाप के द्वार 1 चरित्रि-चि्रण के दो प्रमु साधन है--वर्तालाप 
मौर क्रियाकलाप ! अतः उपन्यास तेखक को चरितर-चित्रम में इन वातो 


का विदोष ध्यान रलनां पडता है । जच्छे चरि-चित्रण मे सजीवता 
के साथ-साथ स्वाभाविकता का गुण अवश्य होता हे 1 

उपन्यास का तीसरा त्व ह मुख्य सम्बेदना 1 उपन्यास लेखक 
अपनी लेनी से जीवन का कोई सही चित्रण उपस्थित करे का 
्रयल करता है 1 उसका उदक्य होता है समाज मे होने बलि क्रिसी 
अभाव को वाणी देना--उस पर प्रकाश डालना ! इसलिये वह्‌ किसी 
-सामिक समस्या को उठता है मथवा आदं भौर यथार्थं का दन्द 
दिलाता ह 1 मानव-जीवन का कोई सघ, चाहे वह मनोवेक्ञातिकि हौ 
चारे गौर क्रिसी प्रकार का, उपन्यास का केन्द्र विन्दु होता ह भौर 
उसी के आस-पास कथावस्तु, पात्र, शेली, वातावरण आदिं तत्व घरमे 
ह । इसी सस्य को हुम्‌ मख्य सम्वेदना कहते हैँ} 

चौथा तत्तव ह--वातावरण ! नाटक के सम्बन्ध से विचार करते 
"हए हष वातावरण कै तत्व पर विचार कर चुके है । नाटक के 
वातावरण ओर उपन्यास के वातावरण में वस्तुतः कोई विशेष अन्तर 


नहीं होता । अतः यहाँ उसको फिर से दोहना आवद्यक नहीं ह 1 
उपन्यास मौर नाटक के वातावरण मे इतना ही अन्तर होता ह करि 
'उपन्याप्त मे वातावरण कौ सूचना सीधे-सीपमरे लि दी जातीहै लेकिन 
नाटक भँ इतना सीघापन नहीं होती । 
उपन्यास का पाचवांँ तत्वह गेली । रलौ का उपन्यास मे कडा 
महत्त्व होता हे । शली का चुनाव उपन्यासकार कथावस्तु भौर चरि 
| चित्रण को ध्यानम रखकर करता है । उषन्यास की शली तीन प्रकार 
की होती हे । (१) पेतिहाधिक (२) आत्म-चसखि भौर (३) पतर । 
येतिहतिक चलौ वह दै जिसमे लेलफ़ तटस्य होकर घटनाभौ का वर्णन 
करदा हं 1 इत प्रकार कौ रली दुनियां के अनिका उपन्यासो म 
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मिकती र। आरम-चसि पचो वट्‌ है निगमे उपन्याय गा कौप 
मरास-चलिकेस्पमे अपनो कृषा स्यपंक्ट्ने लगता है1 जव उपन्पाम 
काशो एक्‌ पात्र दुसरे पतरकोपवर निता भौर पनकेद्राय सारो 
श्पाक्द्नाटै तो उसे प्न-दोनोष्टानजाता टै । देमिटानिर-तैनीमे 
उपन्याम (थना तुननासमह दृटिं सेसरल टै। एमे तेतर पटनाभौ 
एवं भसित्र-वियण पर भषने विवार स्वनन्यना-वू्वंक य्यत्तः षर शकना 
दै रिन्नु भासन मौर पव-दोनो मे इतनी सविषा नही हनी 
माटमचग्िभौर प्रन्तोनी ष दवाराजो शृ व्ह जाना षद्‌उन 
पाप्रोङे विपार्षहोन ह, तेत बे नही । भतः इन पेनिपोरेः दारा 
पटना मौर पापा पो तरस्य समोक्षा सम्मयनदी होनी । ह पपौ तत्या 
मैः गुन्दर समन्वय ते ही उपनय सुन्दर पन्वा दै । यदि दनो से 
कोक तत्व भो तिवत मा तो उतन्यान वर्थाद् मुन्दर गह पन पाता ॥ 


(४) फदानी 

उपन्पाएमेजोषांपतत्व्टतेहै यही कव तन्वक्टानी मभौ 
हिते ६। कटनी भौर उपनयन प वटू षो समानताै। पदिर्भवर 
हैहा द्तनाही ए उपलयान ङा कवेर दगदापरहै, बहना काद्रा। 
कटानीक। भृदानह बात धरोर हााषै। उमम बहून-गो पटना 
नहो रोती । पाः एद र्पप्रमुश्र पटना उमम हानो । ण्डिणएतै 
कणिक पन्ना न्ता नारे ना व उनप्रमुनपट्नाकाकपोग 
हीना । उपन्याम जन जोत का परग चवर दना पाह्ताटैषटं 
कटानो ¶। शयानकः उनका तनवाव शा दिव्राना चान्ठाटै। श्तौ 
भाकपातक जायन एर सिन्दु पर्‌ बद्धितश्हूनाटै जब ङि उपम्धषए 
घोयनमो पागापर्‌ । उपन्याम म जोवन भ [वदभ षा पित्र" हा 
ह, हिन्दु वटरोतारै पाय मे चिक्य कै लिय । धमो प्रहरग्टती 
मजेवनदकापागमा विवन लता ठै हिन्दु वयटहातारै जोक्नदे 
दिन्दुभाबे चिवलप विय। 

कटनोमप्ाशाममस्य सोमिनि रनोट । द्िरिभोन्न्१ 
उदन्यन मे पत्ाकौमम्या स-दन्यी अन्तर {रोप मभः 
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चि-वि्रण की दो रीतिर्था ई--विदलेषणालक एवं नाटकरीय ॥ पहिली 
सति के अनुसार नेक पानौ के स्वभाव का स्वयं वर्णने करता ६ ओर्‌ 
दुसरी के अनुसार यह कर्थं पत्रो को लयनी वातचीत भौर करिया. 
कलाप के द्वारा । चसि-वित्रण फे दो प्रमुल साधन ई--वाततालाप्‌ 
लोर क्रिया-कलाप । अतः उपन्यास लेखक को चस्ि-चित्रम में इन वाता 
का विप ध्यान रखना पदता ए । अच्छ चसिि-चिव्रण में सजीकता 
के साय-साथ स्वाभाविका का गुण अवदय होता दं । 
उपल्यास का तीसरा तत्व ह मुख्य सम्बरेदना 1 उपन्यात्त लेखक 
अपनी लेखनी से जीवन का कोई सहौ चित्रण उपस्थित करै का 
्रथल करता है । उसका उद्य होता है समाज मेँ होने वति किसी 
जभाव को बाणी देना--उस पर प्रकाश डालना । इसलिये वह्‌ किसी 
सामथिक समस्याको उढाता ह अथवा आदं भौर यथाथ का दन्द 
दिलाता रै 1 मानव-जीवन का कोई सत्य, चाहे वह मनोव्नात्रिक हौ 
-चादै भौर मिस प्रकार का, उपन्यास का कन्ध विन्दु होत्रा है भर 
उसी फे आस-पास कथावस्तु, पात्र, शेली, वात्तावरण आदि तततव घुमते 
है । इसी स को हुम मुख्य सम््ेदना कहते ह । 
चौथा तत्त्व है-वातावरण । नाटक के सम्बन्ध से विचार करते 
हए हेम वातावरण के तत्त्व पर विचार कर चुके हु} नाटक के 
वातविरण भौर उपन्यास के वातावरण मे वस्तुतः कोई विक्षेप अन्तर 
नहीं दता । अतः यहाँ उसको फिर से दोहराना बावदयक नहीं ह । 
उयन्यास भौन नाटक के वातावरण मेँ दतना ही अन्तर हता ह्‌ फि 
उपन्यास मे वातावरण कौ सूचना सौधे-सीभ्रे लिख दी जतत है लेकिन 
ताटक म इतना सौघापन नहीं होता 1 
४ उपन्थास का पचिवां तत्वं गली । शलौ का उपन्यास म वडा 
देता ह । शलौ का चुनाव उपन्यासकार कथावस्तु शौर चसि- 
९ यान्‌ म रलकरर करता है । उपन्यास की शली तीन प्रकार 
॥ १. क ^ 
क ध होकर घटनाओं का वर्ण 
 । स्स प्रकार को शली दुनियां के अधिक उपन्यास मे 
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(४) निष 
निन्य का चाब्दिक भ्यं दैवया हमा जव वु नपे-नुने गौमि 
चन्द मे किती विषयक व्वास्या को घनोद पोउने निनेन्य कल 
जाताटै। तिकन्य मे सीत भाग माते ग है--प्रस्तावना, मष्व भौट 
उपसंहार ॥ विय कौ दुमे शिढ्न्पये दिम्ननितित भेदने 
जात ---विवरण्यप्मर, यर्गनाद्मेय, कििचनामर, व्यस्मासा, 
आतनोयता-मय, सादिष्य मौर सनित निदन्य) विवश्णामफ नियन्पी 
मे पटना शौ प्रपानताहोती ह। वर्णनत्मर निबन्धो मे विन्टी प्रमि 
यत्नुमो, उष्सर्यो, मेनो, नमगे, रंस्पार्ओ आदि का रणत हता ै। 
विपरेपनात्मह निवन्पोमे विचारो शी प्रपानता हौती दै। स्यन्त 
प्रियन्पमे च्पास्पा वर पू्घ्यनिरर्ताहै भौर भानोयनालमङ निवन्पौ 
मे धासोकाषर। धसी रकार सादिग्पिदि पिवर्पोम्र ताटिपको ण्ये 
लति निबन्धो मे रोपरना एव सुन्दरता कौ प्रधानता रहती दै । 
प्रिबन्प चर शेतत्व हते ई्--विव्य-यस्तु भौर पेमी। नैति 
ऊयरक्टाजादनुश्ा हमि परिबन्यर शय रथन हे जिरि तोमित भाारमे 
भीतर मो पिपिय शा पर्णा या प्रतिपादने ए विरेय गमीन 
श्वर्डन्दता, पोष्य नौर सजोवता मै साप श्णि नाता ह+ यनः 
पियारशो स्पष्टता पै ताप प्रतिपादा का सत्री षा मौ [िदन्पमे 
यश्य महत्वं ध्यातषोता ह तिथेन्य मे विचारतो शो परमम तध 
क़ दूमरेसे मच्यो तदहे बंपर रमा वाताहे तारि पिचार रिवर 
प्षरेपा विश्रु तन प्रतीतनहो) उन स्याभाणिि ह्यते ए वाक्य 
पसे दूरत यप्यमौर एह वेगपररम सै दमय पेशदा निष्तना 
[टिप 1 वहत से निन्य चेखङ, निढन्य शा आरम्म भभि्रामे तयाभन्त 
परंरारते परते ह६। हत्त भजर एनेमौ निदन्प प्िजाष्टह 
वनमेन भृमिदराहेतीटैन उपरहर) स्वयं शो भूमिर पिन्यो 
ञपवताशौ मषटदददेरीटे। 
यट भावर्यर भटी पि दन्य ते ईिमो पिद शा मम्ब 
' उतेएम ही । सम्यक्‌ विरे विदन्य प्रदन्य क गते 
अर्स शूद्र तेतरतो रंवनर्ह रिचार केरे कि 
# 
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नादनारायण मिश्रे दसी प्रकार के कुड तिवन्य लिखथ । इस प्रकार 
क निवल्योमे विषय का सम्यक वियचन नदी होता) रोचक्ता ही 
नका एकमात्र गुण होता ह । जित प्रकार रिपौ वस्तु की उत्पत्ति, 
।वक्रास, गुण, दोष आदि पर प्रकश डालना कविता का काय नही त 
वह्‌तोइन मेसेङरिसो एक पक्षको लेकर ही निलौ जा सकता ह उसी 
परार निवन्य भो फिसा विषय के एक पको लेकर लघे जा सकते है । 
कविना की भाति निवन्वम भी रोचकता, मामिकृता भादि गण होने 
चाय, फिर चात्‌ विषयक सम्यक्‌ प्रातरादन होषान हो| निबल्य 
कलात्मके साहि का एक भागहु अतः क वात्पक्ता ही उसका सवसे 
वडा गुण मानाजनेलगाह्‌। 


(६) साहित्य-समालोचना 
किसी स्वना के गुणदोषा पर प्र्मश्च डालना समालोचना का 
प्रमुख कार्यं है । वहे साहित्य को परिष्रृत एप प्रदान करती है। समा- 
लोचना एक भोर कवि को रचना की व्यास्पा सदानुभूति के साथ करती 
है भौर दूरी भोर पाठक के [वरव को भी अभिव्यक्त करती है + 
समालोचना के छह प्रमुख भेद मानं जात है--तिर्णापालक, व्यास्यात्मक, 

एतिहासिक, मनोवेज्ञािक, तुलनात्मक नौर प्रभावात्मकं । 
समालोचना भो आजकल कलात्मक साटित्य का ही एक अदल मानी 
जानि लगी है । उसका प्रमु कायं है एसी नाटक, कहानो, उपन्यास, 
कविता या निवन्य कै गुण-दोष का विवचन कटना। दुस॒विवेचन के 
दासा बहु पाठक को उप्त स्वनाको गहराई तक प्ुवा देना चाहती है ! 
त ॥ ४५ ६ कि वह भयते 
नेणायक मानकर 


तर्णं त। 
त तो १7 नहीं रह्‌ जायगा । अतः 
होती; ` समालोचक 
9 ¶ निनी 
| "नापरं र्‌ 
ए ह ष व्रेचार करना 


१ 


‡ गई 
पनाक शा क ॥ ई तो 


हिन्दी शादि शा इतिहस्‌ 


` हिन्दी भाषा भौर साहित्य का श्रीगणेश लगमे १००० ॥ ॥ 
हमा । इत समय हिन्दी भापा मे जो सत्य लिला चया है सके वारे म 
हे वहत कम जानकारी है । बाधुनिक जो क' वनुः हिनयी का 
आदि -कवि चन्दवरदाई माना जाता है| उसने दिल्ली-नरेश पृथ्वीराज 
चीहान को प्रमा म शृष्वौरान रासो कौ रचना कौ । पृथ्वाराज क 
समय गयारहूवीं णतन्दौ दै) इसीलिए दन्दो भाण भौर साद्य के 
विकासं का काञ्च भी ग्वारहवीं शताव्दी मे माना जतत दै! आचाय 


रामचन्द्र सकल ने उस समय से मव-त्क के- समयक तिम्नलिद्धित चार 
भागो मे विभाजित किया है-- 


(१) आदिकाल या चीरगाधा-काल सं -१००० से सं० १३७५ त 
द) पवै-मध्यकाल या भक्ति-काल-सं १३७५ से सं १७०० तक 
(र) उन्तर-सध्यकाल या रीति-काल-सं० १७०० से सं° १६०० तकर 
(४) आधुनिक काल सं° १६०० से भव तक । 


इन वारो कालों मँ यद्यपि सभी प्रकार की कविताएं हुई ह त्रापि 
प्रसेक कल में करि्री एके ही प्रवृत्ति कौ प्रवानतारहीदहै। इमी दुष्ट 
से मख्य प्रतृत्तियो के आधार पर उपयुक्त काल-विभानन क्रिया सया ह । 
हिन्दी साहित्य के विक्रास के इसी वर्गीकरण के संम्बन्व मे याद रखना 
चाद्ये कि साहित्य के इतिहास भाषा का इतिहास मात्र नहीं होता ! 
साहित्य वचित भौर भावों का बहत वडा भण्डार है, भाषा तो उसकी 
अभिव्यक्ति का साषन-मात्र है! यदी कारण है कि साहि के इतिहाप 
की रूपता अंकित करते समय उन व्िचार-वारार्भों पर दही विशव 
घ्यान देना पडता है जिन्देनि समय गौर परिस्थितियों की भिन्नता के 
कारण भिन्न-मिते ह्पों से परिगित होकर दन्द सित्यक्रीषाय को 
एक दिशासे दूसरी दिश्ाङी ओर मोड दिया दै । साहित्य के इतिष्टस में 


मी दुधि क तरण हम यदे भौ देखना होतादै कि सादि कौ धारा 
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कयम गित करो के पिमस्वन्यषट्र्‌ हषा उनका दन्कायोन 
सवात वरक्याप्रमादव्डदै। 

दम बु्गीदिग्यमे मम्दनयमे दूरी प्यति रने शोय यनदैष्ि 
सिय रे सप शिव दार्योह्ाटठीष नरौ हे जवामि 
गतिरभर दूटि मत्सिजानारैष। सिष्य बै विप्राय बा पतिदरन 
तिक गमद मो यत शा नयवर्य उम भात फी तोक प्ति 
बै अनुकर रिषि जाह १ दकष मनेकेरनेगि फएिपरिमी भ्रात 
शोशि का ममन स्वगिरकादै) हिरो माजि का भप्ययन्‌ 
ह्मे पणन पि जिम पौरगाया-काद मेधनेरयोर णैः एन्य 
पिथेयये उगौज्धेकवियितति मदि ने भत्तिनको द्वं ती तिणी 
ष द्गी प्रहार लि रौति भदे, पदि भद्रि भयो ते 
शरृयाप्मलष्रितिकं परिधा, उकीये दूषा मे कोरर परू 
कथनां भो पिष । 

चीर गाधा-फाल 

हिन्दी भार्य रे दित्ल बा आदिराते दोरमाया-ावदे मापने 
विध्यत ै। गण १००० न ११०१ त अषम्ठ तम ४०० यवो दे 
सतपपर ङो विकागपा उमम यारग्गकेलप्रपता पटौ 
कान प्डथो टि पम गमप शौ गगनेन न्विति दवापेकदो। 
वरप केदार सददव म ल्तिरए्र मर्‌ ए मद ण्य ध्माति 
मगद््गसयध्व १ दिर भजन, कतोर नन्वा पमगमम शी 
धमतातिक्प्नुव सद खे दद्य ¶ मारदतमदाट-दारग्याषेषे 
णभ दने चन्दयोदासड दा तेक्न पोगर का, भोर दन 
तोतयकाभज पा, कतो श्म दरिदायदा । मड्ये ममी स्वन्मय 
गातो भोर समो भपना-भदनी वलन मोर प्यक आय देल शा 
प्र रौ र¶्या को पन्य नन श्ल पे। कयो उष्पत्रा ण 
दारता ठे पटनात हविर्‌ पनरेदवदसिः मतपामरषय॥ एएनुदम 
शम प्प नमव्या भर्द्ट ददती भौर सरतो शयीत म 
पटा भश्मया ने दन्त्यदन्यस्प कनिकिकिर सए सदे १ दपनन 
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माक्रमणकासै घन के सोभ से आक्रमण करते ये ओर रुपया चुट कर 
चते जति थे। वे लगभगदो सौ वषं तक निरन्तर आक्रमण करते रटे \ 
लेकिन इथर भारतीय राजां मे पारस्परिक वैमनस्य इस सीमा तक 
वदगयायथा कि आपस मे मिल-जुल कर मृसलमान याक्रमणकाय 
का मूकाबला करलातो दूर, वे एकं दूसरे को नीचा दिने कै लिए 
माक्रमणकारियों को निमन्वण देकर बुलानेमें भी कोद हिघकिचाहट 
अनुभव नही कते ये । उ समयं ऊ लम सभी राज्यो मे स्वच्छा 
वारो शासन था} राजाजो चाहता खुगी से करता था सोर कर-वसला 
क अतिरिक्त उसका प्रजा से सीधा सम्बन्ध नहीं था। इधर प्रजा अपने 
हाल में मस्त थी ! उपे जेते राजनीति से कोई मतलव्रं नदीं था। इन 
दिलों धीरे-घीरे मुसलमान साम्राज्य का श्रीगणेश भी हुमा किन्तु 
सौभाग्य से नतो वह्‌ विदेश कै दश्षारे पर चलता था, गौरतदेशका 
याही विदेश कोने जाधाजां रहा था। भतः यद्यपि दंज्ञ के आत्म 
सम्मान को ठेत्त लग रही थी, तथापि कोई विशेष परिवर्तन का विचार 
बड़ नहीं पकड़ रहा था ! 
इम काल कौ राजनेतिकर स्थिति के परिवर्तन के परिणामस्वेष्प 
सामाजिक स्थितिमेभी कं परिवर्तन हज किन्तु विशेष नहीं 1 
धाक स्ित्ति तो वहत अंशम स्थिरटीवनी र्ही। वौद्ध-धर्म का 
प्रभावे कम होते-होते मव इस स्थिति मेवा गाया क्रि हिन्दू-धर्म के 
साथ कोई समस्ता करले। इस समय हिन्दू-धर्म दो भागोंमें वं 
हमा था । पहिला था वेदिक ध्म, जो वेद-पुराण सम्मत था। दूसरा 
पा ब्राह्म-पर्मं जो वेद-पुराण सम्मत नही था! ब्राह्म धरम यै जादू-योने 
भीर कालौ-पुजा करौ प्रधानता थी । वौदध-धरम पर इस ब्राहम-घमं का 
प्रभाव पड भौर उसमे भी जादरू-टोनै तथा तन्व-मन्व का प्रवेश हो गया । 
५ हिटू-पम-भावित वीद्ध सपने को सिद्ध कहने लगे! इस प्रकार 
के सिद्धौ में गोरनाथ का नाम विशेष उल्तेखनीय है 1 उन्टोनि अपन 
एक सम्प्रदाय चलाया जो गोरखनाथ के वाप सेप्र्िद्ध हुभा ! वेदिव 


धर्म के अनुयाय शिवे के उपासक ये भौर रामकृष्ण कौ उपासना भी दक्षिण 
भारत से धीरे-धीरे उत्तर भारतमे रही थो, 
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वोरगावा-रात का दन्द मारि तोन भर्गोम रया चा गक्ता ह~ 
(१) पार्योद्राय पिवामया कान्य, (२) पादिक मष्ट भद्‌ 
(३) मगोरंजक गारित्य । चारप दाग तिगे टद्‌ षाघ्य भेज शृप्ोगम 
रागो! ममे यद्ये पएदन्य-काय्य र, वदा ्वोगपदेव शमौग नेनप्ट 
प्दन्यनद्राध्य भीहै। यल काश्य उन परोदय ग्नि गप भाजो 
पने माश्रपदाता नरेरोका गुणत गुद बदानषड़ा भर श्सेय। 
पारलबपिरो फो कमिति मे पयति कातो भअन्युत्तिः दै तपाति उमे 
ेतिरनिकनाहा भरा भीदै। यह काथय धपिश्वर प्ण भाषा 
मेरै। द्िगत रारध्याती ट््दीष्ा एर श्पष्ै। पएमयुगमे राना 
येदोप्रमुगकायंपे--आरममे सट्नाभौीर दूगरे राजाभाक्नौ कन्पाभौ 
भामपष्रय करा! मतजयुर दे काग्णश्गयुगकी कविता पीर 
रगौ प्रथानतायो; वटो कन्पाभाके भदद्र्ण दै कारण उमे पूतं 
भादना श्वर कोषो । पएगकारण से दग गमय बयितार्भ 
शारदे भाष वीरम श्राजेगागुन्दर समापय टमाष येना मन्यव 
मुदिते होम्रितिना॥ घ्मवुग बे चाल पपिपोमे प्नुन १- 
दलपत पिनप, नेगपत नान्ट, षन्ददरदा, भटर पैदा सपुक, जवनिक 
धो श्रौपर । न कदि्पो ते केवत थीप्रर सौरमेरपत नाद्‌षी 
मपरितार्‌ टी दामािक ग्यम विनतो दहै । मट्‌ केदार भौर्म्रपुरबे एन्प 
शा रिस्युनहोी नरो तितते। अतिक भान्टामौर दपयव विगपशा 
गुमाद्एमो आाजनिमन्प्मपपहै वट्‌ ददाह पिविपदादनाहूषदै 
एृष्यौराय रातो दम युग काबू व्य प्वन्गशात्यदै। कदागनतादैि 
उमा रपदिना रन्द-दरदार्दृष्यीययना मादी मोरम्तिषा ए्नुद्म 
एन्य हामालिष्नाभो गदिन्प बना है । शीर इ ननास्व प्न्य 
नाम पएन्पम ईदरङे गजा रममन कोठम्‌ पिपिष वनगो 
उमये पाटा रूवदार उदर्ीपर हयका पो + श्वोननेश्यमोष्म 
रजा दोयतदेवमे गिदार द्रराम ददं वूतगमग्न कोक्टातीटै। 
ष्म श्न शापान्न माष््न्दो पए श मम -पूवत् भौर 
पोत-दूरद ॥ पिरद मश्यूतर आसते मुग्र पन्वाहु। ये 
सिवर मंलदे माप-गाद दुक उपानष्ये । उने ननप्मम्यन्धी 
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जनी सिकता ॐ लिये परसि दै उनकी भाषा मेधिती-दिल्दौ 
} उनके गीत वाज तक भियिला म गे जति ह । यौग-ूलक 
हिलय के प्रमु स्वयिता ह गोस्वनाय । गोरखनाथ करौ माषा सथुव्कडी 
। सधुक्कदी मापा से हारा भशय उस भाषा सेटजो उस समय 
षु गोलतेये) ये साधु तारे देशम पृते रहते थे \ भतः इनकी 
पपा पर सभी प्रान्तो को पाभ का प्रभाव रहता णा) 
दख काल का मनोरंजक साहिल भी दो प्रकार का दै--(१) श्नु गार~ 
मूलक भौर (२) पहेली, मुकरी मादि के स्प त । श्द्धारमूनक साहिस्य 
भ गीतगोविन्द की दयया पर विचयापत्ति द्वारा लिखा हजा राधाकृष्ण 
कौ मेम-ीडाका वर्णन प्रम है । विद्यापति की कोमलक्रन्त पदावली 
प्रसिद्ध है \ कोपन भाषा क्के कारण इस श्ृद्धार-मूलक कान्य मे बडी 
, प्रीयता गई ६ । परेली-मुकरी-साहित्य के प्रमूख रचचिता ह 
र सुस 1 ममीर खुरो कौ परैलियां आज तक प्रसिद्ध ह। उनकी 
तदी बोली थी। वे खडी-वोती के सबसे परिनि कविर) कहं 
नहं सवते कि भीर सुसर के नाम से मान जितना सार्य मिलता दै 
वह्‌ सव उन्दींकाहैयामोीर किसी कवि का) रेस अनुमान दै कि रचे 
से कुख मौर कियो ने भी नोक लिला उसे भभौर सुसरो कादरी 
लिखा हुभा वततने का यलन किया गया । इस प्रकार उतत काल कौ राजनैतिक 


सामालिक भौर धाक स्थिति का प्रतिविम्ब पूरी तरद्‌ उष समयके 
काव्य मे दिखाई दे जाता है) 


4 
भर्प्ति-रूख 

सत्ति-काल सं० १३७५ से आरम्भ होकर सं ०१७०० तक चल 
जाता है । य्पि इस काल म भी सभी प्रकार का काव्य लिघा गय 
तथापि इस काल मे भक्त-कवि पर्थ्मप्त संख्या मे हए । दसी कारण ई 
अक्ति-काल कहा जता है । वीरगाया-काल की अपेक्षा ¦ 
द इस काल व 
रज ङ्य चिक्‌ स्थिर हो गद थी । मुसलसानी राज्यम 
देश के प्रमृल भगोमे फल गयाथा भौर अव उसे पराजित करदह 
देना हिट राजायो के वकी वात नहीं ्‌ 
ट नहीं थी 1 हिन्दू रजा अवः 
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भाप्ये तटोये, वन्तु पट ते वम! जनत्राने मुमारमाती ग्भ्य 
पे पिष्दफों दिद्रोद्‌ हौ गि 1 बद्‌ उग्ने शो विदष ष्पे 
भनु नरी यो 1 जननाम रषटाप्ता बा धमावन्मा पा रागयश 
गौरो परदेोोदादोमम्बन्प पा । ब्रदेनेदे याद द्रामपामी पूरः 
ष्यगनपे। 

षग प्रहार रामेति रेन मे यदपि स्थिष्ता घौ, तदानि मामनि 
सेमे किदन न्दि दिना दे ष्टेय) दुद भब आङि प्रन्पायार 
ररनेके पवि तेपारनही च भौर शिप नो सपने गम्मोन शो भौ 
ज्यादा पिषनेदेनानहीं चारती धो । प्रापणे के निर्याद्‌ दा सापन 
पुरेदिति शर्वदही धातापि उमा भ्रमाव उततर प्टवाजा णर 
धा! टिन्दू-मुगनमानों ते येलन्पितप ददर या तिक पागर्ि 
विषाद भर्त्र गहं समते जनेये। भारिर दृष्टि मे गमाजमे दपि 
पती भौर गरो यर्म वातपापि उमरे पारम्पस्कि सम्दन्य मे शटा 
मटौपो1 पानो गरीयो शौ मटाषता भ्ग्ते ये भौर उक पनि 
सटानुभूनि स्यते ये । तिना भोर नानन्दा के शिया-ेन दृद णदेये॥ 
भमेशापोही सिघ्नाकादेद्धया ॥ निता टूल अंगो मे पानिष 
होनीभोभौर पृरोन्टहो तिद्नादेे भा कयं इरतापा।मोगाषा 
मतिर्‌ स्तर सापाएयतः सन्तोयजाक्‌ सा॥ 

पिन्पुदेतकौ पाक्‌ न्पिति दौरान दो दस्तात भति-तििव 
को तालम माप-माप पमं दपि श तातमा भो वापा चा मौर 
भुद्रिश्ददब ददर मुमतमानी सन्त, निमि विरतो, मुदयां एवं 
नरयागन्यो तोन मर्ददाय ब नोन शापिद प वयत भदस गीर 
शुषा मस्ये प्रवार के दवाय दनुर को दमि कष ष्ेप । एनय 
हमसे ज्यादा प्रनेव पदयुगं पर । भत प्ट पाश्िप्रनो षे 
प्दपन मक्खादर शास्दान भात ननी पा न षएो गगरे 
उनरा भादर होगाषा न उन्द मल्दिमे अहीने शिनिणटाप्य। दे 
शादय ह ष्ममेकमय्मं दे धव चहो उनरो दगरणेदा दर्म 
मिवे) तु दिनद्-प्मे मनो ही नरी स्कर ध्वे मुभवनान 
इने नमो पदिर्को बुद्वौ उमो गम्तरद करन्द ८१ 
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लगे । यह सव देल हिन्दु-यमे चोका--उसने व 
कम से कम चाप्निक वातो काज्ञानतो जनता को देना ही बाह्य ताकि 
वह्‌ इस्लाम के प्रवाह से वच सके । अतः ईस काल मे हिन्दो-भाषाम 
धर्म-गरन्य लिते गये भौर संसृत का स्थान हिन्दी को मिलने लगा 1 
वैदिक हिन्दू-धर्म इव समय दो मागो मेँवंट गया या--रोव जर 
वैष्णव ! वैष्णव विष्णु की उपासना करते थे, देव शिव की । चंष्णव 
रामनछृष्ण की भी उफासना करने लग गये थे क्योकि राम ओर कृष्ण विष्णु 
के ही अवतार थे । त्रात्य धर्मावलम्बौ भविकृतर तान्नरिकं थे भौर रिव 
के भैरव स्वप एवं दुर्गा, चण्डी आदि की उपासना करते थे । बौद्ध भौर 
जेन-धरम टिनटू-धमं क सामने रुक गया था भौर मुसलमानों के सामनेर्वे 
_ भी अपने को हिन्दू कहने लगे ये । भव हिन्दू-घरमे के इन सम्प्रदायो मे स 
। निकल गई थी, निकलती जा रही थी । कैष्णवे शिव का 
पातत करते लगे थे, दोव विष्णु का 1 

दर्शन के क्षेत्रमे इस काल मे कु महत्त्वपूर्णं व्यक्तित्व अयि 1 
शद्भुराचा्यं तो वीरगाथा-काल मे हो हौ चुके थै, पर उनका प्रभाव भव 
पड़ रहाणा) इत युग के दार्शनिकों मे निजामुरीन चिर्ती, 
रामानन्द भौर वल्लभाचायं प्रमु ये । निजापुदीत [चिश्ती सूफी दर 
वेशये। उनका कहना था कि सुदा एक है। वह्‌मद्रतहै, निगुण 
निराकार है । सूति पूजा व्यर्थं है । हमे उसके साथ रेषा ही प्रम करना 
चाहिये जेसा ली-पुरप के साय करती है या पुरुष सखौ के साथ करतां 
है । उन्होने कुरान को मानने मौर नमाज पठने पर काफी जोर दिया । 
उनके सम्प्रराय ने इस्लाम के प्रचार मे वहूत वड़ा कार्यं किया । रामा- 
नन्द ने विरिष्टादत दर्शन का प्रचार किया मौर राम-भक्ति पर जोर 


दिया । वल्लभाचार्य के पृष्टि-सागं का प्रचार किया अर कृष्ण-भक्ति 
पर जोर दिया। 


इस धार्मिक, राजनेतिक, दार्शनिक, सामाजिक मौर आर्थिक 
परिस्थिति के परिणामस्वरूपं इस काल में हिन्दी-साहित्य मे चार प्रमु 
धारा दिलाई देती है--{ १ ) पाकर, (२) चारण, (३) रीत्ति ओः 
(४ ) मनोरञ्जक । यपि ये चार अलग-अलग धारा ह तथापि इ 
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भारामादः परपष्क्पाहुदयदा हुमातारर मो निट पदै. 
दीयाररेल त्विायविर्‌ भौर र्पूगयग्रिढ ने मो गमम काम्यक्ा 
श्पपाको टै मौर केरारदागज का रानदन्डा मे वमन भारे 
धनगर मातीद। 

णेना कटाजा पुशणहै पय कानने पर्थ पारि 
पा्रििको पाणं हेप्रमुक पो तपाि अन्यध्र शा भान्द भी 
ग्निगदयापा। पार शम्यो पुनत, देदाददगजोशी चवीण्रिः 
देवपथ") काणय कोदुरितेष्द्‌ भरडपोपुनात नदरी 1 दृष 
कानके रोत्िद्नद पे कथयाम देयररात भोर मयुरनेम भानाना 
प्रमुन द । रेयरदामि प्री ^र्पिगिा' धोर्‌ रष्परिय' रौद ह 
दिनिद मोनलाश मभषषै। सहेन नेगारिपि बेरे दरण 
पष पतिना नो माप्त ते दै मोग दाल्य ज रपिनिभो प 
तेतापति, बेरवा मौर शतेतमरानप्पुग्) 

रीति-काल 

रोकिप १७०० १० धागम्मतेषर ए८्५ण त कता जता 
६1 पेमधम दामपंटै गाद्िर-ण्य। ध्मात म गादरयागय 
कौ र्पनापर र्दिवं प्दादद्पि गदा! अतः शम तौतहदश्टा जतय 
ट।॥ हत ङतः उद्यै यद भुगनयाप्राम्प एतत का भोग बटू 
णाणएाषा। (नदि रमा मने मोदहूद्‌ मोर शो पलन्ननेष्ादन 
कणतेनोपे। ददिम मण्डे पयमद्ाण्प भोर्पडारन निङ्न। 
भौरेणयेर के भारायते मे अनामनगनृहट दो मौर दिती स्वापी 
षने उयपुत मनर देवदृर अणी उल्जमान मसह प। ह्न 
सिरतो प्यपपि्वो मेनु प--परदेग, रानी, स्प, अर पुपृगोन॥ 
परि-पारे भरेद दाति्ानी निर हा मने भौर मरा सपन न्वसि 
कनेर्कारमये नशम्‌ र। 

अत्यान तनै सस्यिग्र श रिम्डार ददि सदन उपम बेर 
सेत पतनम शदनदीनियाष सःननोर्गङ् मन द त्यर्‌ 
एवः कटपादेत न्ह सोदना वे ददद स~. 
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षम शष्प्याय में एक यर्म ने श्पिदो श भोषपानत्ो र्य, 
क्ते मौर नापरनापिष्ठि मेदक चाग्योद नसय न देष्ट बेयन 
उदादाय तितकाया 1 तेते श्विराम दिगतो काम्या मडते मषा 
पा। बिदारी ने केषन ७०० दोदर तिति नेगिनिवे टिी-गाष्टूप मे 
भा वितरिषट व्यान ह [ । हनदग्दि शोमापाव्यपो। पारगो 
भीप्सवीरेषररभो टगम जद-जसौ भाजते ये पपि रये 
विपिपं पिमियोभनुमार्शो फा दन्दी शट गुन्दद वितरण रिद तपामि 
उती श्पिता शा पगा यानन्द तत नटी भाताजवय एष तनि छं 
कयापि शा भष्डाशाननदटो। ह, विष्ट को दिनि भपम्यार्मा 
शा दिवन एम भयरय दिना शाम्य-यार्र बै शाद मे गमया गमे; 
रितु पए) आनन्द मौ ठ तरः अपण ग्लै गद तड 
पिपर मादरम नष ति न अदस्य का अपरा नापिप्र 
भेद को श्सिनाव्ि काति दन कात मेद । दिितिने तेकते 
पोषे ल्द म दरे मापन रिष शो सर्कादर्यक्‌ प्यगकर्र दिप 
1 प्ट्यारौ दास्द-दरतता शा मीपारध्टै। स्टितका पमरष 
भौत्पार्य मेगम्दाकाकमददा गोपते । उनरे तेत नतोरकभो 
शम्द गदया गताम उमर श्ममेङादररकेर विपि जाभग्वाट। 


न्य पृखिरोने अपिदितर ¶दिति मोरसपेयष्ट्दका प्रणो प्ति 
ह द्रव भगिति भर मेयो उरो मागहोष्वकपव्य परश 
ठि भरन्त मापि मार अन्न रसि मलो भातत ट कमी-क्मो 
लोग भाग्नयोपसि शो नमते दिना पूयदप्ल्दति गनत मेमहीमा 
यता । दग द्द श अग्रिय इन्द शङ्गा टै + दर्ये 
दिद्रामी द्वारस्य मे ब्रते रवतत बटो उप्दुकः ष्टम दनव 
गुततदापरेमे भोरप्ररेगो ग दाविति ह जलत क करः एण दक 
म राजमोगोमगनोकोष्ा षो प्रमा गुने मता ष्ठा भानन्रमा 
शरतादा,उभुदाहुटगोक वरो पि इरः शद्वागे श्र का 
उक मनोरेरनशाभार पो 1 ठञ्‌, श्टिरो, भयर, दष न 

सादिद्य पातके प्मुगद्रिप। 
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वितरजन्दास, सरदाह प्टेक जए र्न्धसवृ जने कण्वो स्यि 
नै तने भगनेदो हे कि कह्ने दानो मंन्याथता द्वि! गीती 
ने शजम अद्र प्रतिहार कौ नरं प्रनामो गपचदं भौर पमद्पो 
को जन्म दिगात्या देश मेने येना षा गंवार कर द्िपा। दमो 
कामे भयम मद्दुद्धमे दादर गणये करालि हई कौर वहु गाम्दयार 
बेगगया। उमरे मान्यवर बनो के णद पोरे ममयम ट्णी 
तेगोनेप्रप्ति ष द्निदुरिपोकेभन्य देशो को दातो वे उगतौ दशो 
केपि परिणता ष्। दफो दुतिया कै गभो देगा प माभ्यवादो 
नोक गेट दनने भौ मवजवृतर हेते मणा । भारतपष्रमी दमण 
द्मारप्टे पिनानसा। 

दपर अरे मे अगदो कौ मागो वपने ङे तिपि ददम 
मानारे दोयपृषटदरषो हा पदन पिपा तषा भवां-गपर्नमादि रे 
शरस पदा दिवि 1 पत्यिमन्यस्य मननात कौ एक भता मेन्या 
मुन्तिमिनसीद दे नाममेत्पातितहदमौर ध्वना श भीपूकाटनयता 
जिनमे नेता कमतः भुदम्यदश्रतो नितरा मौ दद्दर सम्यक यने । 
समगौपेपोकटुन रोति ह्‌, मेदिनि जद धवेन सो स्वि लेग 
भापाल ष्टम इन्दौ देते दो दके दनुम्ना भौर 
सहिस्तान रव्याहर द्ग्पान शिपि । 


पलिष तवम शफो उवनवुपव ह 1 व्रदयममान,+ मानमा, 
दाप पिदर श्रौ दिनतेनोलप्त मोगाद्टी ने पनेनभले छद्मषी 
पाद्या नाते हा प्ल सिविभोर प्रकेत पर्तत प्रध्योक 
दूरष्णेदमोदटाको। रमि शटा न्टिलिया णो सोजोन्मो 
पमंदे पव उरनोएतेदनपजारणय। निनरौपर्ममंधटरा बपो धो 
येभी शद्ापःानेभा नरह या कतर प। प्प्प्मीपर्मबेमामषर 
दिनद्युम्निम पदे पौर निदनुप्रीरे प्गष्बातो लेते ष ॥ दर्म 
पदिद अदय दो (रदू-पम ते यरय मानद एते जड ग्‌ १६४६ 
भे ल्द-मुन्वितिषये मती बरमनगीमा पट पदेव गये शैः पन्दुषो 
भेभाद्रिर॥ 
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प्रमां श्णेयेनभततोशो तरह स्शौःगुणाययां उषदेयदेनेदेतिे 
तै नलिनतेचे। रीतिनकनिङी भरि राना भौर उनके सामन्तो की 
कामनम्‌ प्रति शो मषा बर उन पत्र ला भीमबउनग 
उटे्यनरीषा। धद बथा जनता डे मोचये भौर खन्देजननारङौ 
लि पगप्रभेरलापा। णद वदा पतिवतिति चाह्दगने कविना 
भारश्वन्ड रोहो ददन पिपा 1 भाषाय के दम पदवि्तन क परिषाप- 
स्यन्यषश्पि शो पिविप-चप्तु ददतो । धद एमे विवा पर क्विनं 
दिध अनि समो गो उतना दे २ । दारम्भ म अरेडा वमन्ते 
भष्दारपोमे प्रमाण्ठि होकर श्पियो न दविश्ना तमन वरा प्रनाषी 
मौर रयमक्तिके गौत भी माय, सरिति उ > परवात ममनते देर नही 
सगीदि टै तगत तो लना? मृत प हा वृडारपत करर्टाहै। 
पीलिम ष्टे ह्राहि परिपा शद जा म दाता वाना अगल 
स्पषमभरेमोधामनशारिप 2 ~ ¡ 17 अव गथियाने शामन 
म मार्पनेना चणम क प इ जार नग उन्हान नमे 
मतारम प्रष्याकाग भौ ^ ५ शोत वोता, वहां देशवामिर्शे 
कानः भक स्विति रे ति" ~" आ दो। राषटीपत्ताकौ नापना 
प्रद तोत कनो । म प्यमागयः र त वया मप्रतापनारापण प्रिय, 
भगान सदिव, र वुषृद युम ग्र पाठक मादिपमुग्रये। श्म 
गवव चा -दन प्रदनपा दा ङा शा नवा रही तयापिष्मर 
क पजन वल गतहेकिष्प गिरिर पा। 

द्विमया क पनुत स्मि 4 नहावोरप्रमाद प्रिरी 
क्षयी नि१ अष्याः रमौ । जय टिन्दो-कविती नेर 
शो ब्शिमङकः स्व ना ना दिया आौर वदने स 
हाप भानेन प्यन्वयार स्वि कोई अच्छा श्राप अ 
दा२५ रौर र ~.) रन्न य ङि वरी-भरः ^ [व 
इनत तार रर ए्वादजा दवद मेम <~ श 1 
भागे$ पिषः मन" । उन्दने > ॥ -न्ल्रश २ 
श्ण शेना उना पाक्ष प» 3 
देगरो-रोरौ शन्-नगके भासनं 
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वनुदेशोका श्रेदीभौर फोहितिः स्दिनातपा गुभदटाहमारी धीदा ग 
व्तौमो मौनः दहो प्रद पवर शहम्प्मद्ध प्रदतानो 
शापाय जनता कौ पपे पष्‌ प्ल वोदद्धी, मत र्ीपयाग बा 
विह पटो शेप्रि 1 कपिनिमा आन्दोतन घ्य 
धिााषटे ओरपर णाहः दनो सो्देयता स्वमापिद्ते पो। 
मेधिरो मुत ने दनिष्ठिति स्मै पोएनिर पाध्य पपत भ्त 
िगि। उरे षएन्पोमे जोम मपय प्रदारित ष्‌ मनेन, दपर, 
पशोपगा, निदटपञ प्रमुणये ॥ युमडौ की सावा सटीन्वोती है। 
उग पर नक्तो एापाकादी पेनीषा प्रमाद है नयद्धुना भादरा भा। 
उमे एन्य प्रदन्पामरताभोर पात्य दोनो दु्टिमे उन्वरोदि केदै। 
रोष पोर्ण भाम्दानो क्षै घरदिरता मै यया । पतिपिम- 
श्वस्य उनेमे पएन्पयदे सोरप्विह्प्‌ | मोष म, एम युगे पन्त, 
गुते, पिपा भादिमे प्ररलमे गहो-योती प्र कषिता येथे मगौ) 
दतगाहो नह भपुिक विताने पुर मभ्निव समातं कौमोग य 
आदरङे स्पात परप्रनटिति होते पोप नमे तगो । 
ष्‌ ष्१६्मे ६३५ ता म ममयम दापित जो आन्दोचन 
शिपि उपदे प्दमस्यप्य उगश प्यानं सि को नौर गरा“ 
शपरमाम्प्यादभा पतयनोख) अत, पपाचन्या ता कणि 
म्न प्ामरदषो भाषाय पदन वतत वृणी । भर मात-बबते 
मे षणः गगनुमृतिमे भते हू पत्‌ त्रिप जते य ८ 
सेगभदिमोनेष्म दसाम प्ट मननृवत विवार ¶िर ध नि । 
मगा अभा हम मानवता क एति गव्या ५, 
भाद । उको पुगन्त, काम्या, पृतना शा कीं > 
= 


[3 { 59 । +++ म 
ट। ध्मात मे मव कपिराम म र 
युव, स्मरण न्याया पर्वा भौ रटे 
भाग नेष्टो शोगनाङे पलप = उक ~न 
नो म अय 
श्लोकृ अष्टन मलेन्यम्पदडो यार > 
दे पिष्ट मे वद पनरे ददाम १ 


~ ~+ ~ + 
गरयशरो शरो द कना अथक ट 
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इस समय एक ओर परिवर्तन पहं हृभा कि अवर यथार्थवादी विचार 
का प्रभाव बदन लगा! कुत विरवविद्यालयौं को. शिक्ना के र 
से ओर कुछ विदैि्योके साय वदते हृष्‌ सस्पक म - इ, १. 
विनारकों का \भाव कुकु दृता हुमा प्रतीत रोने ५ 1 
कमरे के आन्दोलन कै परिणाम्वह्प छियो को पुरुषौ के साथ 
कमेसे का भिडाकर काम करना पड़ा † अतः पार्थिव प्रम की 
कवितां सुने भाम लिखी जाने लगी } इय धारा के प्रम कवि ह 
बच्चन, नरेन्द्र शर्मा आदि । वच्चन की मधुश्ाला, सवुबाला, एकान्त 
संगीत, निज्ञा-निषत्रम भादि रचनाएं डी माकि ह । व उससे 
भी ज्यादा माकर दै नरेद्र शर्मा के गीत। इस धारा को कविताए्‌ बहुत 
बृलती हुई एवं परिष्कृत भाषा में लिखी गई है । 
४) र्म्यवादी कवियों की संल्या इम युग मे कम हो गई ॥ फिरभी 
९्`वीवर्ण को (्ताध्यगीतः ओर दीपशिखाः नाभ पुस्तके भनृभूति 
णे तीव्रता एवं भावुकता की उच्चता से ओत.प्रोत दँ । उनकी कविता मेँ 
बड़ी मा्िकिताहै। इस युग म रषी कविताएं भी लिखी गई 
7यीजी ओर उनक्रे रचनात्मक-कार्यो की प्रशंसा इस युग मे काफी हुई । 
प्स रषटरीय-धारा के प्रमुख कवि दै सोहननाल द्वतरेदौ भौर रामवारीसिहं 
'दिनेकर' 1 स्वतन्त्रता कै वाद तो इम रष्टीय-वारा की कविता वड़ी 


तेजी से वदने लगी । लेक्रिन इन दिनं इस धारा की कविता मेँ वहु 
तेजस्विता नहीं भासकी जो सत्‌ १९३२ कौ कविता थी} मन्य 
कविताओो भे कामायनी का उतल्नेठ करना भावस्यक है । यद्यपि इसकी 
रचना ततीयावस्थामे ही हो चुकी थी तथापि इसा प्रकाङन चनुर्थादस्था 
मही हा । कामायनी सृष्टि फे भादि से आज तकं के मानवता 
के संपपं कौ कहानी है। मनुष्य बुद्धि भौर हृदयसे प्रेरित हकर किस 
प्रकार काम करता है मौर धपनै कर्मो के परिणाम-स्वरूप फिस प्रकार 
वन्यनों मे फतता है इसका सुन्दर चित्रण इस का्य मे मिलता है । 
विनो मै इष ग्न्य का वडा आदर हुआ! इस प्रकार हिन्दी-कविता 
आुनिकर-कान मे वड तेजी से भागे वदी 1 यह्‌ प्रगति उसके उज्ज्वलः 
भविष्य की पस््वियक ह 1 


1 
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(२) गच 

मका दिम न्दम व्हूव देर से प्ररम्म हमा 1 दमच्यप्क 
बहूवबटा भार्य तो पहषा रि १६ वौ शता्दौ रे पिति हरे देश 
भरेम कौ ध्यव्वा नहीषहतो पाई धो! कविना जानो गदड जा 
शदृनौष्ैनिन्तु क्य तोपादन्दी त्रिया जा मक्ता। उमा लनन्द ध 
मो सिवा जामयताहैजवर्ि वह तिनिन म्प मेंषारस्वा जाम 
पनः वप्रे कौ व्यवत्या हो गु तो शवां तठा्दौगयका 
प्राएम हुमा 1 पुरु भौर यात हट दि जवतङ सम्या का दविक 
नही होतात तर मनुष्य प्रायः मदुर र्छेर्है1 वे उम मयत 
भृशा पमन्दक्णे है) सन्तु मम्यना दे विक्रम होत पर मनुय 
दृष्ता पोट कए बोद्ध रने नतादै + यद चट्‌ भावनार्मोकौ 
पेदार परिवानेमे काम नेनाप्रारम्म क्सादटै! विवागगयकासेव्र 
प, भत मम्पतावे मामदी मापगद ऋाविङ्गाम होना टै । भमासतवर्ध 
मेषटिभी पुद्धन बृ बौद्ध सम्बना चौ टी, अन. गय-राद्तयरो 
घा, सिु परेन के मभाव मे उमकौ प्रकाम का पर्यात मवघर्‌ 
ग भिवा षा! प्रमदे माप उमर दिन १६ दी चत्ब्दौसे 
प्ररम्म दुभा! 


प्राग्मि गयमाह््यि बे ल्प मे राजम्पान का रेदि 
सारि, सूरिणा दारा पिया दमा मादर, जेन गौर नाप-पयियो दाग 
तिषा हमा मारि षौरामी वेलव कौत, बवन वेटव कोवं 
भामादाम्‌ पा अष्टम तया रमदमाद निर्जन सा योग्वमिष्ड धनुष 
। पौगयौ पेद वार्ड, ल्पा वावन वेध्दष्ा वर्ता ६3 
दमनो न पिवीषै जो दस्वमदमजो = पौत्र २1 इनङ्नायावदयह 
शप्पित ६ ॥ रोगकरिष्ठ कौ मादो वटो माठुयगी वदो-वोती 
कानमूनाटे। दद्‌ षएन्यमन्‌ १८११्येनिामयया! 

पमेदाई ठे प्य साट्पि मे मुल मदामुवनाठगा, शण 
भन्गरया, सन्दुगापदो बौर मदरमिध ष मद्र मुष दै \ शद्रा 


गुतयी ने नुलनमास श रवना कनो पोजोष्टि श्रीमद 
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पुराण का यनूुवाद-पा ६ । इसके गय म प्रवाहं धीर्‌ मापा सट़ीबीलौ 
81 द्ंयाभल्तार्खा ते रानी केतकी की कहानी विघवी ट्‌ 1 यद्‌ सारी 
पुष्तक ठ ह्िन्वीमें विषली हू है । वल्तूलालली ने प्रेमसागर्‌ कौ 
रचना की। इसकी भापा प्रर त्रज-मापा का वड़ा भमर दै। सदव 
मिथ कफौः प्रमुख पुन्तक्‌ है नापिकेलोपाद्यान । इनको भधा व्रज भीरः पूर्वी 
दन्द के प्रभावसे काफी प्रभावित दै। 


दनक वादके नेव मे वाव चिवप्रसाद नितारेटिन्द, भारतेन्दु 
ह्रिदचन््र, वातक्रृष्ण भटर भौर प्रतापरनायण मिध प्रम र्द) 
अव ग्य मे से व्रजमापापन कम दौीनानजा राथा मीर खड़ी- 
योती धपनै परिष्कृत षप मे सामने भा रही शरी । हिन्दी-ाहिच्य 
ग्र फी जो कमी भव री थौ उसे वया करे केच्टश्यसे 
विष्वा जाने नगा था । इषमे-ाय की काफी उन्नति होने तमी 
न्दं द्वितौ पत्रपत्रिका भी निक्रलीं भौर उनकी उत्तसत्तर वदने 
वाली सष्याने हिन्दी-ग्य को वेविध्य प्रवान करना प्रारम्भ कर्‌ 
द्यि । दस समथ के लकां ने वड़ा रोवक साहित्य लिखकर अपने 
पत्र-पत्रिकायों की बहूफ-संष्या वद्माने मे सकनता प्राप्त की! अत्र 
भापा व्यक्ररणसम्मत भौर पररिष्छरत वन र्ही थी | इसके वाद 
मदविीर प्रसादनी द्विवेदी नै री-षही कपी पुरी की | भव कहानिया 
उपन्यास, निन्य, समालोचना, नाटक सभी तिले जाने तमे । द्िवेदीजी 
ॐ बाद वात्र दयामनून्दर दास॒, रामचन्द्र सुक्ल, जयश प्रप्ाद, प्रेमचन्द 
मरेन वर्मा जेतेतेक्तणों ने तौ गच-साहित्य ॐ भण्डार भरने का 
वहत वेष्यकराय प्रारम्मकर्‌ द्वियाभौर अन्त मे उसे सफलता मिली। 
भवगद्र म साफ़ सुथरापन बागया भीर भाषा स्थिर वन गई! इस 
समर दिन्दो-गच ने वाव्चर्यजनकर प्रति की । 
.वाजक्रत क नेको मे भचार ठनारीप्रताद दिवी, नन्ददूलारं 
-वाजपेग्री, वेव र्मा “उग्र, मगवत्ती प्रस्ाद वाजपेयो, य वापाच, विष्णु 
व ९ कर, भेय, मन्मथनाथ गुत्त भौर 
र का प्रचार भौर तेजी करे साथ प्रारम्भ दथा 
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रहती है जयशंकर प्रसाद सव्से चडे नाटककार है । उनके प्रधान नाटक 
ई--चन्द्रगुतः स्कदगुप, अजातशत्रुः जनमेजय का नागयक्त तथा 
घ्र वस्वामिनी । प्रसाद के सभी नारको का कथानकं एतिहासिक रै 1 
इनकी सवसे वड सुन्दरता टै चरित्र-चित्रम } परिवर्तनश्ील पात्रों भीर 
मादरवादी स्थिर पातरौ के संघर्षं के कारण चरितो वडा उभारञा गणा 
दै । प्रसादजी के नाटक रद्धम॑च के योग्य नहीं ह । 
तृतीयावस्या के प्रमुख नाटककार हँ लक्ष्मीनारायण मिश्र मीर 
गुतेनेश्वर प्रसाद सिह । इस काल के नाटकं का कथानक बयेक्षाकृत छोटा 
हु गया किन्तु संवपं वद गया । भव एकाकी नादकों का प्रचलन 
आरम्भ हा । चरिवि-चित्रण की दृष्टि से इस समय के नाटक वहत 
है । इनमे स्थिर भौर परिवर्तनक्चील पात्रों का जो संव्पं दिखाया 
तारैः वह्‌ दको को गम्भीर चिन्तन की प्रेणा देता है। मूल्य संवेदना 
र ज्यादा दुष्ट होती जा रही है जिसे नाटक विलष्ट वनते जा रहै है 


(आ) उपन्यास 

हिन्दो उपन्यासो के विकास कौ चार स्पष्ट अवस्थाय हमे दिखाई 
देती हैँ । पहली अवस्था सन्‌ १८०० से १६०० त्क कौ है) इस 
मवस्था के उपन्याघकार हँ इ शाभल्ला्ला, लाला श्रीनिवासदास्त ओर 
वानहृष्ण भटर । इशामल्लालां ते रानी केतकी की फहानी लिषी है जो 
जि सक्षणो की दृष्टि से उपन्यास होने पर भी एक कहानी ही वन म 
द । लाला श्रीनिवासदाप्त कै “परीक्षा गुरूः उपन्यास भं आधुनिक्‌ 
उपत्थास के वीज मिलते ह । वालङ्रष् भट का ससौ अजान एक सुजान 


मी इसी प्रकार का उपन्यास है ) इस काल के उपृन्यास कला की दष्ट 
प वहत नीचे स्तर के है| 


द्वितीयावस्था के प्रमु उपन्थासकार॒है देवकीनन्दन कत्री । । इनके 
“चन्द्रकान्ता सन्ततिः भीर “भूतनाथः नामक उपन्यास वड़े लोकप्रिय हुप्‌ 1 
दन उपन्यासो मे देवङीनन्दनजी ते प्रारम्भे सेही कथावस्तु को पिलदेना 
प्रारम्भ किया ओौर भागि उक निरन्तर 


भ्रिेरा अौर वदाः 
रहस्या सुलने कै पदे ही दूसरे. रहर हा है1 एक 


सत्था श्रीगणेश कर दिया ह| किन्तु 
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सेतप्मङह्पोक) गात पो दननो समवाहे (अनत मक्षार रटे 
दाददूपान्न दर्‌ शया भ वितर मूधा हो एत् नप ददेत 
ह पाङ कोसरोत का दननी हान्ता पूत कम उदन्यानशगमं 
मिती । गत्रोरोशा पसि णिवितिश्य प्रागा षो कापा दमौ 
श्रगापमुग्दस्यदता भोदु नोय उदररास दूत मापाने है । 

प्रतीय सपर्या त्यत ग १६६१ न्तद पयत जागानो दै ष्म 
गष मै पमुप उव दाग ह पमृषद, प्रगपनापरा भौदाग्नष्‌ 
पृरादनाय वर्मा, मन्दम वरमा हया पेनेरदृमार ॥ हन वु 
भारो उसा पिष २६ । दम उरसा का भपाक मपा मापुनिक 
1 क्यारा म धपूनिर सन्द्य भपुनिश रद्र मे {तित करीष 
2} प्रमपर मे पदागदन म पदाति दा वितरिहै तादमेमूनम 
भगद्रोत भान्योतपशा । उन अन्द उपदर्माम जितम सनो, पम्‌, 
त्टभपि, (सिवा, बादश्नय मादि प्रमुक ह, भापूर समन्दार्जाभ 
ध्रगाफा द ॥ नदनोषग् पम ब हीनवय नाम उदपान म 
सुक नाग्माय वपिरक्यानसा वे विरम्य का जोदने भद्ध 
द््सिन्ठाट 1 जददुयर 2 एत ददार विदि हु जितम पत्वं 
भोग पन्प्दनती ¢ । पन्दटैठोपतोके पतिन्त भौरम्नो. 
दिनम भो ॥ पृ दादत्नाक दर्मा र स्दृ-कुन्दर भौर प्ति 
चिर मातर होता जातो दे कसर {गिरे ह 1 उवद पपाते 
प्िगिमर टै । पमष ¶ ततने कनो उर द्मा मे त्वपि शौ 
दरदा । पण्डा (दार का नोः अविर श्ना है, दरपप्रा 
कौभोर मम द्द पदातोकस्नािन्ति पर पारद न्दादै॥ 
गुम्यस्यटना हादृशि म क उद्दा शृ पष्पस नण रोर्प्डै। 

पम्षरयो शानु भङ्गुरो -दरसणा क) पुप्प 
पणम ठ११॥ एम स्मय दपूव उरर्म्ष्र ९--नव, र 
स्यात कोः दकृर्डमानो। प्य कपष सरसम म पन्द्मश 
प्रत भोर द्म धन्दा। अर उरशा 
सरसम श ल्य करष्स्दन्‌ भरर रद्‌ 
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वाया था । अतः उनकां कथानक अविक रोचन मौर गम्भीर वन 
गया । अज्ञेयं के कषेलर-एक जीवनीः नामक उपन्याप्त मे इस वात का 
वहत ही कम प्रयल किया गया है क्रि उसमे कोई कथानक ह । उसमे 
शेर के जीवन के विकासको हौ दिखनिका प्रपल करिया गया है। 
अच्क की 'मिरती हई दीवार मे कथानक अधिक हैः किन्तु लेलक 
का ध्यान सभाज की प्रवृत्तियों भौर पत्रों के चरि परी गविकि रहा 
है। यशपाल के दादा कामरेड, देशद्रोही भादि कथानकं कौ दृष्टि 
से भच्ये ह! किन्तु लेलक का ध्यान देश की राजनैतिक, सामाजिक भौर 
भांथिक प्रवततिर्यो पर॒ इतना भधिक है फि कथावस्तु गौणहोगईदै। 
दइलाचन्द जोकश्लौ के उपन्यासो मे भी कथानकं कौ पेश्वा सानव मनो- 
वित्तान को अधिक स्थान मिलाहै । इस युग में चरिि-चि्रण के स्थान 
पर्‌ समाज की रजनेतिक, सामाजिक, आधिक स्थिति के परिणामस्वषह्ष 
वय्ति्यो की जो मनोवृत्ति बनी है उसी का चिवण गिक है1 तृतीया 
व्यासे ही पात्र अपने वर्गं के प्रतिनिविहोने लगग्ये ये ! गोदान के 
हीरो मे भारतीय क्िसतानवर्ग छिपा हुमा था । भव तो उपन्यास के पात्र 
अपने वर्गं के प्रतिनिवि भौर बयविक होने लगे! इस समय के उपत्यासौं 
के पत्र अविकरशि म सावारण-जनता के वर्गके होनेतगेहै। मूष्य 
संवेदना की दृष्टि से भी ये उपन्याप्र अविक सरक्त ह । इस प्रकार 
पिट ५० वर्षो मे उपन्यासो का जो विकास हुमा कह सचमुच वड़ा 
आद्चर्यजनक है । 


(&) कहानी 
कहानी का श्रीगणेश २० वीं शताब्दी के प्रारम्भ से ही हुमा 1 हिन्दी 
कहानी प्रारम्भसेही ञ्चे स्तरपरहै भौर अवं तक उसमे कोई विशेष 
परिवर्तन नदीं हमा 1 आवुनिक युग के प्रमूब कहानी लेक ह-- 
्रेमचन्द, जयरेकर प्रसाद, विडम्भर नाथ शर्मा, कौशिक, सुदर्शन, 


लेने 

गनेनद्रकुमार, वि्गुपरमाक्रः यद्चपाल, भौर गुलेरीजौ 1 प्रेमचन्दजी की 

कहानिया, सामाजिक भदर्वादो ह 1 उनकी कहानियोमें यह्‌ रहता दै 
[७ {र | क ४ | 

कि हमारा समाज कसाहै। दृ प्रकार की कटानिों मे समाज-सुघारः 

कती मावनारहूती है । 
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देपेततर्म उर ल्या वरर्प्यि नोततिणा को शहातिद) प्रयः 
शापा वपा्षशर विश्रु है। उण नेतोदपापबे नामं प्रर नण 
जिवनो क वाहै। नदित मोकरिस्ना शौ कटां ९ 
दिने अबो दह विद्यु प्रनारर मौर मन्मयनायमगूतभो ष्टोरोट 
फेक्ष्ीहार¶ | उतर प्रभभा भीदमो प्रगरकौर। रामना 
स्पिोभोद्रकम्पार्भोकोतेद्ः मोदत नो कदीष तिनी ग 1 
पेशिि भारो दृते धग प्र्रटको कृगनिर सिति. उपी नदी 1 
आवि पिष्पोगोतेहटणण मौर नवरदाना शा किति हुमा} । 
करिण रे भान्योका रे पत्ाम-दसय [तनवः मे प्रमि जाता 
मेषो वयवुमूति पेश वरी ब्हातर्मोमे दिग दी } । तेन 
दष प्रषारमे शटा{नमेमनो ने दिगदो ह्‌ मादि प्षिनि के त्रिष्‌ 
भग्कार, परीताः, जाीष्दार अद्दकोहौ उाष्डारो द्ट्णयाषटै 1 उन्देति ष्ट 
नटी सलादारि शणम्‌ िमारेकास्पकेमी ¶ृदु उतर्दापिष्य दै । एम प्रपर 
कोषागो वटानां मादुक्सगनुद्धषिरे कारन ष तरिषी ग 

मोदेत कटान बे तेगतम्‌ मावनोरणाद वाभमेदी भीष 
सन्मघतनाप युष उस्वेनीप है सदनप कटानित भौ राजन, 
शामािष भौ भादि विपद मै भङडन्पत्‌ ह हपािमनर्श् 
प्ट हक गमन्दभो भौोभोत् नदद रर पनु रर्यो दे मनोशिात 
सोमोर्ह्तण्हाटै। प द्टानिस मारि पुथ शो बहू दरो देत 
ह ्ाश्गाणिते ष्ट दिणाय जाग टै निन्द्य मनुर मन 
प्ृततियह मोर्ममद्‌सदूनिभ नोट पएिगुकीरर्ड याः ग्छनी भौर 
उमे मारि होष्दपतष्य शरश्याश्दो गन जारया॥ देनषन्द शी 
श्ता्दामे पनोष्दला१ कादूण प्रत रनाग्यहै तेल छक 
प्दातपनुष्यकौ शदृणृनिरापरषहो भरिता । ए्गराव म भमाद 
ढे पतय भोर पद्न्लतदा दरयो दननृमु तिनोर्दट्‌ मौट्दन 
भ्यीभगोगरःपेया शद दयादरै ॥ हाद्टानन त धरः पय कारा 
कवाट ट देम शोर दटूत दटा इुगतामग् दार मत 
बन । पद रष्िराडार ह्न सखेषोभो 
॑टोष्नोदेा हा श्रा। 1 
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दस युग मे प्रेम-सम्बन्वी कहानियों की तो जेसे वादु हीभा गई 
है। ये कहानियां कभीन्कभौ सामक होती है, लेकिन भवसर इनका 
सामाजिक पहलू वडा दवा हुभा रहता है । सारांश यह है कि पिद्धले ५० 
वर्पोमे ही हिन्दी-कहानी नै काफी प्रगतिकोहै भीर वह्‌ अव किसीभी 
भाषा के कहानी-साहित्य से पीले नहीं है । 


(६) निबन्ध 


हानी फी माति निवन्य भी एक आधुनिक वस्तु है 1 उसका आरम्भ 
कहानी से कुछ पूर्वं सत्‌ १८५० पे हुआ । उसके विकास की तीन अव- 
-स्थाएं हम स्पष्ट दिलाई देती ह । प्रथम अवस्था के निवन्धकार य 
` ल्द हरिश्चन्द्र, प्रतोपनारायण मिध भौर बालकृष्ण भद्र । इस 
मय के निघन्य प्रायः मनोरंजक होते घे । प्रतापनारायण मिश्र ने निवन्ध 
आंख, नाक, पचपरमेश्वर आदि विषयों पर लिखे र्ह। ये लोग प्रायः किसी 
न किसी पत्रके सम्पादक होतिथे गौर पत्र की ग्राहक संख्या वदनि के 
लिय लोगों के मनोरंजन भौर रुचि का ध्यान रखत्ते ये भिध्रजीं के 
निवन्धो मै अध्ययन की कमी भव्य है किन्तु विवासो मेवे बडे तिर्भीक 
है । इस समयके लेखको की तरह उनकौ भाषा व्याकरण की दुष्टिसे 
ुर्वल है) इस काल के नेखकां कै व्यक्तित्व की गहरी छाप उनके लेखों 
मे मिलती है । 
द्वितीयावस्था के लेखकों कै सामने हिन्दी-साह्िख का भण्डार भरने 
कौ मावना रहती थी । इस समय के लेखकों मे महावीरप्रसादजी द्विवेदी 
्रमूल है । वे सरस्वती के सम्पादक थे । उन्होने एक ओर स्वयं निवन्ध 
ल्द्ि भौर दरससे भोर मन्य लोगौंसे भी लिल्लवायि । उनके निदन्यो में 
कुछ मलिक है, कु दछयायानुवाद है } इस युग कै निबन्धो को भाषा, 
व्याकरण कौ दृष्टि सेकाषी संभल मई लेखो-मे गम्भीरता वद्‌ गई 
मौर लेख प्रवय का रूप धरण, करने लगे 1 + । 


षः ृतोयास्या के प्रमुल निवन्धकार ह रामचन्द्र सुक्ल, हजारीप्रसाद 
विनेदी, धीरेन वर्मा वादि । शुक्लजी के निबन्ध वड़े मम्भीर होति ह! वे 
च्छेद (व में ॥ 
भनृच्येद के पहले वाक्य में सूवरूप मेँ अपना विचार कठ्‌ कर॒ फिर पुरे 
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शुष्य मदग प्डन्या शरदे | दुर्यो दे रनर शोप) परा, 
भामो मद्र मरोरेदाीद पिप्यवर , चन तिदन्योने रिन्त. 
साङ्ियि पै (वन्ये भनट्षो शाम ठयउ दिदा। उनके नद 
पदन सोक मोरपट्रे र्‌ 1 पायाद दरं पक 

तमारीरमाः द्विपे मे निन्य पदिक रोचकटै। देनिकपषा 
प्रार्पर मौ भेन्त हतो मोरजरे रम सो कपे दै) ति 
पादु शो मम्मनोतताको दृिरेमीवे युपनो से माये ¢1 उरे रणत 
शाद्धिय के शातते निरन्पो को भणि पतामद शा दिप षं 
पीट वर्मा तिदन्प रिवय मोदपेती तेनो ट दिपो तेम 
उति ह। ररे िषिन्पि मे शू मौपिर पिपा र्ते 1 शधि 
गेश्टि प्रपर दिष्ट ते सिट स्किर नेरी गरन पैतीपरणो 
है लि पो पमेते दिष्टम हनो 1 उने विषाद्‌ मरेगुगमै ४९ 
£ । भायरव श्वसो ङे वु टर्‌ पपार भै काप्य एमिमान ए 
हिरन्य त्तव जरद्‌ है मोत तिद गदु श कयनहे रदी 


(उ) समाटोचना 


समातरना ल्द भन श्तु 1 यड गषत भाषाय भीर 
दपु रिम ममी गमातोपता रे निरन्त प पुन्नरं निधी ग 
धौ, भपाद्द षम प्ट नतास्मि द्या तिल्वि श्रिते क्ते भवतान 
श्रय ्वि क्षोद उगङ्य रपत खशया पवद शिक हूमा। 
रि समालेदपत स दन्य रण्द्‌ दनम्यद्‌ लेदर है। पटर 
धणाद्यो प्रष्ठ ल्द इ गव्य दवद भारोद्द् भ" शष्ट । 
न्दने समानो श्म दष तशा मन्द दतत दर तधैष्दरम 
र दर्मो कव्याः भौर सन्तर दे ना मषनोपका ठह 
कषत्ता । सउन्ह्ो शरद स प्टदर्यद् भ्मानोपप्र शा {+ ९ 
शाप्त (दित्स सषटर्डले। 

दिरदीयी देहर (ट्ट मे रद्धवि गमिदनदरम दुर्दष्ए मापन 
हा ॥ दुर्तदीसद्मुतस्य ने तुमोर दूर मो क्रमो क रप्र तोदग। 


| द भारोरगणोद हद दस्य अनवण दर स्तन ह 31 
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उनके जापसी की जालोचना तो बडी ही पुन्दर है! श्रमरन्नीत-सार्‌ 
की भूमिका मे उन्होने सूर कौ आलोचना कौ है । इस आलोचन में रमर 
गीत का आनन्द कई गुनावढृजातादै। शुक्लजी केयुग मे हित्वी 
मालोचना-साहित्य मे गम्भीरता भौर मुस्ता आई । मव लेखकों कै 
दृष्टिकोण को पूरी तरह समन्नने के लिए मालोचकों ते उनके धाक 
मौर साम्प्रदायिक विचारों का अध्ययन प्रारम्भे किया । इसी प्रकार 
लेखक के जीवन की घटनां भौर परिस्थितियों को भी जानते का प्रयल 
किया गया) । 


, इस काल में साहित्य की प्रवृत्तियों कौ भी भालोचना प्रारम्म हुई । 

यों कौ आलोचना मँ सामाजिक, धाक एवं दा्संनिक प्रवृत्तियों 

विशद विवेचन किया जाने लगा । ॐंँ० पीताम्बरदास वडथ्वाल 
ने मपने प्रय निगुण-कान्य-धाराः मेँ संत-साहित्य की समालोचना की । 
डं० के्रीनाराथण सुक्ल ते (आधुनिक-काव्य-धारा' मेँ भधुनिक हिन्दी 
कृविता का सुन्दर अध्ययन प्रस्तुत करिया । डँ लकषमीसागर्‌ वा््मेय ने आधु- 
निक-दिन्दौ साहित्य नामक भ्रन्थय मेंसन्‌ १८५० से १९०० ई० तक के 
लिखे हए हिन्दो-साहिद कौ भालोचना कौ । इसी प्रकार ङ० श्रीकृष्ण 
लाल, परसराम चतुर्वेदी, नन्ददुनारे वाजपेयी, ड० नगेन्द्र आदि तेभी 
दस दिशा मे महत्त्वं कायं क्रिया । इस युग में साहित्य-समालोचना 
कै सिद्धान्तो पट भी पुस्तके लिली गई जिनमे र्यामयुन्दर क्रा साहित्ा- 
लोचन उल्वेलनीय है 1 ग्यपि भमौ तक शुवलजी जैसी प्रतिभा- 
किसी अन्य: भालोच मे दिलाई नहः देती, तथापि ्वृत्तियो भौर 
युगो कौ पषमूमि कै विस्ेपण भे कुव व्यक्ति स्थं हुए ह । इनमे 
हजारीप्रसादजौ द्विवेदी का नाम विकेप उतल्लेखनीय है । इनको णहिन्दी- 
साद्ित्य कौ भूषिक्राः तथा वीरः नामक्ग पुस्तकं इस दृष्टि से बड़ी 
महत्वं ह । (साहित्य-संदेश", भ्मालोचना" जंस् कय एसे पत्र भी भाज- 
कल निकलने लगे ह जिसमे केवल समालोचना ही निकलती है। पूर्वं व 


परिम साहित्य-शास्व पर भी ग्रन्थ निकलते जा रहे . है 1, तुलसी व सूर 
पर्‌ तो दर्जनो पुस्तकं निकल चुकी है । , 


कवि-परिचय 
१--कवीरदाप ध. 
महाता कवीरदास्त को जन्म-तियि, माता-पिता, जाति, धम काहि 
के वारे मे अभी तकत कोई स्पष्ट वात मालूम नही हर्द । “भक्तिसिन्धु ॥ 
के अनुसार उनका जन्म सं० १४८११ में तथा 'कवीर एण्ड दी कवीर्‌ पन्य 
के भनुसार १४५७ मे माना जाता है 1 करवीर कसौटी मे उका जन्म- 
संवत्‌ १४५५ दिया गया है । जन्म-तिथि की ही तरह उनकै माता- 
श्यना का पता नहीं मिलता। जनश्रुति यह्‌ है क्रि वे किसी विधवा 
श केपुत्र य । लोक-ताज से उसने उ शी के लहरतारी 
व के पास छोड दिया था। नीरू भौर नीमा नामक जुलाहा 
-` त्ति वर्हासे निकले भौर उन्हनि इस परित्यक्त वालक को उठा लिया 
तथा अपने वालक कौ ही मतति पालन-पोषण किया! जुलाहा-परिवार 
में पालित्र-पौपितहोने कै कारण वै जुलाहा कटलये--श्तू यापन मँ 
कासी का जुवाहा ।' 
_ कीर पटे-लिवे गही धे! लेकिन वे भक्षर्‌ जान से बहुत भागे 
सच्चे अर्थो मेँ नानी, कर्मठ, भौर उपासक प्रे । उनकी कविता में ज्ञान 
का प्रकरा पर्याप है) यह्‌ जान उन्होने सत्संग मौर शास्त्र-चर्वा 
से प्राप्त किया था उन्हूनि विवाह क्रिया था भौर उनकी पली का 
नामलोई था। लोईत्े उनके एक पुत्र घौर एक पुत्री हुए ये । उनके 
नाय े--कमाल भौर कपाली । 
कवर रामानन्द के शिष्य धे । यपि तुलसीदास भौर रैवासजी 
भो उन्हीं रामानन्द कै हौरिष्यव, तथापि कवीरदास् ते अपना एक 
क्‌ पल्य चलाधा था, जिसमे निगु्ण-निराकार की उपासना प्राच 
थी 1 करवीर ने राम-नाभ की दीक्षा रामानन्दनी से लीथी किन्तु 
दुनके राम तुलसी नौर रामानन्द के सक्रार यवत्तारौ रापसे भिन्न 
निगुण-निरकार्‌ राभये। इधर कथीर्‌ कै मु्टलमान अनुयायी खन्द 


सु फर से तक्री के शिष्य मानते ह मौर कते हि उन्होने रेख 
तक्रोपेदीक्षादी थी । | 


+ 


^ 
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कदीरदासजी ने कविता के लिये कविता नहीं लिखी । व सव्य 
शोवक ये ॥ गतः उनकी विचारवार सत्य की, खोज में वही । उसौका 
प्रकाशे करना उनका ध्येय -रहा है । उनकी विचारधारा का प्रवाह जीवन- 
धाराके प्रवाह से मलग नहीं है 1 उनी प्रतिभा हदथ-समन्वित है । 
अतः उनको वातो मे एकं एसी र्ति है गो दूसरों पर प्रभाव उलि 
विना नही हूतौ । यपि उन्होने अक्खड्‌ दद्ध से वेलाग वति कहीं ह, 
तथापि उनकौ वत्तौ मे एक एेसा मिठास है जो सरी-खरी कटने वा 
कीही वातमें होता ह] इसीलिये उनकी वहत सी, उक्तिं लोगोंकी 
जवान प्रर चद्‌ गह हँ । हाद्कि उमङ्क कौ लपेटमजो सहन विदग्धता 
नकी रक्तियों मे भा गई ह वह्‌ अत्यन्त भावापन्न है । वही उनकी 
का चमत्कार है। 
कवीरदा्तजी ने अपनी रक्तिथों पर वाहर-वाहर से भलद्कासे का 
7 चाने का प्रवल नहीं किया । मानसिक कृलावाजी भौर 
कारीगरी वाली कला उनमें दूदनेसे भी नहीं मिलेगी । संत्त-कवियों मे 
कवीर्दापजौ का स्यान सरवोन्वि है । उनका कव्य मुक्तके कत्र के बन्तर्मत 
है । उपमे भी उन्न छेदं ज्ञान पर्‌ कहारहै, कु नीति पर । निकर, 
०६ पुन्दरदास भादि निगुण भेक्तकत्रियों तें सहज ही सवसे चदकर 
है। रह्यवादौ कवियों मे सी उनका स्थान सव्से ऊवा है] शुद्ध 
रहस्यवाद केवल उन्हीं की कवित्तागों मे मिलता है । उनकी रचनाभों ऊ 
ङ उदाहरण नीचे दिये जा रह ह 
दिनभर रोजा रहत है राति हनत है गाय। 
यह तो लून वह्‌ वन्दगौ, कमे सुसौ सुदाय ।। 
वक्री पाती खात है, ताकी कादरी खाल । 
जो वरी को खात है तिनको कौन हवाल ॥ 
भू मुडि हरि मिले, तो हूर कोई नेय मुडाय । 
वार-वार्‌ के महते, भेड्‌ न वेकुण्ठ जाय ॥ 
जल में कुम्भ कुम्भ मे जल है, वाहूर भीतर पानी । 
स कुम्भ जल भलहि समाना, यह्‌ तत कथो गियानी ।\  - 


भक 
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२--जायमीो 

भत भग्यं क्दमौ अपन गाप्ग नागर स्पा पर भवर 
सम तल गद ध पमोण्वय दरस छ्दगो शटा ज तय ॥ ६०० 
नवित मपात्‌ प १३६३ उका जनम गथठ्‌ मना जताटे। भवन 
वदाय मामा पथम उन्टोत स्य न्ना भदवार भेर मो गदा! गट 
कएभयो पग णजममयत कौ पुष्करे । एतना तग्रा बावद 
भोदतेग्याट शा एतन माता कन्त है। 

फारमौ शस्य भौरकाने ष । उनन्‌ न्या ए नयन भवि मुद्मद 
गुीन दह भ अनेश्राा लोर) उन््रक निपा ह। श्मीतद्‌ उन्दै 
यदद त क्म वृद ना लाचा। कटा जता छिवेषवार 
स्र्ट्रे द्याम गय। दण्लान उत्क न्ट नन्दे कोदेयकर्ैत 
पा । यादमो ते ददं तन नोप म दूण--^मोकि हणमि रि 
शोहि ("भप कुव दरे ज्यर्‌ सम य मु दनान वाद दुम्यर प्र? 
षग प्रषरलाग् शटा तदना हूमा जोर रसनं भमा मगो । 

रणी प्र हिना न्तन न्य ठ जायन भ ग्ह्नय। व यदे 
हप नक भीर सिदत एङ । उ तवयनामकापक्रतये 
तष ताप वाते 1 र्वि करन्द शौ उदा र आमग-पागपि ञे 
मुना उत स्प थात । अकव वाला उन्द्‌ जष्या ही नने तता 
पो ।श्नाजाना $ नि त्श्गर जव - >» अआमपाम कट रिका म॑ 
सि वदनो = कर डार्क रर जत म चन्द एक कोम 
विद ~ १ - रो अतं वग विटा पिया ओर सता 
शने तम । गद नगर 7 क ग्ण पा भौर जं धाय भवर 
नोक भरण जा त उगत वितानदीन्चभौरर 
न शने तर । शाण उम कटरा न दनद टाप परह विरः + (द 
भाद न मनेः ~ सा ल्य । दमम वाद य य 
पाष्या एना क ददन ट्र नति शो मोर उना र 
भ्य ग । जा-तारे पुव द, ल्तुदेरिती इणः सव 
एवभेव भ्रम नीर नो अपि 
पोरगरर्षर शो ष्ण्टरनसय॥ 
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प्रपलनही विधा 1 वेतो स्वाभाविक स्पसे उनको षवितामेवामये 
भोर इसमे उने षाष्य षा सोदे लिताहै। उल्रेा मलद्भार्षा 
प्रयोग जाप्सी ने वडी निपुणतामे शिया टै} उनकै युद-वण॑न ददे 
सजीय ह । हिन्दीन्धोपा वा साहित्यक भान न होने सेउनङोभापामे 
य्याक्ररण को अनेक बसुद्धिपां पाई जतो है! दसी प्रहार दटिन्द्र-देवो- 
देवताओो षा भो पूराचुयक्चानन होने से उन्देनि कैलाश को स्वं तया 
षन्द्रकाधरवता दिया है तया हनुमानजी कौ शिवजी बां सेवक कट 
दिपाहै। भत सापारखा पावकौ यभते सटकतीर्है। किन भीष्रत मे षौ 
शन्देह नही भि पद्यावत एक्‌ उच्चकोटि वा साहििपिक प्न्य दै । 

जापी मे पद्मायतीमे रानी नागमतीपे बरिग्ह॒ षा जो वर्णतप्रिया 
हैवहरिन्दीसार्हित्यम वेजोडटै । भवि ने यारहा मदीनी वा यर्णेन 
करे मागमती षी विरहावस्था का दा मारित चित्रण दिपादहै भौर 
दण विरह्-वर्णेन दे पौ मात्मा भौर परमातमा कै वियोगक्रौणोष्वति 
द्विषौ है यदतो वशी ही मनोर है हिन्दौ-ताितविमभन्यत्र 
एत्र परतिग्रता का दता पयि, इतना मामिक भोर षता हदयस्पर्शी 
विपोगवर्णन कठिना सं हौ मिन सकेगा 1 दस प्रहार वै स्थला पर 
विकी भापाभी बडी सरस, मधुर मौर आपव हो गरटरै । प्रतिक 
वस्तुभो वेः समन्वय रे यट विपोगनवर्गनं मोर भी ज्यादा चमतासपूणं 
भीर हदपपारी वा गया है 1 परिचित प्राति दुदपो बै साहचयं 
दवारा भौर्‌ प्रविपातौ वाणी द्वारा णो मरपष्प्शी प्रभाव प्राप्त होता 8 उषा 
भनुभय उनङौ भोरस्मेत करा मावरसेदहीहोनातादै। दरस प्रकारकौ 
शुन्दर रा्रेत हम बास्ह-माना म देनिय 

चका भहा, गगन पन गाजा । साजा विस्ह्‌ दुद दन याजा ॥ 

धूम, सप्र, पोरे घन पाए 1 सत घजा दय पति देलाए ॥ 

पड्ग वीतु, चमे चहँ मोर । बुन्द वान यरसहिं घट मोप ॥ 

जायसोने अपनी भावुक्ताका वा दही सुन्दर ^ ~ ५. ण 
इता कर्‌ दिपादै रि नापमली विष्हु-दशा मे षप 
णाती है 1 षदे अपने कौ साधारण सीदे ल्पम्‌, 
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सामान्य स्वभाविक वृत्ति के कारण उसके वाक्य छोदटे.व्रडे सभी कै हृदय 

को स्प्ञं करने वानि वन गये २ 

वाट भूर अथाह गंमीरी । जिड वाउ भाफिरे भभीरी॥ 

जगं जल वृढ जरा लि ताङ्री । मोरि नावे वेवक तिनु थाकी ॥ 

जेठ जरे जगा चने नुवाया । उरि ववण्डर परह अंगारा 

उेभागिभओौ अवे भी । नैन न सून, भरौ दख वापी ॥ 

२--श्रदास 
महात्मा सूराय को जन्म ओर मृत्यु नियि के वारे मेँ भित्त-मिन्न 
{पत हँ । उनका सही जीषन-वृत्त भव-तक भी मानूम नहीं हो सकार! 
डका जन्म मवत्‌ १६३५ भौर मृत्यु संवत्‌ १६४९ के आस-पास साना 
“ ती है 1 उसो प्रकरार उनक्रे जन्म-स्थान, माता-पिता, जाति, कुल, गौव 
भादिकेवारे मे भी कोई निदिचत तथ्य प्रप तर्ही हो सका है 1 यहु 
सव अभी अनूपंधान का ही विषय वना हा है। कहा जाताहै कि उन 
का पल नाम मूरजदस या बौर सूरदास उपनाम । जवं महात्मा 
वल्तभाचाये से उनक्री भेट हुई तव वे आगरा-पधुरा के वीचो-बीच यमुना 
ऊ घाट पर रहा करते धे। महात्मा वल्लभाचार्य ते सूरदासजी से 
भगवान्‌ को लला का वर्गन करने के लिय कह्‌। तो समुरदासजी ने विनय 
केदो पद गाये । इन पदों भक्त का देन्य था, वत्लभाचार्यजी 
को वहे च्छा नहीं लगा जौर उन्ठोने भगवान्‌ की लीला का वर्णन करने 
केलिये कहा । वत्लमाचार्यजी के दस प्रगोध स मूरदास्तजी को नवीन प्रेरणा 
मिली ओर उनकी रचना कौ धाग उसी दिश्ामें मुड़ मई । 

को श्रीनाथजी के मन्दिर मे 


महात्मा वल्वभाचार्यजी ने मूरदासजी 
कीत्तन करने का काम सौपा। वस, यहीं कीत्तन करते-करते उन्होने हजारो 
प्सागर मे संग्रहीत कियि गये है। 


गीतोंकौ सवना कर्‌ डाली जो सू 
कहा जाता हं करि इन गीतों के कारण मुरदासजी की कौत्ति-पत्ताका 
दुर दूर तके फृह्राने लगी । वादलाह्‌ अकवर के पास भी उनकी प्रदंसा 
को चात परहुवी ओर उसने इन्हे मिलने के लिये बुलाया । सुरदासजी ते 

न्तसक्षयि मौर वहिसक्षि दोनों से ही यह्‌ 


उसे दो पद साकृर सूनये । अः 
वात मालूम होती है कि सूरदास अन्ये 1 पता नहीं वे जन्मान्धयेयां 
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यादप अन्ये दृ 1 जनधूति भ मुधा वे ज्मान्य नरी ये ! उनतत गोर 
ने सम-सौदय क जो चत्र ह उन देवकर भो पड नही कला ज सका है 
कि वे जन्मान्व रे होगे! 
ूस्यष हिनदो के जयदेव वोर्‌ वियापि ६१ भि शरदि च 
सव्वाप हए शतानि वीत चु ह, तथापि उन्दने णो छ्य पापा 
उवङ स्वर-तहरी बव-तक वाुमण्डल भें व्याति है । माचायं रमचन्द 
वनने उनके बारेमे लिता है-नय्देव की देवन्वामी कौ स्वि 
पोपूपधाप जो काल कौ कटीरता मे दव गई धो, मवकाश पति हौ लोड 
भाषाको प्सता म पिमित होकर मिथिला कौ अमराहमो मे तरिधापति 
के पोरित-कष्ठ से प्ट हुई सोर मि तलकर वरन के करीत-तुज्जो के 
वीच मूर्षये मनो को सौचने तमी { भाचायों कौ छाप तमी हई माठ 
वीणां श्र्ृष्य को प्रेम-सीला का कर्तन कर उठी, जिनमे षवे 
ऊप, पुरलौ भौर मयुर संशनार अन्ये-कवि सरद कौ वीणा थी 4" 
दृप्ण-भक्त कवियो के काव्य मे सूरदास के पद भना रर्वोज्वे स्थान 
रखते ह \ सुरदा पुष्टिम के प्रतिष्ठता महृपधु कस्लभावार््ी के 
दिप्यभे मोप उन्दी कोप्रपणा ते उन्हे भगवात्‌ ष्णं फी लीला फ़ 
रणको या 1 भावेन दृष्ण क जीवन प्रद्धो को ग्नो मे बनकर 
सनटोने देडाही सरसभौर्‌ भप्ुरबना विपा है। सद्दा की दाशि 
विवारथारा वटी है जो महाप्रभु दल्तमावार्यनी कौ थी। उन्होने भतू 
क़ घुण भीता षद तिदद! 
उनको कथिता मे भक्त, बात्पत्म भौर गद्धार ढी त्रिवेणी ऊ दन 
हषे हदे प्रभ # कवि है अनका प्रम ही भति, बाप्पतय भौर 
गदरार री द दिमित्न थारथो मे समान पति कै साय वहा ६ै\ प्ारम् 
म यदाषनो को भक्ति दास्य भाव को थी । भगवान्‌ को शहा भौर 
मरौ सो पुछ भरर उन्होने बडी कातर बाणी मे विनय पवद 
क्षिया धा। यह्‌ भक्ति तुलसीदास कौ भक्तिसे मिवदो भली 
मदुष्रम्‌ बन्सभावार्य के पम्पक सेवे शरौ त 
1 ऊ सेवे व्ष्प्य की पभ-सीवा के रय 
कग भ । उनकी दास्य-भकति सव सस्य-भाव भे परिभित हो गई 
विष रे पद एर बात-वमृत 1 मर = 
» आस-पमिठि, न्मते भ्त के हारक 
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उदूगार ह । वे भपने को भवम से मयम भौर पापी से पापौ मानक्रर 
मगवात्‌ कौ गरणे गये है-- 
पापो कौन वडोहैमो ते, स॒वं पतितम नामी । 
मूर पतित को टर कहँ ह, निय श्रीपति स्वामी ॥ 

सूरदास ने कृष्ण के प्रेममय जीवन के गीत गाए हवे वलि-जीवन 
के सर्वोत्तम गायक, कवि भौर चित्रकार हैँ) उनके पदोंमे वाल-भावनाः 
वाल-ह्प, वाल क्रीडा भौर वाल-व्यापार का जो मनोव्ञानिक चित्रण 
इभा दहै वह दिन्दी काव्यमे ही नहीं भन्यत्र भी मूर्िकल से मिलेगा ॥ 
तुली जैसे महाकवि का वाल^नीला वर्णन भी सूर के भागि निस्तेज 
प्रतीत होता है । मूर के चित्रण मे इतनी स्वाभाविकृता है वह भांखीं 
मे र जाता है! उन्टोने बात्सल्य-भाव के भानम्बन (कृष्ण) बौर 
माश्रय (यश्ञोदा) के अन्तरङ्ग भौर वहुर्ध का नो चित्रण कियाद 
उसे देखकर वरवस यह्‌ कहना पड़ता है कि उनम ज एक वालक के 
हृदय का स्पन्दन हैः वहा माता के हृदय का स्पन्दन भी है 1 

श्रीकृष्ण कै वाल्यजीवन के क्रीड़ा-कौतूक के पाथ-पाथ उनको युवा- 
वस्थाके प्रेम-प्रणय कामी उन्टरनि मर्मस्प्ञी वर्णन किया है 1 यद्यपि 
इस प्रेम-चित्रम के पीछे वल्लमाचायं का भक्ति-दरशन था तथापि उन्होने 
इसमे जो तन्मयता दिखाई है उससे व्ह एक दमनया भौर निराला 
जेन गया है) कष्ण-राधा लौर कृष्ण-गोपिरयो का प्रेम आव्यात्िक बर्थ 
मे भगवान्‌ का मपनी राक्ति मौर भपने भक्तो कौ भला सेप्रेमदहै। 
लेकिन लौकिक बर्थं मे वहु मानव-हूदयोंक्ा ही प्रेम है। उनका.चित्रण 
उन्दनि यथार्थवादी सच्चाई के साथ कियाहै1 उतके वर्णन मे शारीरक 
स्प अवश्य ' है लेकिन ग्राम्यता या अर्लौलता नहीं है । उनके विरहु- 
गीत भी हिन्दौ-साहि्य में अद्वितीय दहै । उनको देवकर तो हमें मरां 
की यादजा जात्तोहै। निस प्रकार मीरा ने अपना हृदय ही पिघाल कर 
भर्ता मे उड दिया है, उसी प्रकार सूर नेमी विरहिणी गोपिकर्भस्ते 
एकप होकर जपने हदय को पिघाल कर गीतों मे उल दियाहै। 
सूर का एकं विरह-गीतत विरह कौ एक अनुभूति, एक-एक वेदना 
भौर एक-एक अनुमव से व्यञ्जित हुमा है! सूर ने विस्ह्‌ की एक-एक 
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स्थिति षो तेकर मनेक पद गायि है! तुलसीदास ने मी मन्ते मोत मिसे 
ईैतेर्गिन उम मौरमूर मे यहौ बन्द है कि सूरदास बे पातत वीणा 
थी, वूलसीदाप्त वे पास लेखनी ॥ मूर गायक य, तुलसतौदाप्र कवि, 
ुनसौदास मेः पास जीवन षरा समूचा चित्र था, सूरदास मे पास बेवल 
परम-पक्ष । महात्‌ फषथि होने ए म चुलपषीदास मे गीत को वह कौमलता 
मदी, णो सूरदास मे है । सूरदास दे गोत हृदयो तवपादेतेये। मूर 
मे पदा सै रस छलवा पडता है । 


मूरदार मे ग्रन्पो म॒ मूरदाप्त, मूर-सारावत्ति भौर राित्य-तहरी 
श्रमुखर्ह। उने सगभमग ह हजारपदटी अवप्राप्न ह| उनका सारा 
सव्य मूत्त है । उनकी भाषा ब्रज ई । उत्तमे सरसता भौर व्यजव्रता 
बै शाप ल्िग्पता भौर धारावादिक्ता भी टै । उन्हेनि स्षारण 
जओलचानवे दाद्दो काही प्रपोगव्िया है) क्रिमो क्ही-कदौ फाप्सौ 
भोर पंजाबी भादि ठे पब्दो षा प्रयोप परिल जाता दै अन्त्यानुप्रातवे 
तिये नतद मूरदासजी ने शदो कोोदा-मरोदा मौर उनका हप 
यदत शला दै । पिर भो उनङी भाषा प्रजमाधा इा उज्ज्वलत्तम नमूना टै} 
मूर श्रा एक दिरह्‌ गीत देतिय . 
दित्षियत कालिन्दी भअतिक्ारौ। 
भो पयिग् कहियो उन॒हटिर्षो, मई विरह्‌ जुर षारो ॥ 
मनुषयेवते परौ परनि दुगि तशद्धततफक तनुभारो। 
तट बारू उपचार चूर जल मनो भ्रस्वैद पनारी ॥ 
विगतित श्च दुर कास पुत्ति पर पद्ुजु गज्जन मारी 
मनह परमार मिम भ्रमति दतो ह, दिमि-दिनि दोन दबा ॥ 
नितिदिन चकर व्याज गक्निरै, प्रम मनोटर हारी॥ 
श्ूरदासः प्रतु जोट छदन गति सों पति नह हमारी ॥ 


-तुटसीदाष 
मूरदास् को माति महे्वि नुतसोरासयी का भी ९" जोरन- 
यृत्त पर्त नदीदै1 शटा जाना हरि उनका भन्म सवः ` 


३०६ 
होगा भौर मृत्यु संवत्‌ १६८० मे उनकी मृत्यु फ सम्बन्ध पँ यह्‌ दोह 
प्रचलित ह : । 


संवत सोलह सौ भसी, असी गङ्ख के तीर। 
शानण स्यामा तीज शनि, तुलसी त्यो शरसैर।। 
दसी प्रकार उनके जन्म के सुम्बन्ध मे ह दीह प्रचलित है: 
पदर सौ चौवन विषे, कर्लिदी कै तीर। 
तवि गुकला सप्तमी, तुलसी वरथो गररीर ॥ 
पता नहीं ये दोनों तिधथिर्या कटां तक सत्य है । 
उनके जन्म-स्थान के विषय मे भी मतभेद है । कोई सोरोंकौ 
उनका जन्म-स्थान ताति है भौर कोई राजापुर को) कोद कटुते है कि 
वेषेदाततो सौरीं हए 9 लेक्निन वादमें राजापरुर रहने चले गये धे । 
किन्तु इतना सत्य है क्रि उनका अन्म ददि कुलमें हेमा या । मभृक्त 
` नक्षत्रम जन्म होने के कारण माता-पिति ते उन्हे भाग्य के भरोसे छोड 


था । दार-दार भटके भौर भगिते खाति ही उनका वात्यकाल 
धा । मपे वत्यकाल के सम्बन्धं मे उन्होने लिखा है: 


वारे ते तलात विललात दार हार दीन, 
जनत हो चारिफ़ल चार्हि घनक को । 
वल्यिवस्था मे उनका नाम ठलाराम था, लेकिन लोग रामधोला 
भी कहते थे। भनुपराने है फि उनके गरं का नाम (नरहरिदासः 
५ । ५ जत्ता है कि नवे उनका मिवाह हो गया तोवे 
भपनी रस म वहत भविक अनुरक्त रहने देन 
फे-पुने ही भपने पिता कै घर धली गृ त | ७ (न 
मेही चलत पड़े गौर वाढ से उन्मत्त नदी को पारकर ससुराल पव गये # 
श्तनी रात गये इनफो आया देकर पली ते भत्सना भरे कन्दो भँ कहा : 
अत्थि चर्मृभय देह य्‌, तामहं एसी प्रीपति । 
, हती जो म्रीराम महु, होति नतो भव भीति) 
भप य गाब्द तुलसीदास्तजी को सुभ गये भौर 
विरक्त होकर साघु वन गये । वुलसीदासजी ने यथपि सारे देवा फी 
प्रता को, तवापि उनका भधिक समय काञ्ची भौर मध्योभ्या में बीतता + 
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पालौ मर गवत्‌ १६३४ मे उन्हतरे रमचस्तिमारम षौ रवना प्रारम्मरी 1 
उक शयन्ा-द्त्य मे रामचरितमालय, पर््वनोमद्धत, ननरमदरत 
वरये-रपायय प्रनुन ह; मीरि-काव्य मे रामगीतावती, दृप्यगीनादनी मोर 
विनय पत्रिता तथा मुनत्-वात्य मे दोहावनी बौर सनद प्रवुष ह । 

मोस्वामी नुनसीदासनी एक सच्चे भक्त ओर प्रवि ये । वेषएक 
गरीय महपुत्प भौर दृटा थे । उनकी स्वनावं मक्ति-मविनासे तो 
भानो ह ही उनमे ममान, देश मौर विश्व के व्त्याण षौ भावना 
भो दृद्व करमभेगी रई । उन्दने स्वान्तः सुतप ल्िवा धा। 
उना कान्य, कान्प-व्लागी दृटि से कय होने कै मायाय लोक 
जोन कौ भी ऊंवा उने वातो धा उनके रामचरितिमानम क्री 
अनक चौषादयौ एवम्‌ दाहे साधारणे साधारण व्यक्तिके मरुहमेनी 
गुनने को मिन जापेभे । वहे गुह एमा नीति-क्रान्प दै जो हमारे हमान 
भोनिदती तीन-चार धताद्रिपोमे नंतिक्-जीनं की दिशा दविाना र्हा 
१। आज ग्चल्लि-मानम हमा प्रमु पर्मयन्य ओर रामकानाम 
माय तारकमन्त्र वन गया रै { इन यवके मूं मे तुलमीदाय शा 
पविध्रं जीयत, मल्िमिवना, डो सथयना तौर तोर कल्याप्र की 
अद्रदस् दद्या थी । रामवरित-मरनिम कं स्पमे उन्टोने भ्य-्गनृति षत 
दरी प्रतिदा कौ है॥ परमम उन्टानि एक दमे आदर्श-समाजया चिप्र तीवा 
जौ हमागी मन्ति ना गग्ते वुन्दः भौर गवते उवा स्वन्पहै। 

परिवार फः सदस्यौ क वारम्परि्म सम्दन्यो त नेत्र गजा-पना 
त कै मम्यन्पा क्न णक्‌ भाद म्वत्प रामर्वाति मानसम नुनरसदामभी 
मैश्रीचा हैष एह ओर ममाज ङौ धुगदयो कौ सपने नमनन-स्प स 
परनतुत शर दूमरो ओर उन्दध उगविरनशो नबन्दन्त त्ररणा ओर 
धलमरे कानी प्रप्ल यारे ॥ नारतोय स्ति रे सायर, भीक 
मादक ओर लोहति फ प्सता स्प म उनक्रास्याति भारतमेदही 
नही, पिस्वि वे गारिद्पत्राने मे अजा-अमर दत्मौ। 

तिम्तिगादित्रि मये बेजोड नोर वे-मितान है मि< काटि 
मे प्मिकस्तागा सक्ताहै तो गृन्दाम को । दोनो^\ द 
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केवि भौर उच्च कटिके भक्तै! दोनो ही सगण साकार ब्रह्म के उपा- 
सकः गायक भौर कवि ह । सुरदास छृष्ण काव्य कै सर्व-प्रष्ठ कवि ह तो 
चृलसीदास गम-काव्य के । किसी भावुक कवि न यमक के लोम से ही 
^ुर-सूर तुलसौ ससौ, उड्गन कैशवदासः कटकर मूरदास को सूर्यं ं र 
तुलसी को चन्द्रमा कह दिया है, किन्नु वास्तव मे तो काञ्य-जवत्‌ के सूर 
नुलसीदास ही है। सूरने जीवनके प्रेम-पन्नको हौ दला ओर कवितामें 
चित्रित क्रिया, लेकिन तुलसीदासनेतो जीवनका एक-एक पञ अपनी 
प्रतिभासे जगमा दिया है। सूरदास केवल परेम के, सौर्य के कवि रह, 
किन्नु नुलसीदास्न सौदर्यं के साव-साय सलं आर शिवं के कवि रहै 
तुलसी का कदि-कौञ्चल चरम-सीमा पर परहुवा हुजा दिखाई देता ह 1 
उन्होने रम-क्था के माघ्यमसे एक रेते जीवन का इतिहास लिख दिया 
हे नो युगो तक भानव-स्माज को आालोरित करता दगा । 
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तुलपदास ने उस समव प्रतित्‌ काव्य कौ तीनों ज्नेलियों को 
सपनाया । प्रवन्य-कव्य को लनो म छन्होने रामचरिति-मानस, वरव 
रामायण, जानकरी-मङ्गल, पार्वती-मङ्कल मादि कौ रचना की । गीति- 
कव्य की रोनी में उन्होने विनय पन्निकरा, रामगीतावलो, कष्णगीतावली 
आदिकी रचना कीत्तथा मुक्तक-कव्य कीरोलीमें केवित्तावली, दोहावर्लं 
वेगग्य-सन्दीपनी जादि करी । इन तनो रोलिों पर॒ उनका जवत्दस्तं 
धचिक्रार उनकी उच्च-कोटि की प्रतिभा का परिवायक है1 उन्होने सभी 
रसौ के चित्रण भें सफलता प्रात को ठै । उनका प्कति.व्मन भी वडा 
सजीव ओर प्रक है । उन्होने य्पि अवेवि-भाषा भें रामचरितमानस 
की स्वनाकोह, तथापि ज्रन-भापा प्रभौ उनका उत्तना ही अधिक्रार 
है) इस प्रकार क्था कना-प्च ओर क्या भाव-पन् दोनों हीक्षे्नौ में 
उनको समान गति है! दोनों को उन्हने न 
दया है 1 उनक्रा एर मीत देखिए : 


[न 


[4 


अपने पावन स्पर्शे जगमा 


~+ 


दाथ मीजिवो हाथ रह्यौ । 
कटह्धि 


सयान सग चिव्कूर्टाहते, सा कहं जात वद्यो । 


९ 
पति बुर सिं राम लन वन, मुनि करत चरत चहो ।} 
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री रहि घः भयान पितः जया, चाहनि मृतक दतो ॥ 
मेगेद्ि हिवक्टोर क्वि कट विधि कह कुलिप र्यो ॥ 
५--मीरोपष्र 
मरवा चोरडिया मेढता वरै रठड दरदाजो के पथ रलनपरिह की 
पुपौथो1 हाद जल्प सवत्‌ १८५९८ माना जानाहै 1 नग्ना पवाद 
सयात के घौर्मिमोदिया राणा सादा के पुर भोजराज दे माय हृभ्रा 
था ।तेरिनिवतोद्रष्णके रन्न मे र गईयथो। न्दे ही अपना पति, 
प्रभू, म्वघ्व-मान चुशीधी।अने दृप्यति मही तन्नीनरहमीषी । 
रयाने दृरस्यी के वानन्ताज म प्रवत कलेके तिर्‌ कारी प्रत्ल सिया, 
कृढटभो दिया तेरिनि सरिस 1 राथा के मेतहृष्‌ सीप मौरी वे मने 
भे हार बन गय ओर जहर वा स्वात्र सघत । युर समय वाद जव 
राकी पृद्युहोग्ईतोग्हय महा ढन्यन भी यमात तै गया । वे मुक 
ह्पस भ्तिवेराग्य बौर कान की प्रििणी म स्नान करे लभी 1 उम 
युगङ् सनी मगात्‌ मक्ता भौर सन्ना रे मम्पङम व आर । नुननीषानजी 
सेवे मिती जीरकन्याजातादैरि मक्त रेदि तो उषे गुद हीये । 
उल्टा स्वपमी अम एक्पदम परिवाद 
पयुद मिलिया रेदायजी दान्टी कषान कौ गूदक्तो 
कटने गि उन्टने भवनी परारिवारि समस्था तुवमीदामनजो मी 
एक पत्र दरादयात्रिवर मेजीषौ। तुनसीदमजी नं उने उत्तर म्र उनको 
तिकाया, 
भावे प्रिय न राम्‌-वेन। 
तर्जिय ताद रोटि वेगा सम, वयि पगम मेदौ ॥ 
तमपौ पिना प्रद्धाड, पितोप वन्यु, भरन महारो । 
वेति गु तर्यो, कःतद्रन दतरितान नवमुदमयतगते॥ 
नाननट रमे गतरिपत गृहः मुय नही ता। 
अस्तक आजि पट, वटूतश्कर्तो क्जसा॥ 
ल्वसागा मद नाति व्ह, पूज्य प्रा श्तषमो 1 
छ्रामा होप सनद रम-यद, पणा ममो 
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यह भौ कटाजाताहै कि मीरा द्वारका चली गरईथीं र अन्तिम 
समय तक वही रहीं । कहँ वे रणद्योडजी कौ पुजारिन वन मर्द ओर अन्त 
मे उन्हीं कौ सूति में समा गई । 

मीर वेष्णव-मक्ति सम्प्रदाय के सूरदास, कृम्भनदास्ष, परमानन्ददास 
आदि छृष्ण-भक्तं कवियों मे तो नहीं थीं, तथापि प्रणय-निवेदन मे उनसे 
किस प्रकार कम नहीं थीं । मौर पर कवीर, दारु, रेदासि आदि निगुण 
सन्त-$विथो की वाणी का काफी प्रभाव था । 


मीसं कृष्म की भक्त थीं । यद्यपि उनका विबाहु राणा के साथ हुमा 
ण तथापि उन्हने अपने प्राणोमे तो ङ्म क्रो ही पैठ रलताथा। वही 
~ परति ओर सर्वस्व था: 
मेरे तो गिरषर गोपाल, दुसरा ने कोई । 
जके सिर मोर मुकट, मेरे पति सोई ॥ 


जव लौकिकं दृष्टि से वे विववा हो गई तवे भी वे अपने को विध्रवा 
नहीं मानेती थीं । उनकी उपासना माधूरय-माव कौ थी । वै्ृष्ण की 
पति या प्रियतम के रूपमे आराधना करती थं । यही कारण है कि 
उनके गीतो मेँ विरह की वेदना भौर प्रम को पीड़ा बडी तीत्रहै। वे 
भगवान्‌ के प्रति जपने प्रेम को लौकिक प्रतोकों के हारा ही व्यक्त करती 
थीं 1 उनकी विरहु-त्रेदना यद्यपि उस परो्ष-सत्ता के प्रति ही तित्रेदित 
है तथापि उसमे लौकरिक-तीतरता है । मीरा मक्त अवश्य थीं लेक्रिन तुलसी 
भौर सरक तरह भगवान्‌ की दास पा सला वनने वाली नहीं थी, 
उन्दं तो अपने प्रभु कौ प्रणयिनी बनकर रहना ही 


ज्यादा पसन्द था} 
मीस के विरह-गीतों मे एेसी कषणा दै जो परत्थरकेप्राणोकोमी 


पिघला देती हँ । उनको कविता अयुभति की कविता है, हृदय की कषिता 
वह्‌ जितगी हौ सरल है उतनी हौ म्ली हे । उनके प्रममेंजो 
मर्मस्य वेदना है, हृदय मे जो विकरनता है वह अन्यत्र कटिनाई से ही 
मिनी । यह्‌ कविता क रूपमे गनि वाली गायिका है" विरहणी है, 
राधाह। रावा उनकी भक्ति का आव्याल्मिक जाद्यं है ! उनकी भक्ति 
मं प्रणयकी सभी अनुसूया समा गह है । उनकी कविता कल्पना ^ 
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पिलाननन। बहू तो पथापि की अनुभूति स प्रिष्यप्रित है। ठम 
भन य प्रेमामनि है 1 

भारत मतोकी मापा गजम्यारी है । राज्यानां नापा वार्‌ 
षयवा माारहोदै) तिनि मारं कामपुर रोमन मावनाने उम भाषा 
भो भी अपन जनुख्णवनानिषारै। वे नारो यो, भन सि स्वभाव 
थ जदुर्पं उनकी कविना म मरसता ओर सरलता का मागर नगता 
हुनर दता है । गुजयत म जार रहने मे उन््रे वाता पर 
गुतरातो कामा प्रभाव परार । मोरा एक पद दत्रिय 

जमर चरण कवत अविनाला। 

जना दीम प्य गानविव, त ताह मव उषटिजामा। 

क्टानयोनेाग्यद्रन करा कग पिय केवत कापि ॥१॥ 

त्म द! का गरव न करना, मानि म व्रिद्‌ जामौ॥ 

यो गसार चरकी याजौ मांस पर्या उठ आमी ॥२॥ 

कहा नपो है भगवा परिप, घर तञ भयमपामा॥ 

जोगाहोप नुत नहि जाना उतर जतम हिर आना ॥३॥ 

भरने शरं अवता कग जार "पाम तुम्हारा दाग । 

मौगौने प्रमु गिरधर नागर, कागे उपे भा परमा 161 


६- नगेत्तमदाम 

नगोनमराषजी का जम म० १६ २ ममातु जिते कै बाग 
नापव बस्वम हूना चा ॥ इनके माना पिता, जातिनयति मौर व~ 
परप्पगपै मदय म बद विप मातम न हुभ्ारै। उन दोग्रानय 
ययर्है--मुदामाचरिय ओर धनय चास । नमत ना त.द-चरिवि नमो 
सद अद्रा वनाहूमाषहै{ रिरि भा अदत गूटाप्रा वण्विदरा न्वनामृदर 
परव-य-पायटैफरिवः शिनि के सपू पया म िनाजामरषारै। 
प्म पथयमश्रद्रा मौर मूरमा ङा ओल्ल मरितना तया मुरा दा 
गनद्नाक्ावडानगुदग दिवयदूनारै 1 

नरोतमनयजा कौ नाया वसा पमजन ओर्‌ न गु-मपन 
२4 उसपबटाय गदा > भौर मर्ता परवद म षदा ना टनना 
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यह भो कहाजतादहैजि मीरा ह्वारका चली गई थीं मौर अन्तिम 
समय तक वहीं रहीं । वहा वे रणद्धोडजी की पुजारिन वन गई भौर अन्त 
मे उन्दी की मूर्ति मे समा गई" । 

मीरा वेष्णव-भक्ति सम्प्रदाय के सूरदास, कुम्भनदास, परमानन्ददासं 
मादि करष्ण-मक्त कवियों मे तो नहीं थी, तथापि प्रणय-निवेदन में उनसे 
किसी प्रकार कम नहीं थीं । मीरां पर करवीर, दादू, रेदास आदि निगुण 
सन्त-श्वियों की वाणी का काफी प्राव थां । 


मीं ष्ण की भक्त थीं । यद्यपि उनका विवाह राणा के साथ हुजा 
` था तथापि उन्होने अपने प्राणोँमे तो कृष्ण को ही षैडाराथा। वही 
करा पति ओर सर्वस्व था; 
भेरेतो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई) 
जाके पिर॑ मोर मकुट, मेरो पति सोई ॥ 


जव लौकिक वृष्टिसे वे विववाहो गई तव भी वे अपने को विघ्रवा 
हीं मानती थीं । उनकी उपासना माधुयं-माव की थी । वेक्ृष्ण कौ 
पतिया प्रियतम के रूपमे मारायना करती थः । यही कारण है कि 
उनके गीती मे विरह की वेदना मौर प्रेम कौ पीड़ा बडी तीव्र है। वे 
भगवान्‌ के प्रति जपनेप्रम को लौकिक प्रतोकों के हाराही व्यक्त करती 
थी 1 उनको विरहु-वेदना यद्यपि उ परोक्ष-सत्ता ॐ प्रति ही नितरैदित 
दे तथापि उमे लौक्रिक-तीव्रता है । मीरा भक्त अवश्य थीं लेश्गिन तुलसी 
सौर मर को तरहं भगवान्‌ की दास या सखा वनने वाली नहीं थीं 1 
उने तो भपने परभु की प्रगयिनी वनकर रहना ही ज्यादा पसन्द था। 

९ विरद्-गीतौं मे देसी करुणा हे जो पत्थर केप्राणोंकोनी 
4 ९1 ६॥ उनको कविता अनुभूति कौ कविता है हदय की कविता 
९१ बद्‌ भती हौ सरल है उतनी ही मर्म है । उनके प्रेममेजो 
मर्मस्य वदना हेः हृदय मे जो विकलता है वह्‌ अन्यतर कठिनाई से ही 
ध । पट्‌ केविता के स्पे गास वाली गायिका ह, विरहणी ह, 
चाह 1 राना उनकी भक्ति का गाव्यातिकर आदरं है । उनकी भक्ति 
प पणव ॐ समी अनुभूतियां समा गई ह । उनकी कविता कल्पना कां 
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परिलानन्हौ 1 वह तो यथाय कौ अनुभूति से प्रिष्वनिन टै। उमम 
भनन्प प्रेमामक्ति है । 

मोस ते गोतोङी भाषां मजस्वानी है \ साजस्वारो भाषा चौर 
शायकोमापाररीहै। नेकिनि मोरो कौ मयुर फोमन भावना ने उत्त भाषा 
षो भौ अपने जनुस्य वनाति । यह नारौ थो, अनः नारौ स्वमा 
धे अनुह्प उनकी कपिना मे मरता ओर्‌ सरनना का सागर नदगता 
हभ दिगा देना टै । गुजरात म जार रहने मे उने गीतो पर 
गुजगती का भी प्रभाव पदा । मौरंकाएुर पद देत्रिवं: 

भजम चरण कपल अविनाशो । 

ञताई दीने पर्णि गगनविव, ते साई सय उठि जासौ। 

कहा भयोतोग्यत्रत कौर, कटा तिय करवत कति ॥१॥ 

दम देनी का मर्व न करना, मादौ मे मिन जापी । 

यो समार बैरी बाजी, मवि पथ्यौ उठ जामी ॥२॥ 

कटा भयो है मगवा पररिया, घर्‌ तज भय संन्यागी 1 

जोपौ लेय नुत नहिं जानो, उवट जतम भरिर आनो ॥३॥ 

भरन करे अवता केर अजरे श्याम तुम्हा दामो । 

भोग के प्रमु पसर नागर, करो अम ती दनी ॥६॥ 


&--नगेत्तमदास 

नगेोनमदामजी का जन्म म० १६०२ मे मीतपु जिने के वादी 
नामक षष्यम हमा पा ॥ इनके माता-पिना, जति-पनि ओर वर 
परम्पगवे संवेप म बुश विरोप माटूम नरी हारै । उनङ्दोका-य 
यन्यरै-नृदामा यरि आर ध्रव चरि । नमम शी तव-चसिि अभी 
त्त्र अप्राप्य वनाहुमाहै! शिर नी अकैता मृदापा-च्ि दी वना बुन्द 
प्रयन्यपाम्पषहैङि वह रिन्दी के अमूल्य यन्या म गिनाजासक्रताहै) 
प्म पेयम श्रद्धा ओर सुदामा को आद्यं मितता तया बृदामा कर 
गीनदगाकरावडारौयुन्दग चिणदुनादै। 

नरोनमदागजी कौ मारा वदी प्रिमाजितर ओर प्रनाद-युष-मम्पन 
२१ उम बट मम्यनारे योर सरक्वे 1 र्विना म पवाद तो इनना 
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सुन्दर दै किएक भी यान्द निरर्थक प्रतीत नहीं दीता अरं मन ठ्स घर 
म वह्‌ त्रिना हीं रहता । उनकी माव-व्यज्जना भी कमाल को है) 
सुदामा-चरिव एक खण्डकाव्य है । दृ्णनुदामा की पत्रता कौ क्था 
के मावार पर्‌ कवि ने प्रन्ध-काव्य की ठतनी सुन्दर योजनाकरी दै कि 
कोद भी व्यक्ति भाव-यारामें वह विना नहीं रहता । अलारं करा र्नो 
डा स्वाभाविक है) उनसे कविता के सन्द की वृद्धि हईटं। उन्न 
दोहा, कविता बौर सवेव्ामें दीद प्रथ कौ रचना कौर लेन टन 
छंदों पर उनका अप्रिक्रार भौ आच्वर्यजनक है । उक एक स्वैव म 
सुदामा की छी द्वारा वर्णितः अपनी दौन दना का चि देक्िय : 
कोदो सवाँ जुग्तो भरि पट तो चाहत ना दवि दूध मठीती)। 
सीत व्यतीत भयो निनियात हीदधंदठ्ती पेनुम्हें न दटौती ॥। 
जोजानतीनहितू हरि सौ तोमेकाहे करो दारिका पेवि परटीतीः 
याधरते कवन गयो पिपर दरूटोत्तवी अद पुटी कठीती ॥ 


७-- रसखान 

रसष्वान दिली के पठान सरदारथे ! वे नाही-परिवार के व्यक्कि्यौः 
मेमेये, त्रिन्‌ क्रप्ण-भक्तिका उनके ऊपर एमा रद्र चदा करि यादी 
परिवार का येभव-विलास्र छोड कर स्वामी विटटवनाथ की शरण में 
म सौर उनके निष्य वनकृर कृष्ण-क्ति मे तत्तीनदो गय} कहा जाता 
हैक्िवे एक निय के लङ्के प्र भापक्त ये पद्ध से उनका यह्‌ प्रेम 
भगवानु शरषप्ण केप्रेममें वदल गया । कोई यह्‌ भी कहते हैकरि वे 
एक दसौ लीने प्रेमक्सेथेजो इनको नहीं चाहती यी ! इमी कारण. 
विक्त दोकर ब्रज बा ग्यथे।कुद्धभीदटरौ, इतनातोसलयहैकिवे एक 
रपिक् व्यक्ति ये} इनक छृतियों का रचना-कात सं° १६८० से माना जाता 
६1 इनके दो भरन्यप्रमू् ह--श्रुजान-र्सछानः अर ध्रेम-वाटिकाः" प्रम 
वाटिका का र्चवना-कल पं १६७१ माना जाता दै। स्वान चै 
मुनलमान होते हृए्‌ भी व्रज-भापा म कृप्ण-मक्ति कीजो माव्रुने धोली, 
वह्‌ अव्ुव है । उनकी भप्रा वड सरम, मनुर मोर प्रव्राहपर्णं दै । 


ञ्‌ ॐ ८ सं कर भी कि ८ 
तकरा का प्रयोग मी वड़ा स्वायाक्कि है 1 इनक्रा निम्नलिदित पदत 
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साधारण हिन्द जान वति व्पक्तिके मुम नो गुनां दे जायगा: 

मानुपहोततो कटी रसवानि , चमा व्रज-गोरूत गाव बे भ्वारन॥ 
गोषमुहोततो कदा यममेते, षरोनिन नन्दकी धेनु मंजाख 1 
पाहनहातोवदी गिरिकोजो शियोदरटिद्धव् पुरन्दर धारन॥ 
भोषगहोततोवततेरो करानि पानिन्दो बूल कदम्ब को इरन॥ 
प्रमवारिक्रामेदोःद। उना एर दाहा देतव 

प्रम फानसोफंनि मरे, मो जिय सदादि। 

पेम मरमजानेव्रिना, मरि कोउ जीयन नाहि ॥ 


स-रहीम 


गहीप्वि दा वग नाम है--परदुरहीम वातताना । य प्रमिद्ध 
मूात-मरदार वेगत फ पुत्र भौर ज्वर बै दग्वाते पवि ये इनक्रा 
जन्म सण १६॥८० महभ या। य अरवी-वारसौ कै गपि स्ुत-भाषा 
पनोयदं बिद्रातूथ ६ य हेला व्िदरना मेषिरे रत्तेषओर दान 
सीता मता अपने नम्ये कणो कदजानय॥ इतन उदाग दृद 
धर दानीरोनिषर भी दनो निनपक्षातता वमाने कौ धौ \ दन्टाने 
म्मक्विभोषए् दार चनोम लात ग्रयदानमे दिये 1 ममथमप पेरै 
ओ वादेशा जहपौर दा परभद रोग्रवानोर उन स्ने जनमे दाने 
द्विया 1 दनक मारी मम्पनि भी जन्त बगली । जवे मुक हृएनो वदी गततैवौ 
धा जवन दविनाना पडा ॥ तेलिनि रिरि भी लोग उनशा पोषा नही रोड य। 
दन मांगने वातासे उन्हं अयन्हनापष्ः 
यर्हीमदग् दग रिरेऽमोनि पूवम -गरि। 
याते गर दोदिय, अव रोम वनि 
रहीम का देान्त मं० १६८३ म ह+ नके निने प्रन्योमन 
व्रटोम-नकयर,+ ववसे", नततका मेद, श्नासमोरदाण प्मदनाषक' नौर 
सरातर्धनाप्यायो' याय जये 1 लाका पर रहीम का पूण अविहार पा 
उन्टोनं प्रज भौर अधो दहाना नापाना मे हो ङा द~वना कहै ( उमरे 
रोद साय अन्याये वदे वोरपिय हद । उतम ग्म कैरवप 


६.9. 


को पवित्रता, गहु अनुभव यौः नैतिक भूल्य समाये हुए है स्दीमके 
कुछ दोहि देल्ियि : [ता 

रहिमिन वे नर मर चुके जो करहु मागन जदि । 

उनते पहिले वे मए जिन मुख निक्त नहि 1 

सर सूते पंछी उड़े ौरे सरन सरमा) 

दीन मीन विन पंत के, कहु रहीम करहु जाहि 

रहिमन निज मन को व्रथामन हौ राह्लो गोप । 

सुनि इव्तेहै लोग सव, वाटिननलंदहै कोय 


६ - फेशवदाप्र 


महाकवि कैशवदास का जन्मसं० १६१२मे ओन्धा के णास किसी 
गरामम हा था। चे सनाय जति के विदरात्‌ पण्डित कराीनाथ के 
पुव ये । काक्षीनाथजी संसृत के प्रकाण्ड पण्डित थे जौर उन्दी दीनन 
घोयकीरचनाकी थी 1 उनके कुल के सभी लोग संस्छृत के अच्छे 
विद्वात्‌ थे 1 अतः हिन्दी बोलना भी उनके वंशम तुच्छं वात मानी 
सतीथीः 
भाषा वोलि न जानही, जिनक्रे कुल के दास 1 
तिनं भापा कविता करी, जडमति केडवदास \ 
केरावदाक्त ओरछा, ( बुन्देल-लण्ड } निवासो ये } मधुकर शाह्‌ के 
पुत्र दूलहेराय कै भाई राजा इन्द्रजीतर्सिह के वे आधित राज-कवि षे, 
राजा इन्द्रगीतर्सिह्‌ ने इनक्रा वड़ा मान-सम्मान किम था! इन्द उनसे 
२२ ग्राम जागीर में मिले यै} समृद्धि डी ज्ञलक इक्र छन्दमें 
दिखाईदेती है: 
भूतल को इन्द्र इन्द्रजीत राज जुग जुग, 
केशवदास जाके राज राज सौ करत ह । 
। केशवदास रना इन्द्रजीत सिह के तो राज-कवि पे 
व्व, सथ्राट्‌ लर्हागीर्‌ ओर दीरवल के भी पापात ये | वीरि 
कौ प्रशा म उन्दने वोरिहदेव-चपितिः तथा जर्हमीर छरी प्रदासा सें 
"जरहागीर-जस-चन्द्रिकाः की रचना की थी) कहते द॑ कि इन्द पुररकार 


ही वीरस 
| 
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दैन्पम अपने आथदरदाताभा मे जितना स्पदा मिना था, उनना उम 
समप केलि नो त्रि का नही मिन पवथाया।क्दाजानादहैि 
उन्दीके प्रयलमे वौरवत नै नग्रवर द्वारा इन्दोर्‌ परर यिदद 
एकत करोड ग्पयवे सुर्माति उ माफ़ क्सवा दिया या 1 वौग्वतनभी 
नटे परिव धनगकिदी यो 1 इृद्रजीर्ननिह्‌ तो द्द उपना यु मानत्ताषा। 
उमीकै निर्‌ इन्दे कपिप्रिया पिदरीधो 1 यवे रनिङ्‌ व्यक्तिये। वु 
पर पर्वानाप वगते हु हन्टाने लिता. 
मश कमनि अनक, जन चयरिहिन करादि 
तरद वदनि मृग-नोचती, वारा क~ कटि जाहि। 
वेशवदागजीने पिनि हए पन्या म॒ रतन-वावनी, रमिव-प्रिपा, 
कविप्रिया, राम-कन्द्रिता, वोरतिह-देय चन्ति, पिज्नाल-गोता भीर 
जग॑गीर-जम चन्द्रिका प्रमृच द । रतन~दावनो प्रारम्भि रवना प्रतीत 
नीह । रनिङप्रियाभौर कवि-त्रिया ऋा-व-गाम्य कौ वृन्ते है नो 
रायप्रवान नामक वद्या कोकारकौ धिता देन कै निय उन्टाननितौ 
घा । ठन पन्या पर व्यि रताय, प्रमघ्रराधव, टनुपनाटष नादि 
का प्रभाव स्पष्ट द्वितारं देना है। रामचन्द्र मे रामचग्ति-मानन 
को भाति रामचन्द्र क जावनकी तरया त्त्र गर्ह है 1 वायकनानीः 
पाण्य कौ दृष्टि मे कशावदाम वोट ह । उनके मयाद मवमुव वदे 
गुन्द्र वप पद ह ॥ जिन उनमे ददय-तत्व का प्रपानना नदा है । दुदधिनन्व 
कय अपिक्ताम उन कायरम मर्दी मग्मना नही जईंटै1॥ 
उनको भाषा मित ओर गल्ृत~ानिति टै करीरी तो पमा 
प्रतीतदौनाहै जेन बूग त्रा ब्रु वाक्यया मन्न कारीओआप्यादै। 
उनो नावामे मन्दन क न्मम शब्दा रा बाहून रै । न्दने ममुन्म- 
कषरोकाभोप्रयो रिपादै गौर सप श दापनवा दीपक तपण 
पदको तामे मो रै । न्तु वृत्त पिदा उनः नाग 
सिदित, यका ओर मायुं है । उनङ कपापकयन ला सचमुच बे 
गुदर 4 वे नाददसेकोमतिनिमयहै1 जरो तम सन्द शौर भक्वागा 
कामन्रन्य टै, कनददााता ता उन पर पतरागण्प्‌ र ?ै। 


_ => वदला है, इसी प्रका 
ङ्न्ङ्म् = ~= --- ः 


कः ~, 
< 21 ह इनत्ते उनी कवित 
>= =-= == इन्डन =“ ~ = ~ = दवती तड प न 
2 न 7 द्वती हई प्रतीत होते 
ॐ | -~ इन्डड> = च्य = == <~ गर न्= -- जायवधः 
= | ठ इड ङ प दं न्दा का अजायवघः 
थण अनशने ङ ८५ ह) 
द्यम्‌ कमह न= एस क्ना-पक्न में १ 
नम्‌ कट ` "~ = ल्ञ्ञ्डज्डी केना-पक्न मे आचाय है 
कन्न उना = = एड ~ = ~ ~~. 
{ 4 उनका किना 5 ५. -=5 “` -नव-जःवन कै अध्यन का 
अभावे अवञ्यक बटन है । यड इन >>, हद-तर 
ध १-कनां हं । ८६ < :---उ > सायं दद°-तत्वकाश्ी मेल 
वेठता नो == वना कवा =. 
7 उनङौ नमता कन्मे वालः = * '“ ^ न मिलता । उनकी कवितां 
क एक उदाहुन्ण देक . 
र । कृन्तने ननि ~ ~^ 
८ / इु"्तन नेनिनं {चं > कटा वनुषु, तन, 
कुमुद कदाच्छ = सदाई 
०“ श्राच् आने संतन सङाइ है। 
नुग्रीठ नहि नार अदादि सजन, 
मजं सस -~ 
` च्स्न रुजन ननि भाई है। 
दिप हि 
न नद्ध "ग न्ब्ठ न्नृ्छः ~= <> ~~ 
८14 "९ ठन 
द चय-ड--ल ~ केनोदाय 
` ~ "3 मु कैसोदं गाईहि। 
सनये न उनषूये को, 
न[देमे ॐ ~^ 


व इनके पिताका 
भ्त मि इनक सनु दो = कनया बनदेनसण्ड मे भौर य मे 
हं कि एनक्की भनृराल घौ, वीता 1 उन्होने अपने सम्बन्ध (1 ८ 


व॒ जमपुर कै राना =. ~ 


] 
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(1 


, 


रज-वपि य) एमा प्रनीन गे है हि दुग्त्याकेवाद ही वे जयपुर जकर 
गहने यण पयति 1 वन जाह हि उट एक-एक दोट पर एक-एक 
स्य मुद्रामिततौीया। एह दार गाङ उरत्‌ सपना नवप्रिणीना गनी के 
भुराग म राजवाज भूतमा ~य प्- स्तपुः मही देने लगा । त्व 
प्रिहासैनाननही ट दोह उनके चरणा 
नटि पराप, म्न न्त = व्रिक्मम यहि कान्‌ ॥ 
जती कना ही = इं, जा कवन हवान ॥। 
उतरी दम उक्तिन चरस ज दवणा । गनाको जेतेद्सद्रने 
शक्रपोर क्र जाद्विरा) इ न~ न बज आपा छौ पूर्ववत्‌ कायं 
करनं संग गया। 
विरराककदच स = ग कू एक सग्रह बिटारीनमतन्ष 
नाममेपिनत रहं ~ = र हा उन्धमदाव गुनद 
साटियम अम > २ स्चन्ड क मम्बन्यम यदा वदा 
प्रमिदरे 


११--भृषण 

पवि भूषण का जन्म फातपुर जिच के निववायुर ग्राम मेमन १६९६२ 
महूजाया। उनके पिताका नाम घा रर व्रिग्ो। भूषय बं 
प्रथम आधयदाता चित्रबूट कै राजा द्र ये 1 उन्टाने ष्की दपणः 
को उपाधि ते विभूषित क्फ या! यह रपि इतनी प्रचवित दवद 
रि नाज उने भमलौनामका मालूम पएरनाही क्र्टिन हो खादै। 
भवतः भी यह मालूम नरी होसडाटै रि उनको वस्तत्र नाम क्वा 
धा।कटाजानारैश्रि भामीके येण सव्ययिन होकर य रष्टय 
षते गययथे) एकं दिन दात्त म नम उणद्ा होजाने पर भूपगजाने 
भाभीसेवुदकदा। प्मपरये वोवी-वराक्माररर्य देनह जारेमी 
बात ष्ट्नरो + भूपणनोको यह यान दून ओर्येपरमचतद्वि1 
यटभीक्टाजातनादहैरि जय उन्ट्‌न विषुव सम्पति ओरप्रमिद्धिप्रा्तकर 
नीतो भाभी के पास यहुत-मो नमवे भिजगराया धा। 

पटभीक्हाजाताषहैतरि अपने भदः लिन्नाषि कं माय वाराह 
भोरंगनेर बै दरवार म जाया वरन ध । एक द्न उमन अप्राते वटा, 
भआपलोग भरो प्रासादौ क्ग्तहै\ कशा नर अन्द राई णदं नही 
है?यदिदुगर्हहै तो प्रमा हौ रण्न रसना दरापतमा है ॥ घम प्र्‌ 
भूपणजी न उम व्रविनिमुनाय जिमममत्स् क तेम या--गौषौनृूः 
मारपेवितारीपनीहडरङो।')- जप भौ तव ठका मल्वाचिवि नोव 
दिवा 1 भौरमत्वक्रोष्ट मदति प्ल ना उमर उदया नेकत 


कोई तिरपनार बरे दम प्य "दन >= जनर नौपथ। 
जव शिवाजास उतवा तन ब ट ना उन्ननरनल 

धपित्त सुनाया 

श्न्द्र जिवि 2 तयप, 

^ = रर र्षुदुत ग्ड 
पौ ववत ~ = समता पर, 
~ >= धग गृ 
शवाय 


न तर जनाप्रप्रुष्डकः 
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तोसोगोषादित बाँमनो उद्धते लग जातां या } राम कै गुणगान 
सेवुतधानेलोगोमे उनङ्गे प्रति जणो श्रदा-भक्तिपेदाक्ष्दोधौ लगन 
पैमोहो श्रद्ा-भावनां भूपण ने शिवाजी के प्रति वेदा कटदी धो ॥ 
छप्पल को प्रशमा भो उन्दने हिन्दूवर्म-स्मर होने बै कारण हाकी 
धी1 यही कारणया क्रि वे हि्दू-जाति मै प्रनितिपि राष्ट्रपति वन 
गयं । उनकी कौवता मे एिहासिक धमं का समरे । उन्दने 
कतासोन भारत कौ जातीय भावना को ही प्रनिठम्वित श्रिया है। 

भूपण का प्रसिद्ध ाय-प्रय शदिवराज-भूपणः है 1 रोनि-कायीन 
षाव्ययी भाति यह्‌ भी यथपि जलकारों का ही लक्षणप्रय है तपाति 
रौतिङानीन-काप्य मे मौर भूषण को कवित मे यहो भतर टै भि 
उन्दनि कयिता षयो मारकोनुरामेनवेदादर वौोर-ए्म कौमुघाम 
नदलाया ६ 1 उने दूसरे परथ ै--सिवा-वावनी' नौर ध्युवपान-शनक्‌१ 
प्रिया-वावनीमे शिवाजी कौ प्रमा वे ८२ कवित रहै ओर छवा 
पतक मे छलमा कौ प्रशंसा ये पविन। 

भूषण परौ कपिता वीतेन्तास, आजमीर वपं से पूणं दै । भूषण 
नै ओर्व कौ निन्दा भौर शिवाजोषा प्रशमा एमनिय नहीकीहैन्रि 
भोल्दरजेय मुमलमान धावन हनति दै कि वदे हिन्दू, गमनेन 
भौर तम्पताकापिरोतीया। हन प्रहार जानीय यारी भवना दौ 
भूषण पौ पविता प्ररमा पे सत ह । उमरे पष्य॑-विप्यका भेगा 
भाप भौर धानावन्णदहै वेन हो भमत्विनी उनको पदाति भी दै 1 
उनकी कविताम पोत्प्रति का प्रयानता है जो गिनोजमुगा कौ मृषि 
दरतो है 1 उनका भा म शौण्यरै । उन्दने भरवोकागमो नी 
यदूतमे शब्दो का प्रयोग रिया है । देश्य, यमङ्-अनद्रार का मरारा 
सेर उन्न भौरद्नजेव कै रनयाम को ददतीय देशा एव रािर्पोगे 
मविनमुत एवे पनायत का दितना सुन्दर चित्र धीवा 

ऊच पार मन्दिर के अन्दर ग्टनयारो, 
उचष्योर मन्दिर ये न्दर र्टानो 1 
कन्दमूतमभोगर्रे, वन्द मूतर मोगरे, 
सायरनानोते कठ वतनाद ॥ 
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घ्ापने दयाय ते देत महावर, बारह बार निना नीके\ 
भरापनटौ पदििरवत सानिङे, दारसंनादिमेमारनियेङे॥ 
हयौ मतिसाजन जात मरो, मतिरमनुमावबटाकटौ पोके। 
लोग मिते षन क्म अवदो, रैयचरेभ्ये दुरदौीके। 
नके म दोदर मे यलद्भार कौ छटा मौ देविवः-- 
पगौ प्रेम नन्दलाने दे भरन रायु नघ जाद) 
धरो धरो परदे त्तरे घरनि देत दरा ॥ 
१३-देव 
मटाक्वि देवे या देवध्तकरयय गो्रोप बान्यदूजे वेशमे संवत्‌ 
१७६० पेदा हृषु ये। इनका जन्म-ज्यान उनरप्ेश के द्टावाजिति 
मेया। इ्दरोने इम सम्बन्यमे स्ववं एर स्यान षरतिग ६- 
धौमरिया कविर शो नर ष्टायो वाम । 
जोवन नवत मुवाग गस, कीन्टो माय विराम ॥॥ 
शुम सदेख से दछपानीख बदन नादी दपं 1 
फटी देवमुखं देवता, माव, विनाम सदर्पं 
महाङ्विदेवषै वंशजमदभो ष्टादा-मेनु्ै यादिङे मामयात 
रटने दै । देव के प्रारम्मिद कात्योमे शनावत्रिलाम" अर "अष्ट्वा" भनु 
1 क्श्ाजानादै ङि हन्टीनिय रवना्ये धाजमयाहको सूनां धी1 
हित्वी मै बाददाट्‌ भायमयाट पे पासदुदरद्विन ण्ट बर ये दादरो मे 
हता सीताराम कै भतीजि भवानोदते यैदयदै पामे रट1 हनमैः तोमर 
धाधेयदाता पपू बै बुशयविहिये। पमे बारे दनक मैट रागा 
भोलानमे हू 1 ्रमविशाम' द्दोनि गज भागोनान को दही समिति 
शिप) नोदनं दे घन्तिमि वर्पोमे यरुमुमपुर जाकृररहनल्गगयय। 
प उच्य-कोटिने रस-मिदभ्विचे। 
क्टाजतादैरिदेवने ७२ या ५२ दन्य तिषै। दु घजश्प 
ष्ठो नषे ए८द्न्प हौ उथन्स्यह। इन एन्य मे मसावदितानम) 
प्यास" स्मवानीदिनाम" “एदियाय, ववेतग्यतदक" ध्ठरदरमायतण 
मुवा" ष्तरप, च्ददमादाः, शरव नाट ्द्रम-वन्दिशा+ "पावम~ 
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गमाधरे पिता गगाप्रर मे समा जरे, 
गमाधर ममति अनूप जिन पार है॥ 
मटा जानेमनि विदादान दू" रमे चिन्तामनि, 
हीरामनि द्षित तै षाद पर्िदार्टै। 
शेनापति सोह सीतापति षर प्रसाद भारि, 
शब क्वि शान दे सुनत कपिताह दै 
शेनापति का जन्म सवत्‌ १६४६ षे भसपाम हभापा। वसी 
राजा महाराजा बै भाधित नही ये। अन्तिम समयमवे वुदावनं जाकर 
रहने लग यये सवत्‌ १७०६ पे वाद उनशैगृत्ु हे ग ॥ 
सेनापति कौ कविता भक्तिओररीतिकासगम टै। वएव भावुक 
षेयिये। भत उनको कविता भावमयी मौर हृदयहारिणी दै। उनकी 
प्रतिभा वहुमुषी थी, उन्होने जिस मनोपोषसे क्रतु-वर्णन कपा है मौर 
भ्रद्धार षै षटक्तीते चित्र सीचेरै, उमी मनोयोगस भक्ति एौरसपारा 
भी बष््पो है ये पब्द-रित्प फे साय-माय भाव-दित्समभी निरते 
। श्रद्धारम उनको भाषक्ति अधिक थो) बिहारी ने यदिग्रच्रारमे 
सरयोगपन भरा विवर सोने म पुशतता शिष्‌ है तो सेनापति वियोग 
भी भनिभ्यडाना षतत मे वाजो भारते गए है । सनापतिषौ एकक्वितामे 
विरहणौ कौ भादया का वर्णन देवि ~ 
नैना नीर वरसत, देवव को तरतत, 
लाम काम सरतकरपीर उर अतिन्ी। 
पाये न संदेते, तातं भपिक् भन्देमे बरे, 
सोचे सुबुमारिमे नका मन गनिष्ी। 
ताहि समेकाहि भाति मौचद ही चोटादानी, 
देखत ही सेनापति पार्‌ प्राति सतिकी। 
मादे त षदा, दोर दुगने लया बनि, 
शानो रदययो, रक्ती पानि प्रानपठिश्यी 


१४-पनानन्द 
दपानन्ददो का कल्म स्वत्‌ १७४६ महृमापा। वेशः 
| 3 
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मन जनेषु नुमे पाहत, गुदगन्पि केसे सुजान हीही 
षन प्राननि एक महा गनि रारे, वावरेसों रणिद नितरलै॥ 
युधि भौ सुधि नैननि येनमि भे, दरि वास निगन्तर भलदगो। 
उथते जग छाय रहं षन मानन्द, घातक पयो तरियमवतौ॥ 


१६ नारतेन्दु हरिदचन्द् 


भासेन्दु हरिदिचन्द षा जन्म म० १६०७ कानोङे णे परमिदे 
सेठपम्ार् मे हा चा। दतिदटाग~ग्तिद नेट अभीचन्द उनम परुवज 
धे \ भारतन्दुषे पिति का नाम गोपारचन्द था। गोपाटचन्दभी ब्रन 
भापामे विता श्रतेये। घत पर का वातावरण ोच्यरगपे शपि 
वहाटोअनुदररथा । नेदिति दुर्मग्यि मे उनकौमाता गौ पृतु वान्या 
वप्पामदहाह्ते गहू ओर बद मपययादपिनाभी चल वमे 1 वा^गवस्या 
तद्व दरे अघ्ययनतीतठ ये । हिन, अपेजी के साचन्माप ष मसत, 
उद, मुजरनी, मराटो भौर वद्मना नापा भी जाननेष। उन्दोनि ष 
स्म, तब, सभा, वादनालय तया दौ प्रदा षौ मम्धाओौकौ 
यापना कौ भौर नेक पर्र-यप्रिरापुं भी निङानी । उनका मादा जवनं 
साद्व्य-मनामे स्यनोन हूभा१ स० ६४८१ म ३५ षयं होअयुमे 
हाव वन्बम। 

भारलदु षौ रलनाभाको सन्या धवनीहि पि उन देवर तदयं 
शेनादै। १६ १७ व्य षो मपू ने उवद पवन्त विग्नण्ट | मृदु 
तद षम १६-१७ पयवे पमपम उन्टान माबृद तिरा वह्‌ युगान्न- 
रोया । उनके मोलिद नरद नौर --नत्य र्ध्व, 'वन्द्रावती 
°मारते-वुदया") "न तदेवा", 'अन््ग-गगा, वद] {मि हयान मवति 





५विस् गिपिमोरथम्‌१, सताप्रनार', अर श्वम-रािना', । एनम अन्म 
क्ये मनुय ( उनङ्‌ भनृष्टन नाटङ) क शनुदागनम, ष्वनञ्नव-वेगपन 
वरल उदक न्क्व गजा यमुन्द नागन 


न्पादहनविष्म्यनग ओर श्ट न-ब्नदु दै । नान्रा बी तरि उन्नय 
साश्व मा विधाय द ॥ उनब नन्छदात्य सम्बेन्यी १ रन्य ६।३ 
सवप्रं वोर निम्ना म भर दृष्‌ टै न्द्र भरद्‌ 
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कतिामें प्रेम फी सस्ति का वजय प्रमाव है । उनकी देशमक्ति- 
प्रपान रषनाएंमी वड मानिक । षदे ज्ञा घवमर हो वेदेधषे 
नही भूमने ये। वे जानने ये रि विदेशो घ्ाषद देण गे मिप्‌ पातर, 
अनः उमङाबन्त होना वाहि उन्देनिं अदनी रवत पे मनेक 
स्याम पर विदेशोषन के विष्द भावाज्‌ उटाईंटै। दमौ प्रकार विपा 
विवह्‌, वान-दिवाई, अन्य-विदवाम, समृद-यावा-िनेय भादि उन समप 
षौ ममी समम्याप्रो पर उन्दनि विचार स्रिाधा भौर अपने विघागङके 
रनुमार उन्हे सुनक्नाने का प्रपल र्णिथा॥ 
म्पि भारतेन के प्यं हो हन्शात्तावं, सदेनमिध्र, सन्तूगय 
मौर गदागूप्लालने टिन्दी-ग्यक्षा ध्रीगचेल करदिया थातयापिगद् 
भनौ भाधामेजो पुस्तोहोनी षाद्वियेवटेष्न सौमो कैग पेननौभो। 
हनम से निमी मे पण्डिताश्पन थातो त्म मे द्रजमापापन । मारतेनुज 
नैगयके व्रिए लहो-वोनो यो भपनाया मौर उमश परिमार्जन भौर्‌ 
परिपिार श्रिया ! उनको केत मे न तो उद्र्ागमी बे गब्दौकी 
भरमार बहुनी घौ, न मधत के तल्णप षब्दो कौ। धमे ोश्मदेः न 
कि मरारतेन्ु हरिदिषन्द्र अधुनिक हिन्दी-मापा के तिमि वे निर्माति 
उप्त मभय जनतामे नो शान्द जिम स्मे प्रवर्ति पेउन्द उन्रनेउभौ 
म््पमे स्वकर इर विपा। पटौ उनदा भावा-मम्बन्पी दृष्टिगिचपा। 
उकत्ी भाषा पवाद, सरत, भर्म, चृटीनोभौर गोपरगम्य रोतीपो! 
उन्टेनि कोम शनो को भपिक्‌ भपनायाषटै) उनक्ोश्विनामे त्प 
अद्रा की छटा देविपः-- 
पदपटूलावेप्रेम रोर की नाद चार, 
भामाहीरे वम्म दो नादवपग्तट। 
मुमा तिति कप वृनन - एन्‌ न्ये, 
मोक ददमानो नम वानर तगत है॥ 
हरिवन्द आनू दक तार रग्न व्यार, 
्िवा दुः ` मा मलार उचग 
द्वित पपग्य र टन वदरा सः \ 
सिन्द निर नैत धन्यो ब 
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र्तकस्जी नै शुद्ध फौएिक पिर्योपरही च्वि है} पद्पि 
उन्टेनि मूर, पमानन्द मादि भप्त क्वियो षौ रहं पौराणिक बधार्भो 
ष्टौ अपनाया तयापि अयने उक्ति-चमनारभोर भावों को नदोनता 
मे उम मोभूर्णं दना दिया व प्रावोन गविर्णोषौ तरह भकतोनदी 
ह, सेवित टकार वरय है } उन्दने भत्तिरातोतर भवनम के 
रोक्तिविवोन मसद्धारिविता ठे सराय भभिव्यक्त दिए) उनगो स्यनाथों 
भ धारक भावना दे साप-माप राष्ट्रीय सावना भी दै रल्यक्प्जी 
ने पदन्धक्राम्य घौर मूक्कान्य दोनो निह! हसिविद्र, ग्रा 
यतर भ्रौर उदक-यतत्र प्रदन्धश्व्य रै, रोष मुनरकराय्य । हरिरयन््र 
मे चत्पयादो राजो दरिद्वन्ध फौश्याटै भीर्‌ गदोवतरण मे मदवाबे 
स्यगंसभाै को पया, उदव-दतषमे गोपियो षा उदवते मंवाददटै। 
पट ग्लाष्जाकौ मवे सेठ रयनाहै) मं नाया फो मोरित्ता भीर्‌ 
उक्तिपोकौ नपोनना देते हो वननीहै ) रनार्जो के मुनक्त 
मेभीउनेङीप्दूवना स्ट स्पमे दिवारदं देनीदै चे माक्रारार्‌ ढे 
विवकार प, उन्दने भादावा विद्गपौगरारत्कौ तन्हदिगटै 1 

ये कान्यदगदे पाण्डवाय । भावा वे सापमायं भार पर नी 
उनेा अपकार घा} रनाङ्ग्मी फो रम णव ब्लनद्ुार योजना भी 
यट मुन्दग् यो) उठा रौतितीन कंवा को तरह कवन अनदद्‌ 
षी दराद्विवान क निद नायाङ्ाहूनननन विपापा 1 उनकी नषा 
धरजनापाया 1 दद उ गडोदपरिरया\ ये वरीतारेके नामने ए 
वारर प्रञेनपा सा मानद, सानयर्ता ओर सल्यना ॐ दाना वादु 
य। दमक 09 उद्वानि परत टत पूगः को अयनाय, रोर 
फोस्पनदह्िव ओर मापा जा वारचवचके पादो मृ मर्िजित चेनाया॥ 
षनापा कं गोदो प, सन्द रेधि गये) उनो तापा मस्ववे 
न्मम शष्द भिक आपह, पर उमम ब्रजमाया का सोन्दयं गम नद 
हषा है) उद्-र्मो कै विड्‌ रते हए भौ उन्हान उषे ५ 
हण तो षाङो प्रदोगहिाहै । उनका भावा प्रजा शे गयाम्‌ 
मिलनो-कुकनी है । पाया दा माया वे गदी हाप द्‌ 
श्ह्नाक्मजा को भाषा नम्भीला च्व रै १ उनका ए व्र, 
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मुमजी नपनी प्रारम्मि रना बलश्ते वे एत्र जातीय पत्रमे 
भरेजनैरटरेये) गादमे जब ये मदटावोग्प्रादनी द्विरद मे सम्प्मे 
धय तो मपनो स्वना सर्म्यतो मभेजने दे । द्विवेदोजी ने उनका 
उपित मागन प्रिय भौर धोडे हौष्ठमयमेये बद्देकदिर्ोमे निनि 
जाने लगे । उने मौलिक कान्य-द्न्यो मे--ध्टामे भग "जयद्रषनवध') 
प्वप्ष्वन्प१, "मारत्त-भारतो, व्दावुननला, पवाद, ष्वेतातिव प्रघातो" 
मिमान, “अनघ, (पुचवटो", शस्वदेश-गगीत", "नुदं तेगव्रदादुः" दिनदू- 
एत्ति", “सैरन्ध्री, "वन-वे मव", ग्वक-गंरारण, षगापि त", व्यशोधरा, दरापर^ 
निडर, भ्नहूष, वुधाट-गोत", "अर्जन भौर विमजन, पवरिशवदरेदना" 
ष्कावा भौर पवा श्रदतिवा१, पपष्वो नुतः, 'रिरिम्वा जनि, "मर्य" 
मादि प्रमु है। 


द्िवदोवष्य ये मुरज; ब उदय एद भनक विवर्तन सेर्‌ दुभा 
ह । उन्दने प्राघीन पेण्ट को महन्वदूणं सापमरपी सेक्रर वेयर 
पोपोटारद्ौ नदी किष उप्नि मूतिवाको जओढ-नोड कर उनम नेमा 
्णभोभर दिग । गुमजौ दा गनानाम्‌ मानवे छियएक मदेशदे। 
उनको प्रत्यक रना सोद्‌ ६ है । उनका मादित्य जोन कामाट््पिहै। 
यह जवन भौ उना उटताद्ै। ममाज-नेवा मौर राषटसेवा वेढा 
उन्टाने मानेव को मानव वनने की प्रणा दौ रहै॥ उवै माटियमे 
भपने ममयर ममा हो ममा रानिया, सभी दुर्ततरं भो सभी 
मग्रं प्रनिविभ्ित हाना रन्ता है । गुनी की यह्‌ दिहेपततारहीहङि 
उन्टेत प्राचीन पूथमूमि पर नवानयृग का अक्रन्‌ किया टै1 उनके सदे 
रष्ट-काष्ये ओर मरारान्या कं कयानक प्राचीनरहै 1 राम, शषा, ता, 
धनु, उपना, यथोधरा आदि उम युगके वाय दिन्रहे क शो} 
युज को अपनो प्राचान मषटूति पर ग्वै भौर उसी रवम उन्दने 
पते क्ाध्यकौ सामपो ण्क्य कोहि 1 उना विस्विग्पा नित 
हषा मै समयवे नान्त को जन नी आवरयकना है, + ९ 
शरबार पोः देवा भो उमौ से दूति षह ~ ~ 
धनी हास्य-ामपो हे तिय प्रायीन' कना 
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यदिवद्‌ प्रजान नीं तोद्याग्यदै। 
म दरूमदा राजा नूने। 
_ णो सदतरह्‌ अपनो मूतर) 
बाग्ण प्रजाकयडी मगन पेंराग्यदै। 
२०--रामनरेदा त्रिपाठी 
श्रौ रंमनरेत प्रिपटी का जन्म जौनपुर जितने दोपीपुर प्ाममें 
गं० १६४६ मुवा । अयोष्यात्तिटजी उपाप्याय फो भाति मापने 
भीम्पूटमे निपमिनन्पसेरिक्ना प्रात न्ती कौ । परपर ही र्रर 
धपने व्रप्लमे उदू, भेपेनो, प्रमी भौर शंसत भावा का मण्दरा 
धम्पाम कर न्विपा। 
क्षदिमे काव्य-पन्यो मे "पपिर “मितन^ शस्व" ठनि मश्ट-वाष्प 
एय "मानी" परमत दै । भायने पेम-मोह' नामक एक नाटक कोभ 
रवनाशनौ टै) उमे मिरिक्त आने राम षरित-मानग शौ टीकर तरिवौ 
टै भोर कविता शोमुदो दद माग एवं प्रम-नोते के संपदकापपादनमी 
क्रिपाहै। उनकी धन्य रवनामो मे एरबम, अदन्तस्य विवरिमौद 
पापीयसी कैः भाष तीस दिन भी उन्ेवनोपदहै। 
तरिरा्ोजी को भाषा चुद भौर परिष्छत दै { उन्दनि मंम्त के तसम 
शम्दोक्ाभ्रगो कारी दा है नेरिनि श्रिय-दाम कौ भाति भनी 
र्षनाभो को उनतते शेतिन नही यननेदियाहै। पटो कार्नष्ै हि उशन 
भापामे प्रवाद के गाद-माय प्रमाद गुनमोदह। उनकी मापानावानुशूद 
है। भवोकरौ व्यञ्जना उन्न वहो बुधयननामेकीदहै 1 उनरीनावा 
स्याद्रा कौदुष्टि से यड होती हिभौर भरसता के भाप सरमता भौर 
भुन्द्ठाशरा गुरो उम्र हितादहै। 
उनको रषनानो वें देशन्रेम, नाति भौर राष्री भावना पर्पात- 
माराम रहती है 1 उन्ददे गुरो की नावि अवने कष्ड्त्ष्योडो 
कृषा-यम्नु पुरन भयवा पायीन श्निराम सेष्दय न्ह कोट बनष्ि 
दृटपना बे महर नदोन भपदन्तु क्ये हीमि कीदटै1 उतरे पति 


नित्त मे स्वामादिह्लमौर्‌ एमोमे पेपद्हाहै। खर [9५ 
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पर्दी याग 1 परन्तु साटिग्य-माधना षमनोरटी। 

सकी रचना" निम्नप्ररार है-- 

(१) काव्य-वित्रायार, कानन-कू दुम, फगगालय, मटाराप्य दा हत्व, 
धरना, भंप, टटर भौर कामापनो 1 

(२) नाटक --राज्य-थो, मनाव, स्वन्दगुत, चन्द्रुन, ध्रव 
स्वामिनी, जनमेजय भा नाग-ग् ।॥ 

(९) वानो संदू, पतिष्यति, मााग-दोष, घो भौ 
दनद्रजान । 

(४) उपल्याग~-कदाने भोर निनो । 

(५) निदन्प-काध्यभौरकाा। 

प्रमादजो के उरन्दाम मानव-~जीवन ते मोपा प्बन्प रणते है 
उनके बथानक्मे पौनिकता भौर पात्रा म स्यष्टवादिना टै! उन्टनि ह्वी 
उपन्याग कौ भारवर्पंजनक्‌ पटनारभो पै दवदहन गे निक्षात कर्‌ उत्व भाव 
भूमि पर गद्या । उन्दने मानव-जीवन के पापयुण्व की मर्या तने 
स्पष्ट भीर युते हृष स्पमेकोहै #ि गमाजवे पोषि, पमरितरमो षे 
प्रति सन्म सहनुमृनि पेशपतेतो है। उनङ्गे पात्र अपनो वावदृष्य दा 
करपृणाबे पात्र नटी वनते, दति पाट कौ महज सटानृमूति प्रत 
भर्मेनेषहै। दूमरो महत्व की वात उने उपन्यामारमे पटृदटै हरि उन्दनि 
भानमिषृ-दन्द दे गुन्दर पद्द-चिव उपत्पिन शिवि 1 उनके दुरयणननी 
दहे गृन्दर्दै। 

रतिरामिक्र दृटि ते क्टानोकसो मे उनबापन्ला भ्यनटै। 
उनको रहम्द्ादान्मक भोर यावादी बटानिपं वहो गुनद यन पटी 
1 अपनी बहानिर्पोमते उन्टनि सापारत शोटि दे ध्यक्तियाबे प्रि 
भी सहानुम्‌ * जात श्योटै। उनकी केहानिरयोकशाश्पानश परायःए् 
मनोवृत्ति षा, दरेमकी एङ प्रदङा, निष्टृरतावे एष मगेनकापयवा 
एष्य क्ते मदुक्ता दा एड पितरमा होतादै। उनङो बहन 
खनौ तमन्यताकापर्णिमदटै। उन्दने जाबृदुरिा टै वह्‌ तमन्या 
पे,पुन तें लिकाहै। अग्नी श्टाियोने उन्दने शदी-ष्टो वान्ति 
भि भौ उहरेह। धरनी दरद भ्दंजना-शकरि, शजन-्ता भीर 
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सिपि जीर्न का श्रोगनशा कृध्य-चनामे प्रारम्मद्रुभाथा 1 भः 
भोऽय~मापना उनके गाटिन्यबे यंगसंग मे र्तषो भाति समाई हई 
टै सोरम पृष्टवनागीहै। प्रमादजी ने द्िनदो-काध्य मे नवोन विषये 
षो सम्यत विया 1 उन्दने वदिता भोसस्नौ मावुवता कै भंवर से 
निङात कर एक स्वस्य एवं दुद मानतिड धरातल पर पदा दिया1 उना 
काय्य मनोवेतानिक भीति परगददहै1 वे अतयेगे मौर अमूर्तं भधर 
नामोकेकविहै। कामायनी मरााः्य वें उन्ोने कुर मानवनमौन्दवं षा 
विवध स्पिाटहै। मानव-मौन्दयं मे माय प्राटनिकः सौल्दयं कै चित्रण 
सेभीन्नक्रासारा बाध्य धोतप्ोतदहै। उनके काश्ये प्ृनि के मनेक 
पो के रह्यार्मक निद्र ह1 यन्नु प्रसादजी यौवन भौरप्रेमङे क्वि 
हि।॥ उनके शष मे योवन धो यटे मातिर ओद सजीव चित्र मिनत उन 
फे शोदयं भोर प्रेमे देहि भावना के माय-माप उदात भावनाएंभो दु 
पो मानवो मनोवृत्तिणो शो उप्नत बनाती हे । 


पारप्ममेंप्रमाश्जी को भाषा रर्लथो वेगिनि जेसेजेमे उना 
कध्ययन वेदतां धया सौर प्रिदागो मे परिपश्वना भातो गह प्यो-प्पो उनी 
भाषा गम्भीर होतो गई। संस्छेतश्ौी तमम पन्दावनो धपना तेने से 
उनकी भाया दिष्ट भवरपषह्ो पई, सेडिनि उन्टनि तन्मम शद्दावनी को 
एमा धपना विपाट १ मापा उनके विचारो फे पोप षपता है 
तया प्रवाहूमे शो यापानही भाठी1 उनश्य दात्र चदन बदा भद्रितोप 
1 उनको स्यनाभोम एकएव शय्य नमोनेकौ माति जहा हूना ह 
भौर गूद-वाप्य मू जसे पनौनहीरहं1 उनको मायामये अन्य माधार्मो 
ग शम्दवहूतकमटुं 1 यथपि उनम मापाका उरा पाण्दियप्द्णन 
महै भषापिञते वेदी लोग ममत मक्त हुं जिनो दैव गम्भीर 
श्िपिमे है दस्युः उनरौ रषनाए शापारण प्ठ्कों कै विए 
मठी है1 उन्दने पोटे-एोदे यवसोम मो पम्मौर मावमरदिए हि मौर 
 दिद्ष्पते संगोतमौर सयका विधान भीकर दिदा है उनके पमौ 
स अ दम्यरः वन्प९ १ ५ त्विरितयसः उर्‌) दन, इ पापतः ६६ 
पत प्र पदिष्डग्टा जरर शमाद'हिन्दी रे स्यौ ॥, 
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(४) कगनी-प्रद्-पीच षरानियं। 

(८) अनुषाद--उमष सप्पाम कौ प्दादयौ 

श्दतिर सोन्दरं वेदं स्यान मे वन्य वेने कै कार्यये बे 
प्रातिप्रेमो 1 पहग्रहतिप्रोमदही उतर काश्प-पररणा शा रदस्य है। 
धत प्ति प्रोमदेकारयहौ ये बटे चिन्तनीय, सौम्य भौर दार्शतिकः 
धनगयद 1 पदिनदो-गोतो को कोषय शौ मपा दनां देनेक्ाधेप 
पिनष हैतो वह नव्न्तमी कशे हो है ! वरलननायान मध्यनुगते 
सेषप्दिदो-युण तर हे दोपं छमयमे, णो प्रोजरता, क्मव्रण भीर 
पिप्रपारताप्रात कोधो, वेद्‌ न्तम ने कहनोतो को अपने २०.२१ 
धर्मे काव्य-जोवनमषही प्रदान करदी 1 मोग क्टनौये रि भह 
दोतोये गद-सतदृट है । उमम प्रजमाया का मापूर्य नह भागश्ना( 
तिनिन पन्ततौने वह सर्वद दूर करके उते कोमनन्ति इना प्रि) 
उनके नापम एमाक्रोपरट सगो है जो मो मन्य षवि ष्ोोर्पनां 
भेन मित्ना + उन्न नरन्रेला व कीरम दतस्य रभा प्ंवार्‌ 
हिफि। उनको रवनाश्रा म भाषा बे तोय ¶ सापनभायमावा का 
मापुपंमीटै। उतके मोका पद्य वितर भौर विन्दे । नषा 
नै शतमे कम्पत पन्ता क अपंग भारस्य कन्यना उतरी 
कविना ेग्दष्ड है । हन्यन्ति दात-दुनम उशना दहि तेकर भप्त 
गदूतं भल्यनाअनुमूतिपो मह उरा पिष्स निरि है । उन 
वनता तक्ति को गोन्दयतुरूति से कटा इन निता है । उनि णक 
प्रिलपता है, उना स्यनन्त चिन्त 1 उन्हे भपत स्दनन्तविनन, 
काय, सतोन, क्वि भौर पिन्व ए दापय अदन की उपरत पान 
मूत्णोक स्यापनाश्ा £। 

सन्तम प्रन्दो-वाह्ियके एक जादस्ष कनराप्ह। दपर भौर 
भौीन्प्द र ष्विहै। उनसापटदारवना दयाम ही दमे ष्टी रे 
चुन्दर्स्याका आ-दाद्ययो जनुदूतिगें श शिवि बह्ने सत भाग 
ममिरनाहै। श्वन्पिन उको दरमगारदना दै) इपर प्रेमङोभुटदि 
शादय (पर्क ई 4 "दन्न्वः उद्दा पौ र्दन $ ( दण्द 
प्रिद यौदन दा मनाय द्य मोर्‌ मायाज्रापोर, शोष 
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प्हरमी व §। उने तिदन्प उने अति जायो वै चष्वे प्ररितिभि 
टै भोर उन उत जोवन छरष्ताहै! उनतोमापाभौर्‌ सैवीनभू- 
त्रिमता, प्िभ्यता भौर सरना है ) उन्दने मपो माध बो लषटवामे छाप 
व्यक्त यह । भदूनी शौ तती का नमूना देनिव -- 

प्व को पयिपोको किविरित कंते परुगनपति्ोके पातम पपरन 

सन्मूनित कर द्विटकी हू सादनोमे दौ दियाग्रो शे पवस इरे, 
सन्पदार दौ किगितने, भौन वर सोकर शिर रे पमन आराधल्पौ दिश्यम्‌ 
पते पष्य भागम पदुषकृषकरामारहा दै 1 धयान मपा का पटति 
साना पठ पल्द्रमा हैम भानुम हो दै मानो आश भदानातसैषरमे ध्वन 
कमदनित राषै+ उनमे दोपदोय मे रंत कोश्ियोहसोमनो 
13.8.72 
२--प्रतापनारयण भिन्न 

मिम का जन्म स= १६१३ मे दातपुरम हूमाया) उने पिना 
उश रहे काये प! वे शतेदुर भरर वयग्पये । मिम कोचि 
द तिदद्नपुर ङे मिशन द्युद द भेजा गपातेरिनि वव दन्य मन नकी 
सषा धौरं ददूना दोषिणा । द्मवे वाद प्रदर हो सने मसूर, दाक, 
फणी, अदर माद मापामो कान्त प्रत तिया) मं १६५१ मे आश 
देदान्तप्ति गया निजने भपनो अन्यु मेही समरमग श्न्द्न्योषी 
गथना शो 1 उनी स्वना में ट्टी हमीर वटि-हमव' घोर्‌ "गौ-मेष्ट 
नामर तीन्‌ निदन्प स्रः प्रनुगहै। उनके वाट्काम मा्तनददता मौर 
कदि-तोतु उन्दकनीपट। 

भटरजीशो ति मिधजीङो मी वदरी दाजारौ नपाशेमाि, 
सरत, तादु भोर गथद्ननशा शरदे । उन विबन्पा भट््दिश 
गचप्ेसीको न्यो न्प षएद्रान शिरा । पिप्ये हे प्न्य नती 
धन्ति कै बो न दये हृरहैनमग्दये को तिर पदारपोमे। 
नमे स्प शे माद माह्नश्या नमहं हद टै१ शरः भीर भयव 
प्रोमे टी उन्तते अनी दात द्वे दा परम्न ५५1 ४. मशी 
ब प्रिदन्योमे प्रतीपा, म्वमाददेविर भर माषा 
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ग्याइटापिति तषममपतष्दोङे तःय ददूः कै पष्ट रा मुद्र समन्दप दिता 
देना । मुदरावते भोर र्दायर्नोदे प्रयोगे भाया बागर्पहोर्गहै। 
वेने वाष्यदेटे पितु मापिका मिज को तदह उनका स्येग 
भोय तोना हेता है! उनका भाग मनत अपिकृ सरत भोर 
प्याव्रदारिकि होनी है) भगार जिम प्रकारो मापाटेनीदहैवेमोही 
भावया उनी 1 उनर सोती नटय दै । मार्वो को भभिन्यक्ति विषयके 
भनुदने हट । वन-दोपमे हास्य ओग विनोदने उनगौ भाषा षो नुटीता 
भाटिया! उरे र्दे, द भर शप्तदोतर हतया चोट गहरी 
षरनेयातरे दे गोरेनगारि शण्डो मे अपनी वानष्हने कौक्तामेदष्है। 
उरो भाषाशा एक नमूनादेतिः.- 

ष्ददिषदजी ने उत्तर देकर बहुन पु; ममताया-वुक्नाया । पर्‌ वहा पार 
वोतो शडाह्ियाकहन उतरा । यद्र तक दि बावृ हदिषंदनी 
फो पना हरिरपद-वद्दिरा भौर शट -वोधनी नामक ते मामिर-यत्रितातों 
को रणो १००८० हाय प्रन्तेय गवरननिण्ड नेनीयो, 
भीगेदह गई1/ 


४--महावीरप्रसाद द्विवेदी “ 


कापापं महाशीगप्रमादजौ द्विग्दी गा जन्म रायवरेनी भनि 
दोरकुर नमि द्व म ० कर्रेए्मे हभाया 1 उनकी प्रारिमिह 
निनाम्म्३म हू । दमे बाद पवेहपुर तथा उप्नावमरवेभेनौ सूत 
मेभोषे। भरेगीक्तप्टरिप्नापूगी नहो सदी घौर न्दे गोरे 
शुर पेमनापहा। सून धोढकर उन्टोने तार काकम्‌ षीगाणीः 
कष्येव दन पय । महव्रोरप्रमादजो स्वतन्प्र श्रहृति बे व्यक्तिपे! ना 
भपिगर स भनबत हो गद्‌) आपने तुरन्त नौक्यी प्रोटरी। क्न 
ध्नोमे भौ द्विदीती बा अध्ययन चलता रहना या॥ र्हः नी करये 
मर, वदरा आदि नापाप्नो काक्तान प्रातर्‌ निः 8. 
कदत दादे आप सरस्वती षे सम्पादड 
भारदना देदोवमान हो गया । 

लि मावा दो मुम्यिरसूपदेनै 


॥। 
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ने उमे धर्‌ परदार भरा परे धातावरय उपरम्य कर दे प1येष्म 
श्रष्रमे भदे मौगप्यनिमेयाोपेवातेषो टमप्कार पुपमा-रिगवर 
शहतीये दि पाट उमे सरहद समते य भौर समदा पूगा भान्द 
उयते पे देनिद काटि बे "ेपदूलण कापर प्रगद्ुये मधनी मेष्य 
श्रिगप्रष्रिममपाष्टेटै- 

भ्वगष्म यणो नादानी तो रेन 1 याग, पानी, पूर पघ्ौर 
यापुमे गपोगने नामामरा जट तेप मौर र्टाद्ेद्ी ष्नुर 
मनुष्यो के द्वाग भेजा जने याता गन्देता॥ पर्यु विोप-जन्य पते 
स्यादषष्टय्‌ पणते एम दात दारुभी विदारनही पिपा उरनुररना 
श्रौत धागुग्नादेश्रतस्मे ए दात षय प्यन हौ मरह दि पेषारा 
मेप भना रिमिततह सन्देयातेजायगा। बन पररि जित दामे 
सक्षमाउगदयामौ प्रतत होनेपर ोर्णो रोपुदधि मारोजती दै! 
ये देनन-पररेतन वदापा का भेद नटी जदगस्मे । अतएव जोम 
जिगर कृष्ने पोष्य नहीं उने भी पगा हे निर वेप्रा्पनामणे 
सात्रेह 1" 

भू--चाव्‌ इवामसुन्दरदास / 


भाव ध्यामनुन्दप्दाम शा जन्म १६११ बनारस महूमाषा। 
आरो लिदा-दीसा अपुनिक द्ग मे दई । रते बो० एर पाम परिप 
भोर उमे याद मेष्टुव-टिन्दू-तिज म भटेजो मे अध्यापक होगय।य्ट्‌ 
गे नोरी एोट् भ्रमु दिन) आरन रग पिमा तषाक्दमेग्नरेः डे 
दपफतरमे काम रिप 1 पमे दर तर उद काम दोहद्‌ नड 
मागषत्य ताह सुगम एवयप्यारक रो 5 । समिन हिवि-्डन 
मे धारे जोव वावन नमरग्दा मन्यु टैजददिञ्न क्ल 
िरयदिदातयदे निन्ददिम क कर्स्ववन । पटा वपे 
ष्का विवा । नन "नम अर परवाङ््वामोहः॥ छ 
काशो~ा-ते ठदणरता नना वाव व्पानदुन्दरटररे 
तति का रग्-म है । व्यव नित पोत्व्से 
मारण श्यग्या-', 'कदग-ववनददयी"+ न्ड 


२९६, 


टि हि तट | 
"पांडित्य स्पष्ट अकता है । इनके अतिरिक्त “हिन्दी साहित्य का र 
-वुदचरित', आदं जीवन" गहिदो काव्य से रहस्यवाद, “चिन्ताम 1", 
“स मीमांसा" आदि अपकरे वड़े उच्चे कोटिके ग्रथ है। 


गुक्लजी ने अपने निवंधो मे सदेव एक विचार क्र दूसरे से समध रखने 

का प्रयत काह 1 उनके निवंधों मे विवारोंकी परम्परा कहीं टूटती ई 
नही दिलाई देती । वे व्यक्ति प्रधान होने के साथ-साथ विषय-प्रधान भी 
द । उन्दने लोक या समाज की स्थिति एवं रक्षा पर सर्वव ध्यान दिपा है । 
उनके निववो में बुद्ि-तत्व के साथ हेदथततत्व का भी सुन्दर समन्वय हना 

` 21 मपि युवलनी के तिवो मे वद्धि का उपयोग प्रवान सूपे किया 
' , दै तथापि हृदय भी वुद्धि के साथ-साथ रहा है। शुक्लजी की शेली 
पर उनके व्यक्तित्वे कौ नवरदक्त खापहै। उन्ती भाष विशुद्-प्रौढ्‌ भौर 
-संयत है । भापा प्र्‌ उनका असात्रारण अविकार है वह्‌ इतनो मनी हदः 
गम्भीर एवं परिष्कृत है कि मुश्किल से कहीं घन्त्र लेगी । उनकी भाषा 
मे एक भी शब्द व्यर्थ नहीं मिलेगा । उनके वाक्य यचपि लम्बे है, तथापि 
जसे एक सू मँ पिरेये हए ह । वे प्रहिते भून रूप मे एक वात कृत हँ 
मौरं॑पुरे भनुच्छेद मे उपे स्पष्ट करने का प्रथल करते है । घन्त मे 
्ामयुन्दरदासजी की ही माति स्यार यह करि" य श्क्षप मे" कहकर सार 
रूप मेंसारी वात कहू देते है । उनकीभापाें व्याकरण के नियमों, विराम- 


चहं भादि क प्यारा निर्वाह हषा दै । ` उनके गय का एक 
उद्धरण देियेः-- 


"यहे ठीक है क्रि मनोवेगं उत्तर होना मौर वात हैः ओर मनोवेग 
के अनुसार करिया करना भौर वातत । पर अगुसारौ परिणाम के निरन्तर 
भभाव से मनोवेगो का मम्पास् भी षटने लगता हे । यदि कोई मनुष्य 
आवर्यकत्ता-वश कोई निष्टुर-कारयं भपने ञ्पर लेने तो पहिले दो-चार 
-वार्‌ उसे दया उद्यन्त होगी, पर जव ारवार दया का कोई अनुसारी 


परिणाम वह॒ उपस्थित ने कर सकेगा तवं वीरे-घीरे उसका द्याक। 
अभ्यास कम होने लगेगा | 
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प्े-दमो पौ भपामाक भात भौर दरत्नणद् लित । तेत्‌ 
तटा हार्दिक विकते शोष्य कत्ता होतार "दने बत रन्मुर् र्‌ 
पिन मीष्ते जाते दै । सपामषौ दीव धगम्पा हैनुदर पित्र धारी 
रगकाभामे वितते 81 पाय दुक उस्त-पद्के विवाल्ट ओन दापि भी 
ह} भ, भाद एलका दर उवते सष प्व दवितनोदध ( धादे पाद 
उण्णनपोषदेह्तिष भौर माया भो उनो दे कदल्य वण्ण+ माद्रि, 
पलित एवं सदतस 1 व्यदना भदा सष्दि सपि कृदाती म मारली 
कोर अपेन जना रा पर पिति दद 

ष्व्पिकर पपंर्म हते पेदे उमर्मेये भौर पिप मै भमर भोर 
पो शौ शा पमे ववराते उमदच जिनाति मयो प्रन प्रोष 
मन्म कुतर शून्य दडनानिणटै थोर जो बह हल्नाजे दुम 
हिमा पीत गय द ॥ 

माग) मेत, हग, प्रागु कर ठन रेत्र दषम चे भोप्पीरी 
पोषोमातङडप्ठि शो धपुमो परदकर परर ह्र्‌ ययै भरनीय 
मोतिहितभी ये 


११--गृन्दायनलात चर्मा 
कमान पु बे उद्यम मद्रार्‌ इव्‌ वृदमदनवारयो वरमा शाम्य 
पामि व्रि मै पञगनो नामष् एप्प १० १६४७ मादा! भादा 
प्रहन्ति द्विना ककि म हि हू 1 जपने कोर ००. एतत्त दोर दाप्‌ 
कपा मनि फते दत्ता द्ाष्प्य दर द्िदा + मोत जोर दिष्ष्पे 
सोदरो ददति पिकिवन्या है ॥ जद क्न्तोषर, उदन्दोमङारर दोग नाक 
षरि । भार (न्दा क न्दा" र" ज १६। 
भे उरन्यनो प प्दृषुषु१९ दिति बो पए), सोर पृ" 
यर, कषा, मुगतृ, भमरत, पना क) पकी, पुतपनो मदि 
षुण 1 
भेजी भार्करय पतनम दे मौर्वपय प्नोष य वदे दमाधदहै 
प उमङो ड ठि टनमे मते ऊकस्स्मा, गदश प्रोर शस 
भ्व 1 रष्टय भाप्नद पवस्य क एत टरणडक प्प्दातेषको 
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मपने उपन्यासो कै कथानक के लिए चुना है जो अत्तीत के गौरव, शौर्य, 
रा्टीयता, सासकृतिक उर्थान आदि के लिए प्रसिद्ध रहै ह । अपनी कल्पनां 
भौर केला से आपन इन अतीत सण्डहुरो में नवीन जीवन भौर प्रेरणा का 
संचार कर दिया है । आपकी भाषा सरल, सरस भौर व्यावहारिक! नती 
उसमें संसृत कौ विलष्ट तत्सम शब्दावली है, न उदु-फारसी शब्दो की 
भरमार । उनको भाषा सर्वंसापारण की चलती हुई भाषा दहै उसीमें 
उन्होने संगीत, माधुयं गौर मा्िकता का समाविश केर दियाहै। उनका 
चरति-चित्रण मनोवै्ानिक होता है ओर कथानक कौतुहल पु्णं । मनुष्य स्वभाव 
भौर मानव-जीवन को उन्होने वारीकोसे देवा है भौर उसे यथार्थल्पसें 
चित्रित किया है । यही कारण है कि उनकी भाषा सुवोध, सरल ओौर प्रवाहु- 
` शणं है । उनकी भाषा का एकं नमूना देलिये-- 

ठर ने प्रन किया-“्कौन लोग हो 2 


“ह तो, कसाई” रज्ज ने सीधा उत्तर दिया । चेहरे पर उसके वहत 
गिड़गिडाहट थी । । 

` उङ्गर को बड़ी गं म कठोरता य गई । बोला--“नानता है यह्‌ 
करिसका धर है ? यह तक माते की हिम्मत कमेक तुने ?” 


रञ्जन ने माका भरे स्वर में कटा--“यह्‌ राजा क्रा घर है } इसलिये 
-शरणमें माया हूं 


शब्द-शाक्ति 

पप्रौ मापकता एमं मर्पय वनुत प्रवय त्म्यहीण्णदष्ट 
ङि) ममृत आयाग नमे ग्याब्दापं माडन्य ह्नि. भण्श् इना 
 ित्प पोद्धिन तिदे दाया उमर अर्पगाबोयलेना टै उमे 
तस्ति" कटर ॥ स्पष्टे रि रिवने ददार दे भर्प मोष उनी 
#ि पहार को वकिस तोष} पपं तोत व्रण ३ हे र~ 
(१) क्म्य दाभ्न्पार्पं (२) शटययं भौर (३) स्देनापं। पार्ट 
यैष्टमाण भारपटै पष्दवे गट मपे? । जेन~-नरिषहकामर्प॑षट 
पाद भोग पतन शा भप कमल । तमवे वे मर्ष जिमी वदाप्‌, 
भाग्याक्रिया कौषोरमेदत शने ह । सत्यं मे दमा मारापषै 
हस दे तानक भपंम। पम-तम षर वदन मादनोभस्टै तो 
माय ध्रायप परीहेनाटै हि "वर वार" है ॥ जग चर्द किमी मौन 
पटपाङकोभोदतो गर्पेकृरताटै दन्तु उतरा अन्यसर्पं भो पयत 
होता दन उने स्य्पापक्टाजता है। उदादृण्तापं, पट कटा जप 
वि ष्पषटी डन गट्‌' तोष्टष्ति भोतिष पटना का गदेन 1 नेर्नि 
पणम पिावमिङे दिए त्क मन्य धपं भो प्ये है भर्मन्‌ 
पाट्याताद्राण्मषहोर्हाहै। पमो प्रष्मट्क देते दानो है निप 
एगरामपंलिता न्वदरप्राप्महोख्खाष भौर देवन्योनदे पा बे 
हृए्यणि विदव्मीकामपटोय नरीम शो (द इत्‌ बना 
पाट्ना १, रमषदर उदटभो 1' 

भभिधा-ग्ििस्तः बे दाग शबदहापरूग भर्प्‌ पाठम ल्यि 
पाना उते मनिपाश्हह॥ प्यने स्न दे दादर अयना दोपटता 
है मरत्‌ प्सते उन कम्नुभो, सादा भोर नरिष्टा णो 
उनो एोन+ हेतोै1 पर्दनम्‌ न्ययन अनपि में पद मौर 
दद-गम्दन्य सन्तर मारा मोर एम दर्द दर विरद ष्णा 
ट॥ मष्दनदाद प्ष्दाल्न्र शोध्दारष वनारर उना मउतड बेर 
हरदरेस्य मतो मेवा दर्‌ उयते मदुरष्या भो म्ममन्‌ इ ॥ 
मदुपस्यमे पगा भाररप्टीटै दि मदप्मो दनी एष्ण्मनये 
प्म्यशानिरद्ष्यहै1 रिन्दुरेष्दष्ष्या शोत न्न्‌ [॥ 
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एक-मात्र कारण मानना सही नहीं हो सक्ता, वथोकि शब्दौ का 
निर्णय मनृष्यो के किसी समञ्लते पर निर्भर नहीं दै । बन्द भौर अर्थका 
नेल स्वाभाविक षप सेही हो जाता ह! शब्द ओर अर्थं का नित्य. 
मानने का मत्तलव होगा, भाषा की परिवर्तनशोलता को स्वीकार न 
करना ! भआज-कल शब्द की स्वाभाविक अथं-बोधता परं ही ध्यान देते 
है! शव्द भर भर्थको इसौ अर्थम हम नित्य कहते है कि मनुष्य में. 
ङाष्द वनाने ओर उसके अथं द्वारा घोपित्त करने की शक्ति स्वाभाविक दै । 
यह्‌ शक्ति कालक्रम में विकसित हो जाती दै । 
भव प्रन यह होता करि अर्थ-गोध में संकेत किसकी मोर होता 
है? मीमांसक लोग अर्थ-बोध जाति का मानते ह 1 उनका कटुना हि कि 
“ एव कटने से सारौ बश्वजात्ि का बोघ होता है । किन्तु उनकी 
यता पूरो तरह ठीक नहीं है। जव यह्‌ कहते ह॑ कि “अश्व. लाभो 
हमारा आशय क्रिसी विशेष जद को बुलाने का होता है, सारी जाति 
को वुलाने कानहींहै। इसलिये न्थायका कहना है करि शब्द जाति के 
बायार पर व्यक्तिविशेष कीमोर संकेत करताटहै ¦ इस मत म व्यक्ति 
मौर जाति का समन्वय हो जत्तारै । वैयाकरण लोग सकितिक अर्थ, 
जाति, गुण, क्रिया भौर इच्छा चासो प्रकार को मानते ह । उदाहरणार्थ, 
मोती नामक काला कुत्ता भौकता है, इष वाक्य मे “मोतीः इच्छापुवक 
रता हुजा नाम है! काला गुण है भौर "कुत्ता जाति । 'भौकता है" क्रिया 
है । इस प्रकार इस सम्बन्य में अन्य मत भी ह किन्तु वस्तुतः शब्द का 
सकत यातो जाति विशिष्ट व्यक्ति मे मानना चाहिये मयवा मवसतर या प्रसंग 
कं भनुवरूल व्यक्तिः जातिः भाति, क्रिया मादि मे । 
लक्तएा--रष्दे को निस शक्ति से लक््ार्थं ग्रहण किया जाता है 
् तणा कते हँ । अर्थं अनेक वार शब्दमें ही सौमित होकर नहीं 
र प व | ध । जहा मुष्य अर्थं भँ वाघा 
रुद्रा प्रयोजन के ञाघार पर व स 1 9 त 
कहा नाता हे \ यह परिभाषा व 1 
० कै व्यापार कौ वतिं स्पष्ट 
करता ट--(१) मख्य भथं में वाधा उपर्थित्त हो मृ 
होना; (२) मृस्यार्थ से 


पत्र 


सनुण्य एष मामाजिष पाये वदे मम्जपे पदलेगहै मैर्‌ 
सपार्हो उतशा पिष्ण पेताहै 1 मनो नाते मवददश्नाभोक्ो 
पूति बे निरउने समाय कामु देना पण्दा ह दभार व्रत, व 
भाटिगुसो बे मोरेहा, पाट दुपटना, पृदुभादि दुनवे, गभी मव्ते 
प्रर्उमे शामारिष गदयोग भोर सदारा षो अदरपष्ना हानो । 
भमा षो श्रना उगका ह्यं दुगा भौर दुगपष्ताहैषददा 
हिते माता-िता, भार्ट्दटिनि, पापा-गायो मादि ने उरा गम्यप 
तुष्तादै भौरकिर जेन-मेम वट्‌ ब्य टता ट केतवे पामतैमो, 
भष्दापद, दुकानदार, नौकर, स्दामो, मिति, सर्पो, नदपेती प्राद्र 
सपमे समाजकेभन्य भेद सोतामेभा उमा गम्ये बदृषा अन्ना? 1 
मुक माप दवथितो भौर तित शादय दिनकृत रोताज्ना भीः 
वटुधतेह मागो भ जनि-वट्दाद घो ररिदय दाप श मग 
भत. जद रधो परु र्गो पेवानोमेहोताषै तो उनी ग्वानाष्डा 
दष्दाहतोटैमिदूमरे उमष्टौ सगदनाभरें भोर जद कमोदन् आनः 
ध्नः मुलमौन्पित्रिम हेताहै कबनोउगका प्टो ष्ृष्दा नोट 
श्गरे भलया करके उगके भानन्दशो वटं 1 रिण पव-पय वयथ 
मनो कापरररताभा को दषे {2 मोटो दूषरभामु देका 
पष्ता । एुशनिदारम प्निदधिन रो वेत मिती 2, पप्यरष्ने 
(तिभष, प्रिव्िम शहरयार काम नशन भौर वादोमप्तेक्गने 
मो्रोशयोतान्होलाता 1 कमु सन दुक अओर भानन्द को सदने 
भिणञमे शरम गर्व्ररया हित्रारै, सदङके रुग-ुगम लना 
एना । गर रा महाद्ना द्तकरप जयानन्द उम कय द प्र 
सशो मनत करके ४) त्ने एम शषनातोगहै। द दापोहनदनं 
कषान -दारक $ भोर भादर >) । 

साक दिद्िक) सानम न्ट मदुर कहौ दर्प मा ट१ 
घल-नदृनो शाह! (वि पितिस्दर् मेम्यद 

( 
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पादै ति हमाते भावाद टो चह स्वकः गदं प्त" कु 
पाठ पर वरो प्रनवे ये जोम बहदै1 प्गदृषटनेशयरतं 
भग्फता भोर स्वामरित्ना षहो पाट्ठि। रिल्टना मे ग्न श 
शपतो पाटा रोष्हितारईहोती मौरमर्दापारिषता वा दरत्दामन 
मेव दमागनदी पष मेया ओ एन शरताप्ष्ेष्ै। द्गते न 
पट्टै {पवसे विषारो शोत्रमद्द न्वरे उकम्पिनि कषा बद 
एक बै दाः णरा विवार कमे भनुमारग्णते को पष्द्डा नी 
शान्‌ गमन्नेमे बटो गप्तत्राहेलोदहै। तानते मुन, रिग 
पद्वोषा प्रयोग मौरमाघ्यद शेनो। एनय दाय मयत पिन्तं क 
टोकतरर्‌ पदाम्‌ यरी सरारता मितदी है) 

मोटेस्पमे्मीष्व्रमो हीन भागोपेगटाग म्ल 
षग विभाजते दत्र कै कम्बन्प मेश जनद्गो प्रत कृ ठेर 
सग्णनिजवाटै। प्त्रे श्दहुतेयाप्राणम्मिर्‌ भापेन्मतेष्करनमः 
कताभो प मेजनेकौ वि होतो टै ॥ उमे दूगदे प मप्र 
एव पतिदतिष तिर्‌ गम्दोपन तदाप निने कामारर #रः #। 
पहष्तजा प्रपानभावदोताटै। होमरेपाषनििमिमाामे सेणे ब्य 
क्ानाम भाद तोता? । 

पोशाक वनेहप्रहारमे रिरि जनाटै। 
पथ तोन पषार ई ल ह्तरेहै। प्ट्नो प्र कम्यते श्न 
प्दिगिनपवाङा सत है, जिनमे मन्बन्पिरो भौर रन्दो र तर 
धेट पूमरे एहारमे पामे वस्दापारिषिपव मन स स 
स्वयगायषौ दृशि म स्पार भौर दकानां हः 7 र" १1 
सोते पहार केव वहैजोअदतित्नि हक १1 ट 
भरिदनपयप्मुवहतेह 1 स्ट हमार द ण्ज 7 
ष्टे, दिमने उमहाभ्रनुष्प्दक्मनेमेनर्दटः 

पवमे एवा रदा मट्त्व रणता, नन्ट 

पोर कवमे चाशु सिध्य सत्त रो 


प्प््यदमे मे दा शिनि रा दद्व 1९ 





गरे ठ्म्न्ट् 








१०१ 


यिष्य िमोडा-ङूएाश्नोरोजिनागदादै भो उगते गंएणर 
कानामदरमगपे्तिमे देना काष्टे 1 उने नाम के पूवं ष्दाराग पिलना 
पार का 








(भर | 1 
० पि गणं देरो 
पेयः शग शरो पिनय मोदेन रत्नो एषो, 
मार पणाय, मदान्‌ नं० ५८२, विना गामार 
मेद हिरत, [॥ 
क्षाणर 

दोमतगुप्त, दैर्यगाद ॥ काण 

(ग्न) ( उमर प्रग) 





(भ) भ्पक्तिगठ षव 
१-रिताभो, 
मापना-गेदने 
चोषा राम्ना, पप्ठुर॥ 
४ जनवरी, १६५५ 

ग्य पिताजी, 

मादर पाम ! परसो प्रातरद्रान सि खपकाकृपा पत्र ननि ग्या 
मेकिवि भद-पापिह परेप्नादे भन्तम प्रलयो मेष्ट्न हेतवे शाद 
उततरनदेसमा। भाट श्न पिम्दके न्विक्षमान्त। 

गनितको प्योपर तेव द्ननय्ो केः उत्तर भंतोपयनश द ` ई १॥ 
न्य पिदश प्रपमपाकेभंरपात षरे तेदा शश्र“ 1 
सतमकिदित ३४.४८० यगृह निम्मा ) जवम्‌ 
श्मश्लाप्रास्भर्रष्ाह। माया वाद्व शन 
पूरोश्रमूधा। दम प्रो्ना का परोात्य ५-> 16 
छापा तद भाप प्राना क् पृरनो दताः 


# 
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निषदे है। मोदगनाकाएर पटना दारीषै। दि नृपप्नस्न 
क्रप्रपनशातो पटिति मे म्पेप्रपम पेयो है भनुना कट्न 
नेष्टोता नेनि एर दात वोपोर मे दुम्नाप्दत मीषगावः्ता 
ह दद्‌ ष्टरि प्रदमथेधो रते कापूतमे धसे स्वाम्प्य कौ (ट 
मेका । तिरमित स्वने स्वदामि कष्ना भौर भग्प्दा गमद दपर 
मृ मूकता पुतेनिनना हि द्द मड वतिपनिति म्य्मर्र्ण्टौ 
पामर्ही। 

१०) प्ये मिगदारता 1 परोद्राममात हने १०) भौष्निगरा 
दपा सव नुमद्प-उपर त प्यानेह्टारर पत्रे मेहा वू शन्न तणा 
हो 1 दोरा मोरमुपरी बुम्ते दरव्गेषै। 

शुभे, 
महामोदुन नोती 
वरे भारो, 
भगदा ( विगर ) 
११ दुला ११५५. 
माग्यपर मा{भाट्य, 

एम ! भद्तापद शद पवि 1 एः जातके एगद्रन हि 
ध्रा र्दनान्ना स्वाद हि यै 1 स्र तोह मोतनशगा 
कुदरा 1 दन मामा सूद दै ष्मः हिनत षा माण मागत 
बदा ह ततता है । सारता द्टमुताद मष्दा रै पे भरतं 
मादर बे पदनेष्टदिजमे लए एसररमुः दोग दायोन 
कमहते वे मोप-मसाप दिलिजी षो चिन्ताभ्ते स्मह जारन) 1 दीर्णं 
षौप्ठष्ष्पाणते टैव उादर्वपमे द्यत दाता रर । भा 
शपान्कष्मे भ्नारानप्तप्टे पद्वष) 

तिरी दिनकरो हण्ट्‌ दन स्टोहै1 शारर्तोद माम्गोतप 
श 1 शरेतकोष्दर 1 उगदे विद दिगगोरे गप शुन दुष्ट 


9 ५ न 
जदा । महै ततद पन्य स. त1 





८ 


तिष्ये है । भन वरीतरा श एर्‌ मदना यरीदै। ददि नुममनश्रणां 
बरप्रदहनङक्शतो गलित मसी प्रयप धेनो के स्रद्द्टाना कटि 
नेहोमा। नेनि पूङ्‌ दात शोमौर मे नुम््रच्यान मोननानाशना 
ह॥ वट्‌ प्ट्‌स्िप्रपमभ्रोणीषटतने कोपुनमे अयन स्वाम्प्य को दिगाद्‌ 
मसेत नियमित स्व मे व्यापप षएरना घौर गान्प्दा यमप दप नोना 
म सूदना। ममे ङििना हि पट्‌ गद निपमिने म्य नेप्रणरहो 
पाम 
५०) सपय भिजवारदा ह ॥ परोक्ता ममातषेने तकः ५०) भौरमिजवा 
भा) भद नुम एयर-उपरसे ध्यान ह्यारर पवृते मेहो पूरीरक्िःमा 
को} कपरात भर मुद्री तुम्हारो वादके 
गुभेषौ, 
मदामोषुन नोधशी। 
दये माषो, 
भगूदा ( विजयनगर )} 
१२ बुना १६५५. 
मान्पषर्‌ भा भाटव, 
प्रसाम {आपाद षय त्रिता 1 पट जानकर प्मप्मा कि 
यादा श्यानान्तरस्यावर हो गदा ! व्याप तोहम नोर्मोषोष्ष् 
धनुटूष रगा कलौ मामा नाह्व है कौत प्तिजो शा आना जामी 
बना हौ र्टना है! भ्रापक्ाप्ट मुयाद भष्ा टै मै ममते श्ण 
म्यावर कैः गवनुमेष्ट पतिजमेहोध्येया दापबरमु' तोतरप हाय 
कमह के मापनमाप पिताजोकोचिन्ताभो श्महोजारो 1 मेलिम्वर 
भी प्टष््याग्टनो है हि उनदरक्ममेकमबोत दाता णार ।मार 
शयानान्तर से भनायामहै द्द्‌ प्रन ह्तद्ो ग्या! 
मेतोलिपाटोक हट षत रोटै1 बादर स्यमगदो प्व 
शर्‌ । गुरेय श ष्यार 1 उमे निवि पि्गोदे हाप ए रम 
पमुता \ धः ह्‌ चत दे द्द छरती ८ 
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नि्ये है1 घमो पतीला शा एर महना बङी) यि नुषप्रन नगा 
करप्रय्यश्रोतो गदित मे भी प्रपम घेगो के द्रन्टना यिनि 
सहिता । मेनि एक दात्र षौमोर म नुस्टारा प्यति सदोननावान्ता 
१ दद्‌ यह्‌ दि प्रयमशेलौ लाने कौ पुनमे अपने स्थाम्प्प बौ विग 
न्‌ सैना । तिपमिन स्प्रमे प्पायपि कलना मौर सन्ध्या समय दूय पोना 
नूतना भूते भितना हि पट्‌ शव नियमित प्प मेकररहहो 
यानर्टाौ1 
५०) पपे निजा रदा ट । परोना समाति दीनि तक्र ५०) भौर मिजवा 
णा) मव नुम दपर-उपरसे ध्यान हटाङ्र पून मेही पगौ शक्तिलगा 
हो कौरान भौर मुरी तुष्टरारो पद्ष्स्तेहै। 
शुमेयो, 
मदपोदून जोशी ॥ 
भवदे मांश, 
भगदा ( विजयनगर) 
१२ बुनाई १६६५. 
मोनयवर भाई साटद, 
एनम {आप्षापव बरत द्विता 1 यद जानवर प्रमप्नता हईकि 
भारा रेपाताने्स्यापर्‌ टो गयादै । न्यावरतोदम षो्गोकौ वहम 
धदुटूतरतणा 1 वद मामा नाटय है मौर पिताजो का दयाना जाना भी 
भना ही रहना ह । धापडायः मुमाव मन्या है रि मँ अगने यथं 
प्यादर के गदनमेष्ट षोतेजमेदहीप्रयया प्रा्तश्रवू" तोसवं कषायोक्ष 
षेमहोने बे सापयाय तिनिाजी कौ चिन्ताभो शमहो जापो 1 मेरी स्वयं 
भीप्टदराग्टनो दैक उन परे क्ममेक्म दोय दाता जाय 1 आपके 
कदानान्तेर मे भनायाम हौ दह्‌ भ्रमन ष्ट्वहो गया। 
मेरोटिप्नायेक हर्दे षद ददौ है। यादरणीय भाभीजी फो प्रनाम 
क पुरे भो प्यार । उमे तिव पिनाजोषे साय दु ङ्‌ पू 
भवूगो1माधादटै उवै वे पमन्द मापी 


{क 


१--- वरी ति-षव्र-- 
। । वदत -मवन, 
सनाद प्नेद, नर दिस्त 1 
प्रप भा सकोनानी 
प ा | ॥ परपतगिणोष षमी वर्पगाटकरे ध पर्‌ ॥ 1 
्ोनिभोज सौर रमी के कायम का लियन्यण पाण यदी प्रसप्रता इ । 
धनेन यत्यवाद । म उत विन भवय धानि का प्रय कर्मा 1 
पचद्रीयः 
दन्प्रसेन । 
१२ पेन फा निगन्त्रण-ध्-- , 
टी०्एु० ती करनिजः 
धजफेर ॥ 
१२-१२-६० 
परिय भाई, 
पारे फलिन पी पृटमाव दीप मापे फलिजकी टीम स १५ दिराम्बर्‌ 
फो साम॑फाल स चारवे हारी क्रीदा-मूमि ( राउण्ड ) में एक पटा 
` \ मैन गेलना वातीह भप्राषहै भाष एस प्रार्थना कौ स्वीकार करर 
ठतः दधिनि धानि फा कष्ट के 1 घापके स्वीकरतिनपत् से ह्मे प्रवन्य 
परते मे युविधा रमी) 
आपका 
रो्रनाराद्‌ । 
(कषान) 
१ ‰---पादिदिपि-पोप्ी का निमन्यरण-प्र 
हिन्दी राध्धिस्य-सप्गलन गवन 
संमोनित्ता मंज; पल्दोर \ 


ग १२ दिसम्बर १६६० 
प्रुत्‌ नन्द्रजी, 

मप्र स्मूतिति प्ते हृषु प्रप्रा क्रि दमार्‌ नमर्‌ भ पस 
तारीत १५ वतमर १६६० फो एटा फे प्रसिद्ध पवि श्री वटवीर्सा 


११--स्वीकृति-पत्र-- 
अदीक~मवन, 
कनाट प्लेस, नूर्ई दिल्ली । 
प्रिथ माई सक्सेनाजी, 
वन्दे ! चिरंजीव कमलकरिशोर की वर्पगांड ॐ अवसर पर आयोजित 
प्रतिभोज मौर संगीत के कार्य-करम का नियत्त्रण पाकर वड़ी प्रस्ता हुई । 
अनेके धन्यवाद । मै उस दिन बवस्य याने का प्रयल करू^गा । 
भवदीय, 


इन्द्रसेन । 
१२--पेल का निमन्त्रण-पत्र-- 


डी° ए बी० केलिज, 
अजमेर । 
१२-१२-६० 
प्रिय भार, 


हमरे कलिव की एटवाल दीम मापके फोलिज की टीम से १५ विसम्बर 
को सायंकाल सादे चार वजे ठेमारी क्रीद्च-भूमि ( म्रारण्ड ) में एक फुटवाल 


मैच [न 
मच खेलना चाहती ह । अिारहै माप इ प्रार्थना को स्वीकार केर 


उक्त दिनि भाने का कृष्ट क्समे 


ध । भापके स्वीङृति-पत्र से हू प्रवन्ध 
केरने मे सुविवा रमी । 
ह. भापका, 
सोहनसिह । 
कसान) 
र--साहित्यिक-गोष्टी का निमन्त्रण-पत्र । 


हिन्दी साटि्य-सम्भेलन भवेन 
संयोगिता गंज, इन्दौर 1 
धोयुर्‌चन्भी, १२ दिसम्बर १६६० 
मसे यह्‌ सूचित करते हए 


क प्रसनरता है करि हमारे गर मे परस 
तारां १५ तितम्बर १९६६० को र तगर मे परस 


एय के प्रसिद्ध कवि श्रो वटवौर सि्‌ 


३६० 
गा उसकी करप्वा 


(ताजी फी मृदु से तुप्टैजो दोक दौ रहा टो 
सा ११ लेकिन रसे अवसर पारे धम की 
लिसके , 


हमसे वदा द दी 
हेते ६ \ मृखु ए रेखा कठोर सत्य 
दसं अवसर पर सै द्द 


रीष्वा देन वालि 

कुवर्‌ इषाय लिसी का वस हीं ६ \ * 
संविदना भेजता र भीर रद्य से प्रार्थना करता र कि वह आपको यद्‌ 
असद्या चेदना स्ह करने कौ शक्ति दे तथा दिवंगत भासा को दान्ति 

प्रदात करे \ 
पुभेच्य 
मोवद्धन वपं ४ 
(आ) ठयावसायिक-पतर 
१---पुष्तफ सपनि के लिये आदेश-पत्र-- 
नेर वाचनाय 
अखयर 1 


१० जुलाई १९६० 


श्रौ पतप महोद, 
सस्ता साहिय मण्डल 


यान्‌एट-पर्कस१ चर द्िस्ली \ 
प्रिय परोदय 
मु निम्नित पस्तको को भावयता है ॥ अतः उत्चित कपी 
दरार भेजने कां कष्ट करे \ 
९१) 


रर्‌ पी° पी० पारसख 
१ तपोधन विनोक--( 
२ भारतीम्‌ नव जम्रण का 
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श्रौ बावुराव लोकौ ) 
दतिहास ३) 
1) 


९ रवयः यापू 
१ जनता के जवाहर क \\\)} 
१ रा्रपति राजिन्दर \11) 
१ सान्त विनोवा ११ \1\) 
धपते जन्प रान की एक सूची अवश्य भेलिये । 
भवदीय 


जय्रुष्णं उ 


(पके ता -केपत्रमे र १ जानि 
[एदा # वलि समचरण ा अन्त क सपार पा 
वु \ कलं ₹ को लेकर गय त दोनो 
मोर से खुल लाम, तलबार ललीर दुर का हु पुलिसं की 
उपेक्षा से कार टना जारी है) आ दै, पर 
के अविकारी ६ सल्वल्ध मे कडा त आओर इष सा माजि अपराध 
लगे हुए जोत के डाई का व्यव र लोभो से च 
कौर सुरक्षा सावना पद हो तापसि ने इस बरत 
हुई जुजा- तर से येवेनी है\ 
-ववदीयः 
साघकिशोर व्यसु 
४1 „ _ द्विकाथत-पतः 
सोप्तियो का यस्त 
जयपुर \ 
१० द्दिसम्बर १६ 
ष्ट मास्टर सवः 
जनरल पोप्ट आकिस 
उअजभर \ 
द्रि महोदयः 
वेदन दे कि मेने ९० अव्टूवर १६६० ङो दूलाहावाद तै इ 
५ का एक्‌ नौजाईर भेजा या \ मर्न 
उसकं 


रेत के मेनेजर कतो ७ 


{पके स्र-पोस्ट-बाफिसः 


{जिसका न° ३२४ ईै9 
द्वा ६ \ आश) दि, आप स्स 


दुलादहावाव नदं परु 
मुले यह सूचना देने क क्ट करभे किं उतम्‌ 
ने समेत कताव क अदेक्ञ-पत्र वः 


मतीआआईर समय पर न पिल 
हुमा है ओर व्यवसाय चते क्षति पहु रहीदै)\ 
आपका विः 


६१ 


५ म्यह 
कच दार, 
प्ररु" ॥ 
भ सरपं ११८४ 
रिषि मनेय, 


मूते प ्माप स्विति ह्‌ ब्टामेद्टै कि तमाति 
नंन ४र्दै नौर ११७ दै एम १५) रर, भौर २५) एस, शु ४२) 
स्वदभायपपोष पिति दद मातने शार (त्त्र । एग म्म्य 


मपन्ने दोडार्‌ ता मात न्ति चापृत पान्ति समे [ष्णा 
ङि मनररोकेयन्तिमि मतये मदा गिरा षते । ने 


दुगे कि मदददरददानटा क्वि एयक गे दाग पे रिग परभ 
उक ष्यरोषा मद्व (िङष्ह 1 मायहै ष्य हतो ष्टुष्यत 
्िगोदेग॥ 


$ नात गरन ¶५4- 
9) 
सण्ननुग 
२५ भ १६४१ 
श्त दरम्दाद८ मनद, 
भाग ९१ ष्टा 
ध्न्रा॥ 


प्रिर मनारर 
वन्दे! मुतालिक पुन्या ङो एरररव्ग १-- दरण 


{काग भण बोरकष) दचटत गा ददन (४११ वरनणनग्र) दी 
क्न (नेरन्मो) श्यनि स्प्दनःष्(ना-तष्द 01, | 
कदा प्य ति दण्द त न्द पुर ४ 6 ईषु 
मती नही, शोर सन्दद्व मकान उ 
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त यर क्वितना कीन दिया जायसा । आशान माण लौटती उक सै 
सूवन\ देगे \ 
शवदीयः 
विनोद कश्द्धुर व्यास 1 
छन-पृखताय का उत्तर 
वापर वृक स्टोर, 

होँस्पिट्ल सेड, अखागरा । 
प्रिय महोदयः 

वन्दे ! आयन्त पन मिला । धव्थर्वाद ! उपगुप्त वारो पस्तकं हारे 
पास ई । देवदासी का मूर्यं २), शब्दकोष का ५) त्यां काग्रेस के 
एतिहास (दो भागो) का २०) ० है! भेरी केहानीकासूट्य १०) ₹० 
1 उसका एक संक्षिप्त संस्करण भी अभी निकाला हैः, जिसका मूल्य 
२) ₹० है । सव पुस्तकों पर कमीशन २५) प्रतत दिषा जतादहै 1 
लापक्रा भदेञ-पत् प्राप्त होते ही पुप्तके वीण पी० पार्मलसे भेजदौ 
जयेगी } 


कपा वनापे रखे भौर हमारे योग्य सेवा चित्तिध 1 


भषेदीयः 
। जयनारायण रुष्ट \ 
ष (६) अधिकारियों को पन्न 
` छरी के लिपे प्रार्थना प्र-- 
श्री प्रवानाध्यापक महोदय, 
गवर्नमेट हायर सेकण्डरो स्कूल, 
सराघना । 

प्रिय महौदय, 


सविनय निवेदन है कि कल रातसर्मे ज्वरे पीडित ह गौर प्स 
फरण विद्यालय मे उपस्थित होने मे असमर्थं ह { पदि स्वास्थ्य ठीक हुं 
गयाततो जल्दी ही उप्थित होने का भ्रयलन कषूगा भन्यय। चार दिनोंकी 


११६ 


(शार १ दिगष्वामे र दिनम्दर रद्द दद) पदी व्वा देनी 
कैग शदिः) 
माररामान दाग (ष, 
ए्यश्योनी भिस भन, 
भर षम्य १६१६ श्प टम, 
२--7ीप0 बे तिठ छपा 
षी शच्ठाप्क पोपप, 
पिण्-दिपत, 

बोर (पमान) 
भान्द, 

(दु टदप्मवे १३ पमे दु दहा रिनिततिनेशवु 
मा आदे शमकय मतता किते तक लदात्यत तकि दूर्‌ १२५ 
उतममेष्फ वे रितम पदु तदुना कव प्लतक ष्ण) 

यनतर मतो दाण्छ्ाका दनद दतो दमन्यत्‌ पिचररदतयेमे 
ह्मी वर्थ एन शमि शो कगेणो षाण साह 1 टतारा गाप बुतर्न- 
पूरतशरमेना (द्म भरि भं वते स्तृ दति लित्‌ १० 
मए प्वान्स आष्दाहैभौर चिदर्प जद्न रेदाषण्न १ शपराम 
धिर दिनपण्दा त श्ल ( करम कर्देड उदु रोहरी ह 
शाएष् पपु दमान्‌ एदा भौर त्स दयं रिदा भापनोभ 
चुना 

षष्ठ ददी पाद रेरे ददश} दोन दरस दण कामदे 
जामये ठत दय्‌ तक मागा दे इयरमप गद्‌र्‌ क स्वपर गता पिष 
वे पानद बय वदि पा ४९ पु] द्ग पारं शप्र 
भदुनर भोपप । 

षदप हे मप ट्र स्य ठ दर देन दष्न्नद्दै 
प्रमाया स दक्न्नरं चंड ष्टा ह 1 तदन रम१ द मुषा 
11711111) 111. 
सज्य दददे के दू न्वदर शार सदपि दोर वदयशा दर्म्सड 
ष्मणा पन प भप्येएष्‌* तेष द एरर 1 शर, ॥ 


३९९ 
यदि मृद्े 
स्त भे, मै श्रीमान्‌ ढौ यद्‌ विवासं ्दिलाना चाहता ॥ ९ व 
क! अवसर द्विपा गणा ते काण क 
कासि को प्रसत रखने लल कूण) आद १ 
पर सदानुमूति-ूरवक वि या शौर मार 
क्त किया नायमा \ दस छरषा के लि मै श्रीमन्‌ 
रणा ॥ श 
१ जापका मा्ताका 
राधा लिव, \ | 
सी० स्योधर, जयपुर ॥ 
२२ मई, १६५० | 


२--विक्रिरपालय सोलन कै लललिए प्रार्थता-पत्र- 
श्रौ चेप्ररमेन माः 
दिस्ट्ष्ट वो, 
अनपे \ 


सटोदय, 

सविनय निवेदन दकि हमारे ग्राम 
त्विकिल्यालय की अल्यन्त अआवदयकती ट 
तक कोद भौपवानय नदी ६ ९ जयके कारण वीम 


, दवट्यी सहायता उपलः 


सौ के काटने से, एक ९९ भेद्य 
र भमूति-तेण के कारण बर्मन मर्मर मद \ दस प्राम की जनः 
दो-दो, तीन-तीन भीर 


ह \ इसके अतस्त यह से 


स्रत येद्‌ जार 
नकी जनसंख्या ल्‌ ४1 


पसन पर अन्य दो ग्राम ई & 
द तीन हजार व्यक्तिपं 


लय सुरनि से लगभग स्‌ 


रकार यौ विसा 
लाम पिल सकता ६१ 


उवट सहाप्रता का 
आला है शधरीपानु एक वार दस 


स्वरं देखने का कष्ट कस्मि भोर श 
दान करम 1 भौपघाल ढे लिए भूमि 


१६. 


तेर १ नपा भौवयावद कं निर्माति म नमान्‌ छायं भयर तै भश 
पाटा टरै। 


ध्म, 
गागदुण, श्यात्‌ रे सशादाती ठर, 
१५ पनर १६९० एम क्ाम्दुय दे (नक्भो। 


पोरा कौ गृरना-- 

ध्ीशोग्याटगाःय 

पदु कन्नो, 
ओपुर, 

श्वीमा्‌, 

निरत रम रत्मेरेमरातस भोग ल म्६ 1 चो तै र्का 
तोष द्वि मोत दूता नामाद म षदे । हप श्वपर दै पोत एतं 
मि पस्दिति रमो रिग पर सिरि" मे ग्मारतर त्वि ग्ञ्चे। 
श्वोरोये पुता निदाद्र (८००) पपर शा सामनस्पहै। गाममेडा 
परिष निम्न प्रगाप्ै- 


बन रर 
रेष्मि १४०) 
शाति १८०} 
श्दटाभोते को भीत २००} 
५ ४२०) 
॥ 42. ११०} 
गनदभोते-पारीके ४००) 
बतत २००) 
१८००} 


भूति ष्गदर्दन्दप पग धवैसरमे इटा द ११६ अन ह 
धाद धोरो पय ण्म न्तसनग्छ। 
एवाप, ययय 
१५ प्‌ १९६० 


वदता ट \ 


मूचना-पत् 


सर्वं साधम कतो यह्‌ जानकर प्रसन्नता होगी त्रि हमारे सर्द 
सलि रोस के उपलदय मे दिनाक ५ माच १६६० को साहिवयकार सं 
क्री ओर से एक वृहत कथि-सम्पेलन का लायोजन करिया जः रहारै\ 

सम्मेलन की अन्यत्त परपतिकीण कवि रामवार्र्पदजी नदिनकरः ने ' 
स्यीकार्‌ कर लिया 1 उनके बति सर्वश्री द्िवमगल ¶सटजी ^ 
गोपानदासजो प्तौरजा, वीरेन्द्र पिश; चटवीर्मसह+ 


स्टग, भगवतीचरण 
सोपालप्रसाद व्पास१ देवसज दिनेश, 


रामानन्द दोषी वालस्वषूप ' 


४५० 


हो मौर भपरिवितत वातावरण भँ पटी हो । वह तुमह लगातार पाच वर्प 
तक रुना पेमा जतः कुछ वतिं मँ लिव देता चाहता हँ ताकि उनके प्रका 
मं तुम अपने रहुन-मह्न यर व्यवहार को देसी सही दिशा मे मोड सक्र 
नहा से फिर न मुहन कौ यावरयक्रता हो च फिसी प्रकार का पश्चाताप ही 
पत्ले पड़ सकै } 


सवम पहिली वात यह है कि इस समय हमारा समाज नवीनत्ता भोर 
प्राचीनता के सन्धि-स्यलत पर खड़ा है} स्वतन्त्रता प्रप्निके वादसेही 
समाज के शक्षणिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक भौर सामाजिक क्षेत्रों 
म तेजी मे परिवर्तन होता जा रहा है । एक भौर एकं बहुत वड समुदाय 
पुरानी रुटि-रीतियरो भौर विष्वास-परम्परा से ही चिपका हुभा है । दुसरी 
मोर एक वड़ा समुदाय समय के भनुसार सपने कदम रखने का प्रयत्न कर 
रहा ह । तुम्हारे भपने घरमे ही तुम्हारी मत्तजी चौथी कक्षा से ज्यादा 
नहीं पड़ सकी यीँ, किन्तु तुम उररी की शिक्षा प्राप्त करने जारहाहौ। 
हेमारे समाज मे भव भी पर्दा-प्रथा, वालविवाह्‌ मौर दैन जसी कुरीतियां 
ह भौर शिक्षाकीभोरतो १० प्रतिश्तत लोगोकाभी ध्यान नहीं गया । 
भतः हम प्राचीनता भौर नवीनता फे सन्धि-स्थल पर खड़े है । ठेसे भवस 
परहम जेते लोगोकेलिएन तो यही उचित हता है कि उसे तिलांजलि 
देकर एकदम भाधुनिकर वन नायं न परानी वातोंसेही चिक रहँ । हमे 


दोनों कौ अच्छायो को तेकर दोनों का समन्वय करते हृए्‌ आगे 
टन! है । 


भापुनिक गग को मच्छाई--शिक्षा भौर स्वियों के समानाधिक्रार की 
वात को- हमने स्वीकार कियाहै भौर द्री परिचार से तुह मेटिकल 
कतिज मेँ भेजा है, तेफिन हू यह भी याद्‌ रखना है कि कहीं भाधुर्निकता 
के अन्परानुकरणमें हम न १३ जायं । उसरी वृराध्यों फे प्रति हमे सजग 
रहना दै) माज म उसकी सवते वड़ी बुराई स्वच्छन्दता की भोर 
म्द ध्यान भक्षित करना चाहता हुं । गाधुनिक नात समता भौर 
स्वतन्वता को शक में स्वच्छन्द भौर उच्छलंल-सौ वनने ठग जाती 
1 वहन नीति-मर्पादाकी परवाह करती ह न सच्वश्िता कौ । वसि 


५---असिनस्दन-पत्र-- 
सेवामे, 
श्रद्धेय रामसोपालजी अग्तिरोती, 
आचार्यः 
राजकीय हायर सेकण्डरी स्कूल 
विजयनगर । 
महोदय, 
कोटा जिला के निचालय-निरीक्षक के स्थान पर आपकी नियुक्ति के 
कारण भाज इस विदाई-समारोह मे हमारे हदय हषं ओर विषाद से एक 
साथ उद्टलित्तहो रहे है! हषं इस वात काकि वेतन्‌-वृद्धि ओर पद-वृद्धि 
कै कारण भाप एक उज्ज्वल भविप्य कौ भोर जा रहे है मौर शोक इस नात 
का कि आपके स्वस्य मार्ग -दशन से अपते जीवन के निर्माण भौर उचित 
दिशा-दर्शन का सुयोग हमे तदहं मिक सकेगा । 
आदरणीय 1 


पके मार्गदर्शन मे शिक्षा प्रा करने का सयोग हमे पिच तीन वर्षो 
से मिल रहा है 1 यह तीन वषं का समय हमारे जीवन मे अविस्मरणीय 
रहेगा । इन दिन वियाल्य न जो प्रगति कौ वह्‌ इस नगर को रोक्षणिकः 
प्रगति के इतिहास म अमर रहैमी । इन दिनो विदार्य मे छात्रो को संख्या 
३०० से ७०० हो गई भौर अध्यापको तथा अन्य कर्मचारियों की संख्पा 
भौ १२ से २५ हो गई! इसके भततिरिक्त, पिच्ले दो वषं से इस विद्यालय 
का परीक्नाफल ८० ओौर ६० प्रतिशत रहा त्था दोनो वर्षं इस विद्यालय 


ध क रणी में उत्तीर्ण हृष 1 इस वर्षं तो एक वियार्थी साः 
वोईमे हौ प्रथम रहा । 


गुरुवर ! 


जापक मार्गदर्शन में वियाटय की रोक्षणिक दृष्टि से तो प्रगति हुई ॥ 
लेकिन उसके साथ-साथ खेल-कूद ओर अन्य प्रवृत्तियों मे भी बाञ्चर्यजनः 
प्रगति हुई । गत वर्पं इस विद्यालय कौ वोँलोवाल टीम जिला टूनमिट ` 
विजेय हई भौर इतत वपं की ओौर पुटवाल की टीमे सी विजय हुई । इस 


योरि वेसे तो कहानी, उपन्ध्रासः जवनी समालोचना भी गद्य 
< {लवि जति है लेकिन उनम गय भाषा का माध्यम भर दै, र का 
थ तिवन्ध टी 


प्रकट सोता दुभा दिल द्देतादै) , 
हसी निन्य सरन ञंग्रोजी कै “सेः ( ९४ ) शब्द के अथ 
मे प्रगत होता हैः जिसका अर्थ है प्रपत \ प्रारम्भ भें अंग्रोजी निबन्ध 
(रसौ कल्पनासील मन का विचरणमात्र हति ये \ लेकिन जसे 
सपय वीतता पया (लिबन्य मे गपु वलावदता ओर वुद्धि -त की प्रधानता 
होती गई \ आधुनिकः लिवन्थ कौ सवसे बडी लिेषता यदह दै 9 कहानी 
की चस्ह्‌ आाक्रार म छोटा होता हैः उसमे एक भी शब्दं अनावश्यक 
नरी होता है \ दूसरी महत्व कौ वति यह्‌ है कि निबन्ध मै लेखक क 
व्परक्तिख अलका रहता है; उसके निचासे सें अपनी स्वयं की प्ररण 
रोतो हे, मपना स्वपे का दृष्टिकोण । लसा क्रि ऊपर कहा गया है नि 
४ आकार छोटा होता है अतः यद्यपि उसमे विचारो के पूण प्रतिपा 
हि घपेक्ना नही कौजा सक्ती तथापि उसमे मौतिकराव्य की तसह निजी. 
भौर पूर्णता होती है । उपमे लेखक के दृष्टिकोण को एक साकी हं 
६ \ लिवन्व साधारण ग की अवेक्षा मधिक रोचक खौ जधिक सं 
होता ३ \ उमम लेखक की प्रतिभा की चमक होती रै \ श्री गूलावस। 
के ध अनुसार--“निवन्य उस गरचना को कहते ई {जिसमे 
सीमित माकार के भीतर किसी विषयक्रा वर्णतया प्रतिपादन 
निङोपन, खच्छन्दताः सौष्ठव, सजीवता तथा आवदयक संगीत 
स के साथ किया हो +” निवन्व के विषयो की को 
नहीं होतो \ चीरी से लेकर जाकाश-ङुघुम तक्‌ सन्‌ लिवल्थ वे 
वत सकते ह । निवन्ध-नेवङ कौ कला दसो से होती टै क्रि 
भी विपय या वस्तु कौ ओर आकपित होकर उसे अपने स्पर्शसे 


8.2, 


(द) किपणापर तिदम्प-दन जडा दे (कसर 
दिष्य शो एवमा गणै! ~प च भदरं त्ति द (क 
पषण वजा 9 1 तने पतत्र दपर उष्लर, के वनार गैरद+ ०० 
किनका, त्रिधा भाता, मा, वशात, लिना, वगदा दत्तम, 
क्रत्व थे विवर द्मि 4 पनत एम्‌ सतारे स्विन्‌ का दच्८-- 
सिता कष्ड उह धू भोर्दार्य शरम पिववा दिलत ताै।॥ 
सवता जलाशय मात वित परनत्या दत लवि एवा, नवह तु 
हरये दत्र उकण करन्द दाष क तम दस्र दण 
ग्वर्‌ का दरण दग ष्टा टै दि दत्त विव्य कगडम्यमं पष 
भजा मिग दामत् तो दग वार्दङक्ा भो शप दार । उन गष्द्र 
को कयत धरौ दिषाजणस्यचा काणो ह भौत स्विदि ना 
व्यतार्न्त काते दे {ति रदो ङा नन शमो प्ता श्व्ना्नहै। 
कमर कटाक उदा कपा र्द वष्ण हग नद म्लाशाो 
कशद्त दवन दना 7! 

न्ना द ह विद्-याकत कडनप अस्र टल भकलम 
#, णम विरद सनहो (दिर न्दम दताजत्वा ह िवत्त 
कन्दा स्दष्ट क दक दित्राटेोत र्दन दपु को ठ त 
ग्द द्रा जान $ । [स्पिनर {कन्याम (ए १1४... 
श भागाप्व [द म पश्पालो । त्म दुदद तव प्पुनः, 
द्रपष४ दधद 

{१} एप्रिम उपग्रह 

१--- दा 

०--२-+१षभात 

३ वप उदव 
+ भरत देनव भ्य 

ग-- 1१८ {4 4० रश 

धरे पदु साष्न ¶ ए क शापे +^ 
८.१ पष ष्ठ १ भरम त~ र {द १ #। < 
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हसते हए देदा भौर दोक ॐ अवेस्वा मँ रोते हुए । कवि कै लिथे तारे 
कभी प्रेयसि का रत्नगटित्त वेणीवन्ध वने तो कभी दुःख-दग्ध हृदयके 
व्रण । दार्भनिक्तो ने तक्र के सहारे उनके पास जाकर उनके रहरस्यो को 
खोलने का प्रयल फियातो ज्योतिप भौर खगोल-शाल्ल के विदानो ने 
उनकी गति, कक्ष भादि की जानकारी प्राप्त करने में भरताव्दिर्यां विता 
दी; किन्तु उनके रहृष्थ को सही जानकारी भाज-तक अआकाश-कुसूम ही 
वनी हई है । बात यह है कि सारे शोधकार्यं बहुत दूर वेडकर लाखों 
मील के फामनेसे क्रिये हृए सम्पन्न होते ह । अतः निरिचत समय पर 
अपने निरिचित स्थान पर उगने वलि तथा चमकदार भौर भाकर्पक 
दिवा देने वाने इन आक्राश-स्थित पिण्डं के सम्बन्ध में मनुष्य की जिज्ञासा 
कु अंगोमेदहीव्ृप्तहोसकोदहै। 
वज्ञानिक प्रगति भीर बास कर अणुशक्ति के त्रिकास-ने दसं 
लिज्ञामा की वृकि मे सहायता दी है }) उसकी सहायतां से अव यह्‌ 
विवास क्रिया जनि लगा है किं आधुनिक यन्त्र एवं वैज्ञानिक ज्ञान के 
धार प्र पृथ्वी दूर लाखों मील कै अन्तर पर स्थित ग्रीं भौर 
गसो तक पर्हैवा जा सकता है भौर उनकी सही-सही जानकारी भी 
कौ जा सक्रती है 1 अमेरिका भौर अफ्रीका की सोन के वाद 
+ नै उत्तरी-ध्र्‌व, दक्षिणी-घ्रव तथा एवरेस्ट पर विजय प्राप्त 
करने का प्रयलन क्रिया ओर उसमे सफलता प्रात करने के वाद उसकर 
म॒न भँ यद्‌ विचार तीतरता से लहरानै लगाकिवह ग्रहों मौर तारकी 
भी यत्राकरे भीर देवे किवेर्हां कोद प्राणा रहते है या नहीं 1 यदि 
सहेर्दैतोवेकेहै 1 वे हमारी अपिलला मधिक वद्धिमानहं या कम) 
दसौ विचार मसे पि्टले कुछ वर्पो से चन्द्र, मंगल भादि पासके ग्रहों की 
८ का प्रयल वड़ी तीव्रता के साथ श्रियाजाने लमा है । कहीं वहां 
जाने वाल स्रदसी लोमा की ते ने शे ए 
संस्थामो आ संगठन होने ह स 
शरीगणेथ कर दिणा ह , ^. 
दसी इह (= र 
ॐ वड भश्चय मौर प्रसन्नताके 
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शोय समावारछ्ामे वदसवरपी टि स्म ने एक दतिम उणपद 
येनारर उति माका म ददो दिया दै । यह्‌ उपप्दे पृष्वीमे ५६० मोन 
मे भन्तर पर प्रति धण्डा १६००० मोती गिते पृष्वी शी प्रमि 
भर रहा है भीरः ७९ भनि मपूृष्यो काणए्पूयचाारसया दि 
टै। दुनियाके येनानि् 7 भपनी अपनो दुर्बानिं तै उनदेना भौर 
उपोमाते धरि प्ता के शन्देधा बाभो गुना। लामो ध्य 
पतता पृरदतिणं प्रमप्रतास नषि उटो+ स्न ने भी पोसादति 
ोप्प्मोटेष्टो दिन बाद एर यन्य उपष्ह भादा म प्ो्। पट्‌ 
दूसरा उपपद्‌ पदमे को उपना भगिति दहा या। उगमदएद दुता भी 
वेया गरपाथा तारि यट्भाम लो सरे रि उषे भदर भनुप्य 
भोवितरटगत्ता दै यानीं । बृा तो ५-७ लि जायित शश्र 
भट्गया रिन्तु ण्ह उपवह्‌ मी ङ्रापौमर्फे का वृष्यौ कयो पटनया 
प्ररतारहा। प्रसरे वादहभमरीषाने भो घ्य दिनाम प्रपत प्रारम्भ 
्ि॥ उम्य पहरा प्रयते भत्व हा रिन्नु धौवहो एत्यरो 
१६५८ प प्रारम्भ म उमन नी एत उष्टं भका म उदपा ओ बृ 
समयतद पृष्व ङी प्रदनिपया सरता करता रहा अबे न्मभौर 
भमरीकादोनाही दने उपपहा म जिन्दा मनुष्य भननेमवपृष्यौने पणर 
शला फर सदृगतरनोत उतारनम भरट ग्यषद्। 


षन प्रमायते म साधारयत यः नामा नीट {7 श्ण 
प्रपत कशा पेतातिर आधारक्या ९? विान्‌ म रवि रन्न वाते 
ला न्दरटन वे दुप्स्वाह्पत दे विन्त स मनानि पवित ह घा 
मिरान्तमे अनुमासप्ृष्वी मदी नहो, प्क वन्ु म जषता षी 
धति होती मौरदद्‌ लेने वन्नुजाङो मयता आर अत्न मन्ता 
ह। ण्सोशाप्म दे कि वृष्या र म्व्ठि पराय उनम रग्नदी जा भा है। 
पवौ म हम निका दूर जते रे उतना शा मारपा शूना । भव 
मन्तश्तिकी यावा शग्ने वाद याति शौ पडते परते शत पुरल्काक्षय 
पर्‌ दिव्यप्रातङगपलेतीहै) दमये दतददु दै~प्म भृ नान, 
सामना वादावप्य यु संन दाष रबना हुम ५ ोदव्रन 


रै प + 
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वीपे र चाने करा परयत कता है तो यहं वातावरण पटने ७.८ मील 
तक्र उसका जवरदस्त विरोव करता है1 उसके भागे यह धीरे-धीरे 
कम होता जाता भौर २०० मीलके भगेतो वहं गरीव-करीन नष्ट 
ही हो जताहै। अतः जव कोई पदार्थं पृथ्वी से दुर एका जाता हैतो 
उत्करे वेय ओर पृथ्वी को आकर्पण-शक्ति में निरन्तर रस्साकशी होत 
सहूती है । यदि वेम कम हृभा तो वह पदार्थं पृथ्वौ पर गिर॒पडता हे । 
किन्तु जव वेग ज्यादा होतादहै तौ वह निरन्तर दूर जाता रहता है ओर 
माकर्पण की क्षा से दर परैव जत्ता दहै । सौ स्थिति मे सवसे पहले 
आवश्यकता यह होती है करि यदि किसी पदार्थं को पूृथ्वीसे दर भेजना 
ह तो उसे फि्ी भव्यन्त वेगवान वाहन के हारा पृथ्वीसे दूर पर्हुवाया 
जाय। दुनि क वजानिक पिले कई वर्पो में इसी प्रकारके निर्माण 
म अपनी वृद्धि भौर शक्तिलगा रहैये । विगत महायुद्ध मे जर्मनौ ने 
“व्ही--२ नामके एकर रकेद का निमीण करके इस दिशा मेँ सफलता 
परतकी ओर दृनिां के वैज्ञानिकों मे नवीन आशा का संचार कर 
देषा} रक्रेटकी तुलना वन्दरकं सेकीजा सक्ती है । जितत प्रकार 
न्दूक तेजी से मोली फेंकी है उसी प्रकार राकेट भी अपने अन्दर के 
` 'कोतेजीमे बाहर फेकतादै। सन्‌ १६३७ मेजोरकेटवनेथे वे 
देइु-दो मील हीजासक्तेये। लेकिन १९४७ मे से रकथं का 
५५ हो गया जो १२८ मीक तकजासक्ते ये) ओर भव तो रेते 
किट वममगयेरहै जो २५०-३०० मील त्तककी दरी तक पहुंच जति हं ! 
स भौर अभेरिका के उपग्रह इन रकिटो केद्वाराही पृथ्वी की बकरण 
क्ति सद्र लमभग ३०० मील के अन्तर्‌ पर पर्हुचाये जति ह ! 
भव प्रण्न यह टोतादहै कि ३०० मील ऊपर पर्हुच कर्‌ ये उपग्रह्‌ 
ली के मासपान केसे धमते रहते ह 1 कल्यना कीजिये कोई वालक 
गे क एक सिरं मे कोई पत्यर का टुकड़ा वाधि कर दूसरा सिय अपने 


थमंग्वतादै गौर्‌ घुमाताहै। इसत वेमे पत्थर एक गोल घेस 


न हृ पुता 1 हायका धागा एक ओर पत्थर को अपने पास 
चताद्‌ तौ धुमाने से प्राप्तहोने वाली गत्ति उसे दुर खोचती रहै! इन 
ग शक्ति 


मे जव तक संतुलन रहता है तवत्तक पत्थर गोल चेरा 
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अनाना हमा पूमतारलना है यिगति महोरी है तो वन्य एषं 
केपायमाणाताटै, भौरपागादरटजाताटै तो पापरदरर वताजाना 
है। र्ट पे जानि याने उपप को तरगमन यौति हलो ६। 
उषषुक्त उदाहरण मे हाय के स्यान षट दूष्यो, धायि क स्याति पर गुट्ग- 
भृर्पय तथा परथर के स्यान प्रर उपपद भो कयनाश्ष्छो जाएत दतस्सष 
क्षि खयिषी । 
माज कैः युगो अदुरक्ति भा पुग क्टेहै । रिन्तु कवने 
स्सनेषतरिम उपप्रटका निर्मायिदधियि मौर उते राका में दोय है 
तवते दमेषत्रिम उपदश्य युगङ्द्रा नाने रगा है । हमारे मृतपं घान 
मन्यो पण्डिनि नवाद्ग्टाठ नेर मषने नापर्योमे बाकर बू र 
शिट्‌ षतम उष्पटोकायुवहै। प्छसारेयुग कोकते पप नाम ते 
पुरना यह्‌ बनाता नि उष्पदो कं भाविष्परारमे नरट-नर ममान" 
पोह । सव्रते भगरिक महत्वकोदातेयदृटे र्िउन उष्टं मे 
यैटर भनुप्य अन्तरिक्ष फ शारी जानडादी भ्रात कर गङेया भौर उम 
भापाद्परमिशी पात्रागरव्होगेणे। बट्‌ मामहे मोगा दि 
घटां दर्ये प्राय श्रपण चलतु का वडिदि तै मिहि तपमान 
प्ित्तना र्ता, उम क्स्नु के पापं कन्म (हिरण पनित धति ह 
तया गूहत उन्लभो की वर््राउमपरिननी होतीहै। प्नर्यटे ते 
यह) के पातावर्ल वँ तारमान, ददावि मोरप्नती भादि मा भौ श्न 
प्रपा नौर घन मद जानानि के श्रषपरि परद्रो मरौर कर्ते की 
यात्रा सट पनेगा। भनी जो उपप दोट१र दै उनत्ति प्ति 
सेपिण्डिदान मीटर । यशि्यरगति ना कौन लेग है बना 
तकर पचनेमे शवक दापि ह्नि ता समय नेता ॥ ध्न उरण्यं च 
पटस्यभाओ ध्मौङा्यहै निय ङ्त््द त्क आपार इए भान दये) 
दमम अवुरान्िश्ा धपय शग्के पिर सागवद्र म्म, सूर्यं अ 
प्टोभौ पात्रा शी जामया । जिति प्रहार ल्मारे द्या जणनवोन 
याजपानणजने दृष्‌ विगषयुरम टल है भौर वटर मोना भा 
विष्प्भाो ष्ट उमीष्शाग्एनरौ य्वा र गिष्‌ 1 षन 
उपपलाम पोषदेरट्दण्ना भौर अनद्य वनुषः भरर #। 





१ 
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कनिपा पा ओप्रिषहार मत्‌ १८७० मेधेन मे म्प्रभद वेना 
एषवित्नरे श्वा । अरे जन्म ई २०२४ यदं शद द्री निवा 
भास्तमे आगा) पटकेषटत यद भूत श्थिर्ट ङे स्परे हण 
जन्या ( तेग दोष दडार ई श्या समताने रे (नट्‌ दा त-योव 
मवु लिमद्पि। जषा यथवा कोट ध्व्ति योक भैर पट गां 
पर्ता ब्हतापा। म हैहरेत मेवहबमी दरषटोगरं भौररेन बाद 
विप्रपर पनाए्‌ जानं तग जिनमे अभिनय कै साप-भाप पानपो भोर 
शीत जादित्रा नी भानेन मात समा) अबन्पर पाय षन्दशा पानः 
भराति दूते शया अमो कौव-यातश्पय त भोर भावि हेमा द 
रणीम चित्रपट भी नेयार दह्यते सगगय टै ।॥ 


पिनमा-यगोमजी चलविवि हियाप जान ह उन्न श्ननिशा भाम 
वहो क्प्यनिय क्र्नो दै! दन कम्यनिणा है वार ताया-षगेद्य स्प्याषौ 
पूजो होती है ओर वित बनानम ति वे बहूना पेना शरीर भपय 
भल्मह। जिम स्वान पर यमित बनाय नादम्‌ दृष्या शन्न 
पैम चित नाने पाकम पटी टाना ह ङिन्तृ बहा, नदी, गन्द, भन 
देवि रनर विव दाग नी जाना रग्ताहै१ एद्‌ भार भनिप \ 
शहा है ओर दूमगी अर प्ौतणामो दमय किति पतारस्ता है + प्गपर 
विदि भातवा-यरान्ना बौर भवन्यजनाञा नोः गत्िदाक भवर ( 
टि नति दै 1 एतत मलिजी-चदा भीर गतिर्धाति ¶। पदति ¶१ 
लिए शद स्वि उन्‌ वरप ( दयं षद्दर णद भाषागल-ना परता १.५ 
कै न्व करोह) वित्रा क) मादरद्क्ना नेतो र) दन चते का 
समिदिति । प्यति कारिकिं कन ङ तिद पान रा (मरण हो 
ह । पारा कोरा ङे अनह पपत सवरव मद्वनेशो 
1 ऊव क्लम उटादर नुप ममृद मन्दि । नाना?) उ पञ 
मदाना पर नादमो बन्दर दा जन्ट्‌ वटता हृदा टिकवा गाता 
प्रहार जक पूरी रीत केर दा जत्र तो उव विनमा-पनो मप्रन 
पिय भज दिद ङनारै। अद द नि दीदयो भूना ष दा 
पत द्वार जाव ह ताह्वमभूत जति हैदर नद रह 
शस्तिर नतो १९ दन्य दमनो नजते दरगाह शमे 


॥ 


सिनिमा कौ निर्या वड अनोखी द\ वरहा डे विचित्र ठग से बात 
वीत दो 8 त्वत्र हसी, हंसी लै है भौर तित्वित्र तस 
से दः प्रकट प्रियाजां ह \ प्िनेष टाव-मावः वरात-चीत लर 
संमीत गली गली मे सुनाई अर दिवा जति है\ क्या च रल र 
वय युवा तमि वाला भौर क्या रिक्षावाला, ~ जदूर मौर वणा 
व्यापारी स जवान्‌ पर सिनेमा का संमत वेढा इना प्रतीत 

६ \ उसने वडे-वडे ताटक-घसे म्‌ तंमीत-शालाभो ताले वन्द 
दरवा व्यि ई) लिरल्तर अिकाविक लोकप्रिय वनता जा रदा ¦ 
लतेदिका इसम्‌ वसे अनिद) सात पिछले ९ षं म ही 
उसने काफी प्रति करली है \ ए द एक एेसी भर सी -अच्छी किल्मे बस 


तिनिमा श्विना का एक वडा जच्छ साघन्‌ है \ लितनी जा 
तला मै अव्यापक नहं दे पाता हे उतनी जानकारी सस्ट 
िनिमाके दास निल जाती रै\ ेतिदासिकः चानिक अर स 
त्वो मे बहुत ते रेषे दुष्य हिलि जति {जिनसे सहज री 
इतिहास, राजनीतिः ति्तान, साहित्य, कला आदि का 
बाता ह \ कला प प्रायः भषण क दवाय ह वहुत-सी वाते 
तकिन्‌ सिनेमा मे ये सव प्रसक्त दिलाई जाती ह \ प्रताप क : 
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याराजा दद्दर शै म्यद्रियता कौ कृरानी कहने मे उक्ती प्रभः 
धाने जितो निननी अभिनव मे दारा । सटत्मा पाती कग ग्व 
हस्व्चि्ध नाटक देक कर री उसो मदिरा का भविट पएनदवन 
था, भो भन्ते तक उनके यवन्‌ काष्डातिन करा ग्धा । ध्मा प्रचर 
तिटगिक, मौगोनिकि सन्त्व फे स्यान्‌ प्रय आयक ब] गिन 
तो भ्डिनहोताहै। उन्हे चिपट केद्वारा प्यक दाल्दको दिगा 
जासश्नादहै भोर एन प्रहार उने कषान योभितैबन्या, तकिगानी 
भौर पूणं बनापाणा सक्ता । माजन भारतनमरकार युत टा 
मिष्ट पित्म्मिगतेपारकरतीदैणो प्रत्यक भेरङे प्रारम्ममे दिट्गी 
1 देशनविदे कौ बहुत-नीभष्टी अस्थ दातोका शन दनतहना 
ट शौर जरिनषपायेटो मेहम सम्मिष्त नही ह) पात न्न्य प्फ 
नमे दैषतेयेदहै। गितमा दवाण मेनो तया एमा) कौ प्रिनिध 
रक्रिपा्ें यहो सरता दविता जानी है भौर नवयुवर्शो तथा गाना 
मै तए बो तामद्रापक तिद हेतो दै। धसी एकार भिप्र-नित्र देगा 
मौर कतो कौ येपमूपा, रोतिरियाज एष र्दन शा भान महज 
घाना मौर वदादे भ) पियो कीवी ठया स्वन्दरष्ा प्ण्वििभो 
प्रपमन्प सहो जता 

लिनेमा या विवपट मानवनमाचस्न दे सस्वार भाण दटूतक्न्दु 
सपन टै { उमरे दात सनव भावना भौर अनुनवा भो प्टपण श्प 
देणने वं सुनने शा अवतर मिन्ता है । वट मानव-दृद्य मे उम हषं 
दोक, मयःप्रेभ मादि शोभी श्ट्दण म्पमदउन ओद नुम , 
कषा सदक्षर मिना जिम हम माधारल्त अनुनवनो करल दर्मो 
सभिश्यत नेहो क्र पात । सिनमाम कपानङ, मीत, मिनिय) प्ता 
धत्णमादिफ योकनाशव विरिष्ट उदव्यम का जानोटै मौर्दूणः 
देनेरे बाः उमा उटेष्य मन पर प्रमाव दात दिना नही गहना । पिनैन 
कायर्‌ परमावह आावर्य क्षा भम्वारक्गनारै | 

तिमा ते वरहा दृतमे रामद्ये गन ह, व्हा टातिपौ $^ 
1 भाजदन निने का व्यवसाय नान कौ मनोदृति मे, षर ^ 


~= र 


उष्वनभदयों दे प्रनाप्मोर प्रनार क्रो दुषटिरेक ४ 
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ये भौर यहु ज्यादा योणालटददाकारुग्डाथा। 

पद्मे मद्पुद के साय वायुयानमा रिरिन यारस्म हना । रये 
पट्ठशवु कौ गति-विषि षती जानतषय प्रत ए के दायते टपा 
उपयोग टन खगा मोरवाद भँ दम निरनेङेष्म मे| वायुयानङे 
भाप्रपारसचे धत शद्रे पर रर्न्तर्यर् वम प्रिरयेजा सवनेष 
तया उमस भारो स्यरस्याष्त नष्ट-प्ष्टं ल्प जा ववाया 1 भतः 
यायुयान सौ कीमत वको ! नवीना यद्‌ हमा हरि णदं ष्ठ पुटे 
शमयश्निटन इ दाग देर १३० वागुयान य वद्‌ युदा थल 
तप्तो योग देना प्च ण्ये । भद राजनीति ने अनुभव कर 
भ्ाटै {िवादुयान षका शकिः के सिना यतमान युद्ध मे पिय प्रपि 
भरमाष्टिनिदहै। 

परिनि मरागुद्ध गे समत होउ © कापुपाते कौ उपरोगिवाकौ दिया 
वदी! अवकट वम तो वरगाना दी या। थव. नाण्दि उट्रयन 
कासर प्रेषो शा प्यान गया । रेदर भोर वम-आरिनि शौ मरि यामुपान्‌ 
भादुनिररेददेयामे दूरे देव शौ यादा कै भममे वा जनि 
टमा । प्रुगरे देलाशा वाया सयुशद एयक द्द त धायुकन मे धौर 
धुप मुयर स्यि प्णाओर शथे ल मप बाद यादुयन श वप्रा 
आनन्ददयर यतने ल्मी । कानुपात न गम्पभीरद्रगौलेनौ शे हर्य 
पटा द्विपा! ए्रमो षायुमनसयपि षटू हार षो, दूमरे रर, भोदर 
शादरिशतेतग्ट उसे रिम वेष वंयोय मायं पर पत्ना यवरपर नरं 
शिवा । वानुमण्टतय मेन्द्र ष्टाद ह, ननदी । पटं त उतदने भौ 
शास्वामि-नादटै। स. दम उपयोनिता क शारा कपुर निरिषव 
हूर भर उन पर कादु-पात्रए लन नी । वुपान % व्टलेर दि 
एसंद्रम दनव । चदे सनि मे नायर उदन वेदेन इनि 
के सभीवरे चलम वु ा सायरट वटव च ल्व स्यि कशे 
पामा टयःु-बरनावे द्रयक्षस्खदै। 

यादु-पात्राभा की लोरम्सिपि पणवा से बदृती यारी 1 
अभरत शठे बद वायुदातयन भ्ये ह जो १०. पपि“ 

1 
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वस यही वात टांसमीटर द्वारा फकी हई आवाजकी भी होती ह) 
वह्‌ भी ध्वनि तरगों को दुर-दरर तक सारे भरमण्डल मे फेला देती है। 
वस जिस- स्थान पर रेडियो ठगा रहता है वहां ठीक वही आवाज सुनाई 
देती है जो ब्राडका्टिग स्टेशन परवोढी जारहीहै) रेडियोके कामें 
विजली का वहत महत्व है । यदि वह नहो तो रेडियो वेकार रहता है । 
मकान कोषतपर ल्मेहुएु उच्चे वासं पर जुडेहृए दोतारो के 
दवारा भनूप्य निमिते विजली से प्राकृतिक विजरी का सम्बन्ध स्थापित कर 
दिया जाता है! विजनी भावाज को पकडती है ओर रेडियो में लगा हुभा 
लाउड-स्पीकर ध्वनि को सुनने योग्य वनादेताहै। रेडियोमे हवा की 
दिला वदलने कै हिषए्‌ सृदयां ल्गौ रहती ह । रेडियो का देनिक कार्यक्रम 
पहले ही समाचार-पत्रो मे छप जाताहै। उसे पटकर जो प्रोग्राम अप 
चाहें सुई धुमाकर उसी को सूनिये । कमरे मे वैरर-वेे किसीभी देशकीं 
लवर सून रीजिये 1 आपको टेसा ख्गेगा जैसे कोई व्यक्ति रेडियो के अन्दर 
"1 है भौर वही वोनरहाहै। 


रेडियो के माविष्क,र ने समाचार-पत्र, तार मौर टेलीफोन आदि 
१ के महत्व को क्म कर दिया है । समाचार-पत्र हुमे हुर देशौ 
मे घटने वाली वढी-छोटी सभी प्रकार की घटनां कौ खवर एकं दो दिन 
बाददही देते दँ लेकिन रेडियो मे. इतनी भी देर कौ जरूरत नहींदै। 
समाचार-प् कौ तरह उसकी खबरे, रेख, मोटर या हवाई-जहाज के ऊपर 
वठकर नद जातीं 1 कह तो वायु के अयन्त द्र तगामौ पो पर बैठकर 
भाता हं । उसमे समाचारो को इका करके छापने कौ भी जरूरत नहीं 
रहती । उधर माद्क्रोफोन पर मादमी ने वोरा गुरू किया ओौर इधर 
आवाज आने लगी । फिर समाचार-पत्र की जडता रेडियो मेँ नहीं होती । 
उसकी खवर जिन्दा आदमी की जावाज-सी सूनाई देती हँ 1 अतः उसमें 
ब । टेलीफोन पर॒ भव्य जल्दी वात हो सकती 
न वह्‌ केवट दो आदमियोकी होती है देशों 
प्रकार कै समाचार, अनेक विपयों व ॥ | न 
» नृत्य, संगीत, वाय भा 
सवका आनन्द उसमे फौरन प्राप्त हो सकता है । मौर तार, वह॒ तो 
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तत ज्यादा योम देकर मानव-जाति के चि मधिक्‌ उपयोगी सिद्ध होगा । 
टेलौविजन से उसकी उपयोगिता तथा आनन्द भौर वदु जायगा । अवे 
तक सुनने काही लाम मिर्ताथा1 भव देखने का लाभ सिखने लगेगा । 
ववर करे, वह्‌ दिन जल्दी वाए बौर रेडियो के खाभे साधारण च्यक्तिको 
प्राप्त होने खमे \ 


(५) सञाचार-पत्र 


१--मूमिका--समाचार-पत्र आघृनिक युग की एक आवश्यकता 
२--समाचार-प्--उनका जन्म तथा विकास 
२३--समाचार-पत्रा कौ व्यवस्था 
४--समाचार-पत्रो की उपयोगिता एवं कार्यं 
५--समाचार-पत्रो कौ कमजोरियां 
६--समाचार-पत्र तया रंडियो 

७-- उनकी सरी दिशा 


सम्यता के विकास के साथ समाचार-पत्र मानव-जीवन के लिए 


` ही अवभ्यक होते जारे हु जितने कि वायु, जल भौर भोजन । 
भोजन हमारी जारीरिक भूख शान्त करता है तो समाचार-पत्र मानसिक 
ख॒ शान्त करते हँ । सनुष्य सामाजिक प्राणी है! वह्‌ समाज मेंपेदा 
होता दं भीर समाजमें ही उसका विकास होता है! अगि चकर समाज 
ही उसका कारयक्षे् वनता है 1 देसी स्थिति मे हमारी प्रमति दुनियाँ का 
ञान प्राप्त करने, दूसरों के अनुभव से लाभ उठने तया जो कष्टं अपने 
पास ट उसका राम दृूससोँको देनेमेहौ समाई हह) हमे दुनियांसे 
वहुत कुं प्रप्त करना है जौर उसे वदलेमे वहत कुदं देनाभी दै। 
समाचार-पन हमारे इस आदान-प्रदान के माच्यमर्हु) यहीकारणदहैक्रि 
चाय के साथ-साथ हम अपनी यु पर समाचार-पत्र कौ भी प्रती्ला 
करते हं जौर जिस दिन वह्‌ नही मिट पाता नास्ता फीका-फीका ठगने 
ल्गताहै । भाज दुनियां इतनी तेजी के साथ वदल रही है, घटना 
इतनी तीत्रत। कै साथवटरहीरहं तथा दनिर्यां का प्रभाव हमारे ऊपर 
इतनी यीघतासेपडय्टाटै कि हम उसमे बटम-अल्म नहीं रह्‌ सक्ते ¦ 
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(४) सभी राष्ट के जीवन मान को ऊँचा करना । 

दसम कोई सन्देह नहीं किं वे उद्य वड़े ही अच्छे हँ 1 यदि ईमान“ 
दारी के साथ इनका पालन किया जाय तो विच्व-शान्ति आकारा-कुसुर्भ 
न वनी रहेगी 1 अपने इन उदेश्य को पुरा करने के रिए संयुक्त-राष्टू 
संघ का संगठन निम्न प्रकार किया गया है- 


साघारण परिषद्‌--साधारण-परिषद्‌ का निर्माण दुनियां के ६० 
देशों के प्रतिनिधियों से हज है ! इस परिषद्‌ में प्रत्येक सदस्य राष्ट पाच 
प्रतिनिषि भौर पचि पर्याय-प्रतिनिधि भेज सकता है । किन्तु प्रत्येकं 
र्ट्‌ का वौट एक दही माना जत्ता है । इस परिषद्‌ की वषं में एक वेट 
अनिवार्यं रूप से होती है । यह परिषद्‌ संयुक्त-राष्टर-संघ की व्यवस्था 
पिकासभारहीहै। यदि दुनियां का कोई सवख र्ट्‌ किसी निर्व॑ल राट 
पर आक्रमण करता है तो यहु परिषद्‌ उन पर विचार करती दहै! परिषदुं 
अपनी सिफारसे कार्यकारिणी को भेजती है मौर सुरक्षा-परिषद्‌ उम्हँ कार्थं 

- रूप मरे परिणत्त करने का प्रयत्न करती है । 

- ' सुरक्षा-परिषदू--यह सयुक्त-राष्ट्‌-संघ का दूसरा महत्वपूर्णं अद्ध है । 
इसमे ११ स्थायी सदस्य होते हँ जिनमे पांच सदस्य ( अमरीका, इङ्केंड, 
फस, रूस ओौर चीन) स्थायी सदस्य है} शेष छह अस्थायी साधारण-परिषद्‌ 
दायादो वर्षोकेलिएु चने जति! इस परिषद्‌ का प्रमुख कार्यरहै 
दुनिया मेँ शान्ति भौर सुरक्ना स्थापितं करना । परिषद्‌ मे निर्णय वहुमर्त 
कैदारा होते है किन्तु किसी भी निर्णय को कार्यान्वितं करने कै लि 
पचो स्थायी सदस्यों कौ सम्पत्ति आवश्यक दहै । पाचों को निषेधाधिकार 
(वीटो) प्रास्त है अौर यदि उनम से एक भी सदस्य सहमत होने के कार्णं 
निषेधाधिकार का प्रयोग करता है तो निर्णय कार्यान्वित नहीं किया जा ' 
सकता । सुरक्षा-परिषद्‌ आवद्यकता होने पर सेनिक-~दाक्ति का भी प्रयोग 
कर सकता दे । 


भ्रािक भ्रौर सामाजिक परिषद्‌--यह संगठन संयुक्त-राष्ट्-संघ के 


सदस्य राष्ट्रो को उनकी जा्यिक, सामाजिकः सांस्कृतिक, शैक्षिक एवं 
स्वास्थ्य सम्वन्धी विषयों की उन्नति का उपाय वताती है! इस परिषद 
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समितियो ने शान्ति के समय भी वड़ा महत्वपुणं कार्यं किया ॥ चारो भरः 
उनके कार्य ॒की प्रशंसा हुई भौर मब तो देश-देश मे उनकौ समितियां 
संगस्ति हो गई है । 

अज संसार मे रसा कोई सम्य दे नहीं है जिसमें स्काउट संस्था 
नहो, चाहं मेले हो, चाहै उत्सव ओर चहि वाड़भा रहीहो, चाद 
शुकस्प आया हो, सब जगह उसके स्वयं सेवक पर्हुव जते हैँ भौर नागरिको 
की सहायता करते है । छोटे-छोटे वालको मे समाज-सेवा कौ भावना पेदा 
करने तथा उल प्रत्यक्ष सेवा कार्य मे कगाने के कारण यह्‌ संस्था-रिक्षा 
करे कार्यमे बड़ा जवरदस्तयोग देती है। वह्‌ वालकोंके व्यक्तित्व का 
विकास करती है ओर चरित्र-निर्माण का मार्ग प्रास्त बनाती है| वह्‌ 
नागरिको कौ सेवा का एक महान्‌ उद्‌ श्य लेकर कार्य करती है भौर बालकों 
भँ नई चेतना, नई जाग्रति पेदा करती है। 
‡ भारतीय वार्चर-संस्था का जन्म पिच्धले महायुद्ध के समय हुमा । 
हाः उसको प्रारम्भ करने का श्रोय श्रीमती एनी वीसेन्ट को है । आयु 

२ ।९. इस संस्थामें तीन प्रकार के स्वयंसेवक होते ह| आठ से 
वारह वर्षं तक के बालकों को केरवच्चा कहा जाता है) १२से १४ 
वषं तक के वालक स्काउट करे जते हँ भौर १८ से अधिक्‌ कै रोवरः। 
यद्यपि ये भेद बायुके आधार पर वनये गए हैँ तथापि साधारणतः 
सभी स्वयंसेवक को स्काउट कहा जाता है। स्काउटों का समुदाय 
वाल्चर-संघ कहा जता है । यह्‌ संघ टोल्ियो मेँ विभाजित रहता है । 
एक-एक टोली मे आठ-भाठ वाक्चर होते हँ । टोरी में एकं टोलो-नायक 
मौर एकं सहायक टोरी-नायक होता है जो उसे अनुञ्ञासन मे रखता 
है। चार-छह टोलियो का पुरा समदाय एक अधिनायक के आधीन 
रहता है । स्काउट-मास्टर इस पुरे समुदाय का अष्यक्ष होता है । एक 
जिल में इस प्रकार के जितने. भी समुदाय होते है वे सव ज्िला-कमिदनर 
की देषरेख मे कार्यं करते है। जिले कौ सारी संस्थाएं प्रान्तीय-कमिरनर 
को तथा प्रान्तों को सव संस्थाय र्टरीय-कमिरनर की देखरेख मे कार्यं 
करती हँ । प्रान्तोय ओौर राष्ट्रीय कमिरनर अपनी प्रान्तीय ओर राष्टरीय 
प्मितिर्यो कौ सलाह .से कायं करते ह. सारे संसार कौ भी एक समितिं 


र 
ग्‌ 
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भपनी तीन प्रतिज्ञामो कौ याद दिलाती रहती है । उसके स्काफं मे. प्रतिदिन 
प्रातःकाल एक गट कमाई जाती हई जो उसे सेवा कार्य कौ याद दिलाती दै। 
कोई सेवा कार्यं करके वह अपनी गिठान खौ देता है} उसका क्षण्डाभी 
उसी प्रकार धनाया गया है कि वह्‌ २ प्रतिक्नाएुं ग्यारह नियम त्था धन्यं 
भावदयकीय वातो की याद दिखता रहता ह 1 
वालव का राजनीति से कोई सम्वन्य नदीं होत्ता \ वह तौ लोक 
कल्याण की भावना से कार्य कले वाटी संस्था होती है) समाज की सेवा 
करना ही उसका एक मात्र कार्यं होता है । वड़ी-वड़ी संस्थायो, मेटो, त्था 
` इसी प्रकार्‌ कै अन्य अवसरो पर वाट्चर सेवाकार्यं करते ह । जर्हां कीं 
माग ग जाती है, महामारी फ जाती है, वाट समे इानि होने लगती हः 
भुकम्प से कोई प्रदेय क्षतिग्रस्त दौ जाता दै ता वार्चर्‌ सेवा-कार्यके लियि 
ट्ट पड़ते हँ । जो कार्यं पुचित्त के सिपाही अपनी ठउटि-फटकार जीर उण्डों 
से नहीं कर पाते वही काम स्काठट अपनी विनम्रता, सेवा-भावना भौर 
“ट्स कर नेते । उनकी उपयोभिता अनेक वार सिद्रहो चुकी दै 
तीर उन्दने देश की अमूल्य सेवाएं कौ ई । 
वाचो को छोक~कत्याण केये कायं कर सकने योग्य वनानेके 
लिये प्रतिदिन नियमित रूप से वेल, कवायद, लाटी चदना, तैरना, प्राथमिक 
सहायता आदि की चिक्षा देनी पडती ह । उनको संकेत भेजने, विभिन्नं 
भरकार्‌ की गटि लगाने, सीटी के इशारे से अपने साथियो कौ सूचना भेजने 
तथा किसी दल को खोजने का प्रयिक्षण भी दिया जाता है 1 इस प्रकारके 
्रदिक्षणके द्वारा किसी भी संकट का मुकावला करने की क्षमत्ता उनमें भा 
जती है मीर वे विशुद्ध सेवा-मावना से उस कार्यं में जुट जति द । इसते जहा 
देय मे शान्ति भौर मुख की अभिवृद्धि होती है वहाँ वारको कै व्यक्तित्न का 
विकास भी होता है \ वचपन्‌ मेदी उनको नीवन की केढा सीखने को मिल 
जाती दै लो उनका भावी जीवन सूखी बनाती ह । 
बारचर-संस्था एक निर्दोप सेवाभावी संस्था । किसी भी देशकीं 
उन्नति कै छिपे नैतिक गुणो का विकास मावदयक होता है ! वालचर-संस्था 
नंतिक गृर्णो का विकास करके देश के नवयुवको को इतनी अच्छी दिक्षा 
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दीमा देती है क्रि उनका मिष्य उज्ज्वल वने विना नदी खता । उमर 
साध्य गौर सायन दोना हौ बडे पविय रहै । अत दमम मोदगदे"नदीभि 
उसकय भविप्य वडा उञ््वद है । हमारा देश नभी स्वतन्य्र दमा है । उमस 
प्रगनि वान्य क नेनिक विकाप्तम टी समह हृद दै ! भव मान वारचर- 
सस्या का िकास देशका विकाम वन गयाहै। प्रग॒त्रता ङी वन्त हि 
दम सत्या का काम पौरे-रीरे प्रगतिक्पताजा ग्हादै। अये ता र्दश्पा 
काभी दसो प्रहार का प्रशिलण दिया जाने च्या है 1 उह गर्वं माददक 
नामसेपुकाराजातारै1 हमे मा्ादैशरि हमारे देय षं वाश्व वारचर~ 
सस्या कौ सिधा वै दवारा भपना विकास दरेगेमौर देण वजातिकौरेवा 
भरे शाति वे सच्चे सेनक वनेग । विरव-दाति बे मटत्तरपूणं र्य म॑ 
उनका बहत वडा योग रगा! 


{कषितौ याता फा वणन) 


१ पात्रा का उदेश्य 

२--मावस्पक तैयारियां 

३-रेर-याव्रा का बर्मन 

#---रस्दिरमोर कपिेशवेदृ"्य 

‰--चमवे'द्रारा हिमाटयषक्ौ यात्रा 

६-पेदन्-यपधा 

७--वद्रौनाय का दुदय 

ध--उपमदार 

धापिक दृष्टि मिसो भीनिनद्र ये श्षितीर्थ-याप्राका येषा मःत्वटै। 
पुरानी परम्परा भौर घाद विरवास बे कारम टमारा यहे विरवागं बनं 
गथा है ङि तीरयं-याध्रा हमारे पापा षा श्य कखे घमं बा उदेय करती ६। 
पर्मपरायण रोगा के निए सो पतोपु-याया जोवन्‌ बे मवमे वदे. लाम को प्राति 
हीह \ मेरौ माता स्यमायसेष्ती वटी पानिर वृत्ति, ण्म युटा 
वस्यामतो वै मजन-दुगन दे अलावा मौररितीष, \ 
नरी सेरी । पिताजी भी धमक वृत्तिकहभौर रु ने 
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भ्र सदव सहयोग देते है 1 माताजी को कड दिनों से सीधं-यात्राकी इत्छ 
वेड उत्कट हो गई & 1 जैसे-जेसे वृद्धावस्था ना. रही है वे जल्दी से जल्दी 
यह्‌ कार्य कर लेना चाहती है 1 वे बनारस प्रयाग, मयोव्या, चित्रकूट, 
मथुरा, वृन्दावन, द्वारिका अदि अनेक तीथं-स्थानो को यात्रा कर नुकं ह 
किन्तु वद्रोनाय यात्रा की रुभ्वी दूर ओौर मार्गं कौ कठिनाई के कारण नहीं 
हो सकी है । पिले दो-तीन वर्षो से विचार होता दै लेक्िि एक ने -एक 
वाघा भा जाती ह भौर विचार स्थगितः करना पड़ता है 1 बद्रीनाथ कौ 
यात्रा गर्भीके दिनम ही सम्भव होती दै मई का महीना इसके ल्य 
उपयुक्त होता है \ उसके पहिले तो भारी वर्षा कै कारण रास्ता ही वन्द 
रहता टै ओर जून-जुलाई मे यद्यपि रस्ता सुला रहता है तथापि वर्ष 
के कारण वर्हाकौ यात्रा कष्टपूणं हो जाती है । अतः इस वषं तो पित्ताजी 
ने यत्रा का निस्वय ही कर ख्या बौर आवश्यक चुटी भी प्राप्त करटी 1 
मिरी तो गर्मी की चटिया थी ही अतः यात्रा मे मूञ्चे भी सम्मिलति होने 
का अवसर मिरु गया ) 

' बद्रीनाथ की यात्रा वडी किनि है! ठगभग ४० मीर पैदल 
५।१। पड़ता है 1 मागं पहाड़ी होने के कारण वड़ा दुर्गम भौर वद्रीनाथ 
मतो वेड़ी जोर की सदीं पडती है । मतः इसी दृष्टि से हमे तैयारी करनी 
थी हमने गरम कपड़े पर्याप्त मात्रा मे अपमे पास रखे, केनवास के जूते 
खरीदे मौर ल्यं लीं \ लेमोने कहा था कि वा शुद्ध आटा, घी तथा 
मि्चं-मसालि नहीं भि पते हँ मतः एक स्टोव भौर ये सामग्र्या भौ पर्याप्त 
मात्रामें रख लीं! 

यात्रा कौ पूरौ तैयारी करके हम लोग १० मई के दिन रवाना हुए \ 
रेल मे अधिक भीड़ नहीं थी 1 दूसरे दिन प्रातःकार हुम दिट्ठी पहुचे ! चहँ 
यासकीदही एक धर्मश्लाखामें ठहर गये) दिल्लीकी वर्मशाकमों मे बडी 
भीड़ रहती है । हमे स्थान नहीं भिखा । हमने मागन मेही सामान रख 
दिया गौर सामान के पास वारी वारी से एक आदमी को विटाकर शौन 
स्नान, मोजन आदि से निवृत्ति पारी ! सन्व्या समय हम रोग राजधाट 
पर गांधीजी की समावि देर भये । यसूना कै किनारे शान्ति के देवदूत 
पने राष्टरपति करी समाधि देखकर मञ्ञे तो रोमोच हौ हौ जया \ माताजी 
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नै तो समापि वे सामने षडे होकर शतनीश्वदा से प्रयम त्रिया स्पे 
येकोर्देवतादीहा। समयफ्मथा त ट्म जल्दी षद्‌ मे 
सैट भये भौरगादीर्मे वंठमगये। दिल्टासे दद्र जानेयासौ मारी 
मे प्राम वहत भोड रदतीहै, पिरवहतो यात्रा समयथ। नद 
परिमिते ही सेकिण्डवरसिका छकिटतेलियायथा ) रातत भरमाधाग्सै 
प्रात काल हमं हरिद्वार पहैव ग्ये 1 

पदाढासे पिरा हजागगा के श्िनारे पर ध्यित टार छटोटा-मां 
भिन्तु युन्दर स्थान है । हूजारा क्री यहाँ भारत के कोन-गोन से तोप 
यात्रा के शियि भति द्द्तेहै! वद्धाली, मासा, अमम, विहारौ, गुग्राती, 
महाराष्ट्री, रास्यानी, पजावो समी प्रकार कैलोय यट अपनी-नपनौ 

वेदाभूपा मे मिक रति ह! उन दिनो हद्दार मानो मासते का एक द्रोदां 

सा प्रतिन्पटी वन जाता है। एेमौ अनुभूति टठौ टै परि हेम सब 
भरतवासी एक हीह] प्रान्त मौर भाषा के मेद ऊपरा है, हम सवम एक 
ही भारतीय भात दै, हम मव एक दी भारव माता क सतन ट । 

हद्दार कोट बडा दह्र नदीदटै सेदिनप्रृतिक धामा ने उत 
सुन्दर बनादियादै। शद्नाये किनारेरागाको भीदबनौ एठीहै। 
खोगं श्रद्धा-भक्तिसे स्नन-दर्यान वरते} पण्टा उसमे हिनारे बखर 
नले प्रवाह कोदेसते रहतेद। पद्धाका फनी बहुत दष्टा ष्टतादै। 
हिमालय वर्फषाषहाटटहै। वर्पबे पिपलने बैक्ार्णटी एगजलमें 
इतनी शोतन्तादै! क्रिमीभो पकरषो कषटेर्मे बाप ष्रधोदी दे 
जनमे हा रहने दौभिपे, बेस यट तना टण्डालो जादेगा दि रेगौजरेटरं 
मे रकरः हीष्ण्डाक्ा गयाहा। दण्डा हमायह्‌ रट ब 
स्वादिष्टदो जतः है 1 क्दरोगध्स प्रकार फन रण्डाकरत हए दिगा 
देनह! कदी कषप हीरे, कदीकीरतन) कटीमारिर हटाण्डी है, 
कटी मुण्डन । कटी पूजा-पाठ हाता, तो कदी पिण्डदान । म्या 
समपतो यदाँष्टीतोमा ओौरभीबदृ जातीदै। रद्ध-डिरद्गी पादक गक 
पन्ने हए भात बे कोने-फोने से मयि हए नर-नारी कन्ये षर बेड 
अतिरह मौर दो-दो शारजषार पेसामे पर्तोसे शनी हए एम. परीदते 
है॥ पननावामे प्रुलहतिदहमोर एक दीपक! दीपद \ 
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रे सद्व सहयोग देते ह । माताजी को कुं दिनों से तीर्थयात्रा कौ इच्छा 
यड उत्कट हो गई ह । जैसे-जैसे बृद्धावस्या भास्टी है वे जल्दी से जल्दी 
ग्रह्‌ कार्यं कर लेना चाहती है। वे बनारस, प्रयाग, अयोव्या, चित्रकूटः, 
मधुरा, वृन्दावन, द्वारिका नादि अनेक तीर्थं-स्थानो कौ यात्रा कर चुकीं हँ 
किन्तु वद्रीनाय यात्रा की रम्ब दुर मौर मार्ग कौ कलिना के कारण नहीं 
हो सकी है । पिद्धले दो-तीन वर्षो से विचार होता है लेकिन एक न -एक 
वाधा भा जाती ह भीर विचार स्थगितः करना पड़ता है 1 बद्रीनाथ की 
याता गर्मी के दिनम ही सम्भव होती है । मई का महीना इसके चयि 
उपयुक्त होता है । उसके पटले तो भारी वर्षा के कारण रास्ता ही बन्द 
रहता है भौर जून-जुलाई मे यचपि रास्ता सुला रहता है तथापि वर्ष 
के कारण वहाँ की यात्रा कष्टपूर्णं हो जाती है 1 अतः इस वषं॑तो पिताजी 
ने यात्रा का निद्चय ही कर च्या गौर आवर्यक चुटी भी प्राप्त करी । 
भेरी तो गर्मीकौ दृष्ट्यां थीं ही बतः यात्रा मेँ मन्ते भी सम्मिलित होने 
का अवसर मिल गया 1 

* वद्रीनाय की यात्रा वदी कठिन है। टखगभग ४० मीरु पेदल 
जाना पड़ता है } मार्गं पहाड़ी होने के कारण व्डादुर्गमदहै नौर वद्रीनाथ 
रेतो वड़ी जोर की सर्दी पड़ती है । गतः इसी दृष्टि से हम तेयारी करनी 
थी । हमने गरम कपडे पर्याप्त मात्रा में अपने पास रखे, केनवास के जूते 
खरीदे बौर लाव्यं खी । लोगों ने कहा था कि वर्ह बुद्ध जाटा, घी तथा 
मिर्च-मसालि नहीं मिक पाति हँ अतः एक स्टोव गौर ये सामग्र्यां मी पर्याप्त 
मात्रामे रख रीं 1 - 

यात्रा कौ परी तेयारी करके हम रोग १० मई के दिन रवाना हुए 1 

रेल भे अधिक भीड़ नहीं थी 1 दूसरे दिन प्रातःकाल हम दिल्ली पचे 1 वहां 
परस्िकोदही एक धर्मञ्चालामें ठहर गये! दिल्ली की वर्मश्ालमों में वड़ी 
भीड़ रहती है 1 हमें स्यान वहीं मिला 1 हमने आगन मेही सामान रख 
दिया गौर सामान के पास वारी वारी से एक जादमी को विटाकर शौच 
स्नान, भोजन भादि से निवृत्ति पाटी । सन्व्या समय हम लोग राजघाट 
पर गांबीजी कौ समाधि देल आये । यमुना के किनारे शानिति के देवदूत 
पने राष्टरूपति की समाधि देखकर मूज्ञे तो रोमांच दी हौ जाया ! माताजी 
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नै सो समाधि के सामने खहे होकर इतनी श्रद्धा से प्रणाम श्रिपा भस 
वेको्ईदेवताहीहो। समयक्मथा अतःहमलोग जल्दौ हवते 
छट अये भौर गादढीर्मे वैठग्ये। दिल्लेसे दद्र जने वाली भादी 
मे प्रायः वहत भोड रती है, शिरि वहणो यात्राका सम्यण। अतः 
पदिनेमे ही सेकिण्ड वलक्षका टिकटतेल्याथा ) रात भर यात्राकरं 
प्रात.काल हम हरिद्वार परहव गये । 

पहाडासे धिया हुमा गंषा कै किनारे पर त्थित दद्धिर घीटा-सा 
किन्तु भुन्दर स्थान टै । हनारा यात्री यदं नारत के कने-रोने ते तोर्य- 
याप्राकेच्यि जति रहते) वद्धारी, मद्रास, अममो, विहारी, गुरातौ, 
महाराष्ट्री, सभस्थानी, पजावी समो प्रकार कै लोग यहां अपनी-अपनी 
वेदामूषा मे मिन उति ह । उन दिनो ह्र मानो भारत षरा एक ष्टोां 
क्षा प्रतिह्पहो वन जाता है। रमौ मनुभूति होती है किम सव 
भरतवासी एक ही ह । प्रान्त ओर भापा के भेद ऊपरी है, टम सबमे एक 
हीः भारतीय आत्म। है, हेम सव एक ही भारत माता की सन्तान है । 

दस्र कोई वदा श्र नटी दै लेकिन प्राटरतिक शोभा मै उत 
भून्दर बनादिपाहै! गद्घाके किनारेलेगाकी भीडबनी रती दै। 
लोग श्रदढा-भक्तिसे स्नान-दर्शन करते हु धण्टा उसके किनारे बैठकर 
जल फे प्रवाह को देते रहते ह । गञ्जा का पानी बहत ठण्डा रहा रै 1 
हिमाख्य वर्फषाषटादरै। वर्फषै परिपल्ने बैक्ार्णदही ्याजलर्मे 
तनी शीतलता है। त्रिसीभो स्लको कपटे बाय नरयोदी देए 
जक मे पडा रहने दीजिये, बस वह्‌ दठना ठण्डा टो जायेगा कि रेफीजरेटटं 
मे रहकर हीदण्डार्िया गयाहो1! खण्डारिया जयद्‌ शट बद 
स्वादिष्टहोजत।दै। करडंलोगष्स प्रदर षन ठण्डाकेस्ते हए दिता 
देतेरहै। कदी क्माएंहोतीर्हैः कटीकौर्तन। कटीमारिद हेष्दी है, 
कटी मुण्डन । गही धूजा-पाठ होता, ठो कदी पिण्डदान । संया 
सभयतो पदहौकीदोमा भौरभो बड़ जातोटै। रद्व-दिरद्ौ पौणक्‌ 
पहने हृए भारत के कोने-कोते से भये हए नरनारी सिनार्तो पर गेठ 
जते मौर शो-दो बार-वार पेषामे पर्तोपे अनो हए तमरीदते 
६ श्ननायोमे फल हदे ई थौर एक दीपक । दपर ^ ५ भ्‌ 
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नाव क्ोनदीमे छोड़देते दै मौरगङ्गा कै प्रवाह मे उसे बहते हुए दर 
तक देति रहते ह । आकाशम तारे भौर नदीम ये अगणित दीप जंसे 
एक दूसरे से होड करते" हुए प्रतीत होते दँ । वड ही सुन्दर 

दुय होता है । 
हरिदवारमें हम तीन दिन रहै। इस वीच हमने कनखल करे मन्दिर 
गौर गृरुकुख काण्डी का विद्याख्य भी देला। चौये दिन हम ऋषिकेश 
पहुचे ! ऋषिकेश भी घामिक स्थान है। वहाँसे छगभग दो मील के 
उपर लक्ष्मण-~स॒लछा ओर स्वर्गा्रम ह1 यद्यपि हमने वहाँ के दूसरे सब 
स्थान भौ देखे तथापि हमें स्वर्णाश्रम ही सवसे अधिक्र पसन्द आया । 
गरहा हरम कौ अच्छी इमासंतोरहैँ दही विजलीव नलञादि कीभी 
व्यवश्या है! वडे व्यपरी ओर मध्यम-व्गं के वहुत से धार्मिक व्यक्ति 
गर्मो कै दिनों में यहां अतिरह ओर दो तीन महीने तके अच्छा सत्संग 
होत। रहता दै 1 कल्याण मासिक का सम्पादक-मण्डल इस सरे मायोरन 
का संचालन करता है 1 वड़े-वडे विदानो के भाषण; सुमधुर कीर्तन तथा 
घ।मिक ग्रन्थों का अध्ययन सुवह्‌ से शाम तरू चठता रहता है ! एक दिन 
पै स्वर्गाश्रम में ही विताया । यहां जितना आनन्द मिला उतना अभी 

क गौर कहीं नहीं मिल पायाथा। 

कऋपिकेश में भी तीन दिन रह्‌ कर हम लोग आशे रवाना हुए । 
यगि रेल नहीं जमती । रेगभग १५० मीलका यात्रा पहाड़ों मे वसके 
दाराही करली पडती है । मर्गं वहुत संकडाहोता है भौर नदी के 
किनारे किनारे वनाया गया है 1! नीचे ३००--४०० फुट पर नदी भौर 
ऊर ५००-७०० पुट ऊचा पहाड तथ। वीचौ-वीच पहाड़ काट कर 
चनाई हुई संकड़ी सड़क । सडक इतनी संकडी कि एक ही वस चरू सकती 
है । यदि सामने सेकोई दूसरीवस या वैल्गाडीमा जाय तो मार्ग 
नहीं । अतः यहां गेट की प्रणाली है) निर्धारित समय पर किसी स्थान 
करे लिए पलिसि वसोंको नानेदेतीरहै मौर उसके वाद वह॒ मार्गं वन्द 
कर दिया जता है। पण्ड पर एक के पी एक चलती हुई ये 
वसं एक लम्वे काफिन्नि जसी ठगती है । जव ये- आगामी स्थान 
पर पर्हुच जाती हतो वहां रें के क्रासिण कौ तरह दोनों र 
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शै वसा षा प्रात्ति होता है मोर्‌ छ्रये प्युष्ड वे पुण्ड दना 
मर एकमे पीेएव चणपष्ठी है। ए्क्त्वस भे सरादीदह्ददि पी 
की सव दस प्कलाठी ह। वडा हौ ममान रव्य है। एव कायम 
क्रा प्ता बहर पुमावदार दहै, दषे इतना संदा टै ङ्गि यदि द्ाय्वर 
श्रागाभी कारि नौचेनदोम। पहा वहत सावधानी रषनं क वादं 
भी प्रिव २-३ दुर्पटनायहो टी जाती बत मेश्ान मै रने धाते 
सोपाको इन मार्ग मे बहत दर लगता है) नीषि नदो षाएव पद्ध 
भरी दूरी पर बहते हए देववर चश्रे आन रगे है 1 ७० प्रतिगतं 
प्रात्नियो कोषे बनि सगतो है मौर राप्तं भर जौ पदरातता 
षता है 1 मर्गे म॒ एक-एक दिन देवप्रयाग, श्रीनगर भौर 
रुद्र-प्रयाग छंदसे हृषु पाचन दिन वाद टम खे पपलननौटी पव । 
प्रस यही से पेदर-यात्रा प्रारम्म रोतो दै! पोपन्वाटीरे भागमारष्षय 
पदप नरी है ॥ 

पीपल-फोदी पटे बर हमने एव वुरी बिया यत॑ मामनक्तेजनि 
केन्पिबहूत से पुगी मिल जात है1 बुती पटा रीगहनौरय 
पटाडाष्ररटष्रटीततेताक्रत द उ्थादा जमानतो यन॑ दहै नगी, 
भत पु मपिक्‌ उत्पादननदीहो भत्ता है) पहा काप्ण है श्ये 
छलोग बे गरीवदैतेरह। विन्नु गरावा लङा बर्द्मान, वारया बष्री 
नेदीवना सकी है। सपा-सापापन्‌ मर्ता नार मानदा एनरौ 
दविरोपठा हती ह ५० पषपय परति पमन बे दिगावम प भागान भात 
1 रासा बोपत-लगभगण एव मने रा षा। अत हन नप भाप 
एक्वुगोतते लिया । बुरी मार्गदशवे, नौर नौर सहयद ताना श्य 
मेषापिआता दै) सगभप ३ उड़े टम ल्व दपिन्दाटा स चन । 
चार भौत पिद चन्दर हम राग मरस्ड-मगा नामङ द्री पर्‌ म्या 
मय पष 1 धर्मेशाय म॒ सामान रद्र मेति माताजी भौर पिताजी 
प्रौ चछया र्वु डे साथ बरठन तया जन्य शपन्‌ सने ग्या॥ 
शब चीन ध्वी कसम हमनं सोडन वनाया । मोजम कम्मे यठ भर 
विवाम षा प््वकराट उ नौर सौचं आदि रेच्दव्त रक्रर 
शस पदे धर्‌ मर्म चे वगहजाट २-३ मीक ०९ नी 


॥ 
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ह! चष्ठियां. एक प्रकार से छोटे-छोटे गांव दौ होते है जरह दुकानें, 
धर्मशालार्प, अस्पताल, - पोस्ट-आफिप्त जादि होते दै 1 ७ बजे तक हूर्मं 
लगभग ९ मील चले ओर 'एक चद्री पर ठहुरेः1 स्नान-भोजन ओर 
विश्नाम के वाद लगभग तीन वजे फिर चल दिये! हमने हरिदरारमें 
हौ एक पुस्तक ले ली थी जिसमे यात्रा कै स्थानों को जानकारी, नवशा 
मादि ये । अतः कोई कठिनाई नदीं हुई । मार्गं मे साथो भी वहत मिल 
जाति है । उत्तर-प्रदेा की सरकार ने सफाई, डाक्टरी सहायता, व पुलिस 
आदि की अच्छी व्यवस्था की है ताकि यात्रियों को कष्टनहो। हैजेकें 
टीके लगाना अनिवार्यं होता है ! इसके विना हरिढारसे ही मागे नहीं 
वदने दिया जाता 1 प्रतिदिन १०-१२ मील चल्ते हुए हम रोग चौथे 
दिन सन्ध्या समय बद्रीनाथ पर्वे 1 हम जेसे-जेसे आगे बढ़ रहे ये मार्ग 
कष्ठिन होता जा र्हा था 1 ऊँची चद्ाई ज्यादा थी। धोड़ाही चलने से 
सास फूल जाता था । पिताजी तो जेसे-तेसे चल रहे ये लेकिन ऊँची चटाई 
भौर वर्फ टके पहाड़ों की सदं हवा के कारण माताजी का चलना कठिन हूँ 
` । मार्ग भी वड़ा कठिन था । कही-कटीं तो दो सौ गज वफ परर 
< । पड़ता था 1 एषी स्थिति मे एक कण्डी वाले को वुखाया ओर मातां 
जी को कण्डी में वेठाया । हम संध्या समय वद्रीनाय पहुचे 1 । 
वद्रीनाथ नर~नारायण नामक दोवफसे दके पहाड़ों के वीच मे 
अलकनन्दा के किनारे वसा हुमा है 1 यह्‌ स्थान समुद्र-तरु से ११००० 
फुट की ऊँचाई पर है । अतः इन दिनों भी यहां बड़ी सर्दी रहती है । 
काफी गर्म कपड़ो के विना यहाँ रहना कठिन होता है । हमारे कपडे इसं 
सर्दी के लिय अपर्याप् रहे 1 अतः पण्डेजी से भी कपड़े लेने पड़े 1 दूसरे दिरन 
हम प्रातःकाल पण्डेजी के साथ स्नान-दर्शन के लिए निकले । पहिले गर्स्म 
कुण्ड में स्नान किया इस सदं वातावरण भें यह कुण्ड एक आच्चर्यं 
कीट वातहै1 पानी इतना गरम है कि शरीर जलने क्गता है । 
लेकिन स्नान करने के बाद तो जंसे यात्रा कौ थकावट हौ चरीं 
जाती है। जी होता है कि धण्टों इसमें बेठे रहँ । स्नान के बाद पिताजी 
` वेण्ड-दान किया जौर माताजौ ने वस्र, बरतनःआदि का दान्‌ किया। 


- > मन्दिरमे शरन्‌ ` `! कोई बडी इमारत मन्दिर कीं 
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मही है \ तेविने वतावरण बेटा पवित्र गौर प्रमावधारीषै) हनहन 
दिन तक यहा द्रे! चौय दिन वापिरसैटे1 

उतर भारत कै मौर विरोवकर हिमान्य पेदर्दनरे व्पिमटयश्रा 
बदी महत्वपूर्णं है । भाघ्याल्मिक दान्ति यौर नानन्देभी पम यात्म 
मिरता है 1 जौवन फो पवित्र वननेकी प्रेरणा मिद हैतेन वने 
की छीना-त्पटी, दद्र वे दुकानदार के मनाप-सनप नाव, तया षट्रदी 
कोमो कौ गन्दगी मनम क्षोभभी पेदाबरतेह। यदि द्रम गृषार्दी 
से भौर मार्गे पुठभौर ठीक स्वे प्तो यात्रा घानन्दमयषहो जाय 


(€) भ्रजातन्य दिवत्त 


१--परस्तःवना 1 

२--प्रनातन्प्र-दिवस बौ पृष्ठ-मूमि । 

३--श्स दिन कै विरेप आयोजन 1 

४-- प्रजातन्य-दिवस गौर नवोन विान 1 

४--उपसहार । 

पिसीयविनेक्ठा दै--"पराधीनता दु ख महा; सुख जग में स्वापन" 

दुमि्ाँ मे सदते वडा सुतर यदि वोद हतो बेट स्वतन्वा मौरयदि 
को समतेवडा दुखहैतो वह दहै पर्तन्प्रता1 तुरसीदा्जीनेभीक्ट 
धा--भरि बिचार देवहू मन माही, परोधीन सपने सुव नाटी ।' जब तक 
व्यक्ति पराधीन है, तवे तक वह श्रिसी भुत कौ कल्पता नटी पर शक्ता 
घतः सुचेच्टु मानव ने जब-जव भी मोका पाया परठन््रता कौ येवो कौ 
काटने का प्रयत्न अपनी धरौ ताकत रगाकर त्रिया । प्रमातन्म-दिव उत 
नि कौ ही वपुगाड है, भब हमारे देश के व्यक्ति स्वतन्व हैट। 
१५ भगप्त १६४७ को हमार देश मरी शासन चे मुक्त 84 भ 
हम उ स्वतन्रत दिव के माम सते पुकासते ह । वह बा धु च 

~ बनयरी १६१५० जबहि 
दै विन्तुद्सस्तेभी ज्यादा सुद दा दिनै २६ स 
हमर पररिनिधिया ने सपना वियान बनाया मौर. `> ^ 
29 


५ 
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स्थापना कौ 1 उस दिन किसी एक -व्यक्ति या किसी एक वर्गं का 
शासन समाप्त हुमा तथा जनता का जनता कै द्वारा, जनता के दित के स्थि 
हासन. प्रारम्भ हुमा \ प्रतिवषं २६ जनवरी के दिन उत्सव मनाकर हम 
उसी की वर्षगांठ मनति £ । हम उते मपना -मुक्ति-पवे कह्‌ सकते है 1 
प्रजातन्त्र-दिवस बहुत वडे त्याग, बहुत बडे विदान भौर एक रम्ब 
साधना का परिणाम है 1 एक्‌ सुन्दर इमारत देखते समय हमारा ध्यान उन 
सीव कर पत्थरों पर नदीं जाता जो दूसरों को ऊचा उठने, भान-सम्भान पाने 
ओर सिर ऊचाकर गौरव देने के किए अपने को नीवके गहरे अन्घेरे 
मे हमेशा के लि छिपा लेते हं 1 किन्तु यदि वे नींव के पट्थर इतना त्याग 
न करते तो शायद यह इमारत तेणार न हो पाती 1 अततः हमारे प्रजातन्त्र 
क जिस भव्य-भवन को भाज हम देते ओर खुशो से फल उचते है उनकी 
नीव के उन पत्थरों का इतिहास भी हमे जान जेना चाहिये जो विशुद्ध 
देशभक्ति के उटेश्यसे लपने जीवन को स्वतन्त्रता-देवी के चरणों में 
अटा गये! 
जव हमारे देश पर अंगैनों का शासन हौ गयातो सवसे पहले 
उसे उखाड़ फेकने का एक मजवृूत प्रयत्न सन्‌ १८५७ के विद्रोहुके रूप 
मे हृभा 1 उत्तरी एवं भध्य-मारत के एक बहुत वड़े भाग में विद्रोह्‌की 
छपर उटीं ओर विदेशी शासक शीर सेनिकों के एक वहुत वड़े भाग 
को निगल गई । अगरेजी सत्ता हिलने रग गई लेकिन दुर्भाग्य से संगठन 
के अभाव, कु देशवासियों कौ उदासीनता मौर कु. कौ गारी 
के कारण वह्‌ प्रयासं सफर नहो सका 1 इसके वाद, धार्मिक जागरण 
के ल्प मे स्वतन्त्रता का आन्दोलन फिर जन्म लेने खगा} राजा राम" 
मोहनराय, रामकृष्ण परमहंस, श्रीमती एनीवीकेन्ट तथा स्वामी दयानन्द 
जैसे घामिक वृत्ति के महापुर्पों ने धामिक जागरण कासा शंख पका 
जिसमे राजनीतिक जागरण के. शक्तिशारी वीज मौजूद ये 1 ये वीज उगे 
ओर स्वतन्रता का स्पष्ट उद्य अपने सामने रल कर कांग्रेस का जन्म 
ओर विकास प्रारम्भ हुमा ! प्रारम्भ में उनम नसम विचार के रोगौंका 
आधिपत्य रहा, लेकिन `जेसे-जैसे समय वीता गरम दर के लोग ' उसमे 
पुसते गये ओर उसका कार्यक्रम॒क्रान्तिकारौ वनता गया । वीसवीं 
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दाताम्दोकेः प्रारम्भमेहौ दादामाई नौरोजो, खोमान्य विरङ्‌, राग 
लाजपतराय तषा विषिनचन्द्रपाट जेते नेताओं ने माडाजी शौ रुषा 
पूते-जाम प्रार्म करदो 1 भप्रेजी ससकारनेणी भरकर दमनर्िया 
पैकिन स्वतन्यरता की माग तोप-तटवारपते वृ मगरी वहुठो मौर 
प्रञ्वलित हुई भौर अगि धक कर माथीजी मे नेतृत्व ने उपे तनां 
पत्तिशारी रूप दे दियाकि नू १६४७ मे भंरेजो कौ विवद होर 
भारत छोढना ही पटा । गणेशकशंकर दविद्ार्भाो, माटवीयमौ, नेतामी, 
पोतीताल नेद, देशवन्पु दास, यन्द्रधेवर आङाद, मगतपिद आदि 
वितने ही ्यक्तियो ने रढते-खडते अपने प्राण होम दिये । उने वरिदान 
भा ही परिणाम १५ मस्त १६५८७ का दिनि टै1 

ष्म दिनं हम भआद्धाद मव्य लो गये तेरिन हमारी भाजादी मभी 
भधुरौ चौ 1 हमारे देशवासियों ने दठना वा दटिदान देवल दो-चार 
भादमियोकोदुर्मी पर वरिठानेबेस्यिनटी र्ाथा। वे रतये थ्यक्ति 
पी भाङादौ वादुते थे! अत उसवे लिये विधानपरिषद्‌ बेटा ग६। 
छमने यदिन परिश्रम से दों वपं पे समयमे विधान तैपारग्या।॥ 
२६ नवरो १६५० को यह्‌ विषान राग हुमा 1 वत, उस विधान के 
तुखार दसा दिन से जनता षा गण्य प्रारम्भ दया । प्रवे प्यक्तिगौ 
समान भयिक्रार मौर ममान वर्तव्य प्रदान्‌ पपे ण्ये भौर समता, 
स्वतन्यता एवं बन्पुत् ये पिदान्तो बो सातार ल्पदेते मी पोपया 
कौ गई। एमरिए्‌ तो प्रजातन्प्र-दिवस जनता कौ स्वतन्परवा फारपर्वदै, 
नता बै मानन्द-उस्टाम कवा दिन दै1 परयटी दिने टै जव्टमारे 
देशवासिपा ने पर्तन्यत्ता, वेपम्य ओर वमनस्य की शदिया पुगनो देष 
भोक्ाटपताया। यहीकारणदै हि प्रजान्य्र-दिवम मारे देधवामिर्पो 
मे निय बहूव बडी सुरौ वा दिनहै। 

हमार देशवासौ अपन ट्दय बे दम उन्टाम ओर मानन्दं गौषम 
दिन उत्सव मना बर प्रगट वगतेर्हु। धस वर्षभो २६ भनवरीषे 
हमेशा षौ तर्द देशाव कने-षोनमे उत्मव मनाय भे1 प्राता 
ही सारी राजरौय दमारतो षर रण्डे ष्ट्योय यये 1 (५ भिर 
मे ७ वते र्टेल मेदान पे वि्ाल भ्रोगयसं सेनिरो । 


कौज, बान जिता, पूल° मी” गी 
वान ने प्रण कमी शमी द शौर लिा्थीय धण्टा 
1 रम णव यट पम सामि पण "9 द्विया \ 
प्ण त चरति प्रजाति लयते मद्धट धर प्रका दाच ह्ण (2 घर्णा 
की स्थाप ना क्न धीय यी) दग्रा वा विनि सरकारी 
टमा, रं वाद्यो कौ णी व तैयार की 4 साम्यति 
तिर्मा निकी प्रियौ नै शरौर्मग गतिम त्री ती निमी > 
्रमृ-द्िवानी ९ चि, तिमी त वष्ट छ व्रिजय क्री, तो छि 
शप्‌ तैः क नि की प्रष्नुर्त य्ु\ प्‌ः म्न णवः गुल्यः २०---२० 
प्रीलिरय ल्िव्ामीत रे सामने से गजः गुर सेनिक, लिश्ार्णीः नागन 
गु उन पधि क मथ नजुरुम वरनाव्रर्‌ नमर त्रः मृम्य का जामा 
स गु. \ लमवम दमी ग्नी स {निट बा ग \ गुलिको नृत्य 
श्रपितम, ममी शरादिः कार्यप्पम द्र ४ गुग व्रत्य श्पाग्त चम दवीप 
ग्रः लित सधना फी ग \ नमर सं समो समने रने चर 
| राजामि सजाया था) ग्री पताका † गाद गर णीं) नही 
कयि \ प्रद जगह दग्याजि 1 श्र र भन स्थानौ पर मकाः 
गया था मूर्यत्र शारद 


४१८८. 4 
णा ५ 1४ पज का सामराज ्यिम्रा 
गिर प्रत्यक वराक) वृक 


गवापि 
समवस फी लि स भाक्त गज ग्रा 
गरी -पूण 16 मुथमू्वनिय वेः चम रमन्ता नाच र रो \ 
त्रि के समय जत्र चग्-यर याना म चम या ता भ 
ट 1 गिरी नद्धा शौ जो दीपः 


711 रतु 


)त-गप्प्‌ न्न्‌ 


दषावी स भग \ ५" 

द प्रता भे जगममा न टदा \ सरयाा धएवाम्ता पर्‌ प्वूच दी सन 
ग्ध शी सार्मजनिवः दुमाग्ता पर प्ति जी भरकम रोम जः 
4 टरा श्राय रदी कि व्र-गम्ध 


दी श्र स्व पीता षद नाटक-विनमा । पमा प्रदत्त 
उमर पटाद ॥ 


श्रा छम लागल नास का समुद्रा 
-आतन्य-दि्‌ 4 साथ दायी क्‌ पमु तिर्या वृषी & । 
श्र था\ ब निव्ान जनतनतरय लाद 


नयां वियामः त्याग 
त्रियान नै पृ व्यवस्था चम निटा 


(4 
बार पर्‌ चना शा \ 


धा 


४५३ 
ध्यवस्या का निर्माण विया था! यव बटे-वडे कर्मुचारो, पुन्ति, दीव 
क्षया मन्यीगय मारिक नह जनवादे सेवक दन गये ये] एक मनौ- 
देलानिक परिर्तन हमा घा । दिन्नी म प्रिद मदर दे स्यान पर 
अशोर फी सिहप्रतिमा कौ राजि का गौरव प्राप्त हेमा था। नये 

प्रकार के नोट, नय प्रकार दै टिकिटितया नव प्रगार ने सिके प्रवन्य्वि 
हए ये। पाप, वाजे, सबको, स्दूर-पानिजा मौर सारपृजनि 
सत्यामा फे अपेजौ नाम हदा बर मारतोय नेवाभा मौर हूतादमार्भो 
ैनाम से उं विमूपित, मिपाग्याया। प्रनतप्र मे दिन श्म 
क्षारे परिवर्तन बा स्मरण श्रिय नटी टेता ? 

धस विधान से भारतीय जनता का नये-नय अयिक्रार प्राप्न हृष पे 1 
हमारे देश मा दर्जा दूमरे सव राष्ट्रा दौ बरावर षा वन गयाया। 
हमारी विदेग-नीति स्वतन्दर हौ गई चौ \ हम दुनिया बै मारेरष्टराङे 
श्रगि सेत्रीका हाय वदने बे ग्य गुक्त ये} हमारे प्रत्य वयम्ब व्यि 
षो मतायिकार प्रा्टो भया या मौर भ्रत्य नागरिक मो मानता 
मै धिकार मिढ़गये ध 1 मव न टिनदु-मुसरमान बा मेदप्तेप ग्द 
गया या न भवणं-~वर्ग का । राषट्ूपति से तेर पचायत पे मिया 
छक का चुनाव जनता मतसेहोने क्यौ पापा दा ग्यो1 पद्‌ 
लनता कौ विजय थो) दा उत्मववेन्परमेलम जनताया पा कह 
वि अपनी स्वयं की ही जमजयदार यस्ते है\ 

जनतन्य्र कौ स्पापना मे गाप हमारे मामाजिर, रजनतिर, अविद 
भौर सस्यतिरु केव म जवरदस्त शान्ति टो गर । भव पुनो परम्परं 
पनी ्यवस्याए्‌, पुरानी मान्यनाएं मौर दुदानी टि रीनियो दिन्न-मिन 
हो गई है स्या उनका स्यान नरं व्यवस्यायसेना प्रारम्मक्रदिपादहै। 
क्षव प्रति पचे वर्प घूनाव हात ह भौर जनता पौ स्यति मे मौ 
दल्मा स्पक्तिष्ामनेषयौ र्म पर बेट्ताहै। धागर अपने मन्युर 
काम वे वयि जना बे प्रतिं उत्तरदायोटै भौरञउ्मौ बो दना स्वामी 
मानकर पर्वं करतार) शि र 

० \ ने 

सामाजिकं से म स्वो-दु्ठ, व -तदा, १ 

क्षमनवा षा दर्जानिल गवाहै1 बदन गौर्‌ { ॥ 
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ऽर सकता है न कोई क्रिसी को दवा सक्ता है। सबको आगे बदुनें 
गीर उन्नति करने के समान अवसर व्यि जाते है1 न जाति-पांति के 
कारण किसी से कोई भेद किया जाता है त धर्म-पन्थ के कारण) 
आर्थिक शे मे अमो विषमता ह विन्तु पिदधे १०-१२ वर्षो मे वह॒ कम हुई 
है मौर हमारी सरकार का सख उसे भौर ्यादा कम करने की भोर दै । 
सांखृतिक क्षेत्र मे तो वहत अधिक प्रगति हई । सदियों से उपेक्षित 
कलाओं को प्रोत्साहन मिखरहा है ओर क्या साहित्य, क्या संगीतः 
क्या नृत्य गौर क्या अभिनय सभीका समुचित विकास हो रहा है। 
दिक्षा कीओरभी लोगों एवं सरकार दोनो काध्यान गयारहै\! यद्यपि 
अभी इस क्षेत्र म वहुत-सा काम करना वाकी है तथापि पिले कुं 
वर्षो में सन्तोष-जनक कार्य हभ है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि जनतन्तरं 
करी प्रगति हमारी प्रगति है 1 ईदवर हमारे जनतन्व को चिरायु करे 1 


(१०) दीपावलो--एक त्योहार 

१- भूमिका 

२--दीपावरी का दुर्य 

३--उसका पौराणिक ओर मौसम सम्बन्धी आघार 

४--उत्साह्‌-पु्णं आयोजन 

५--वेर्य जाति का प्रमुख त्यौहार भौर उसके आनन्द 

६--दीपावकली के साय जुडी हुई अभ्रिय वतं 

७---उपसंहार 

दार्शनिकों का कहना है कि जीवन दुलःमय है । कभी वीमारी, कभी 
अभाव भौर कभी कर्‌ उसके ऊपर इतनी तीत्रता से चोट कते हैँ किं 
सुख कीरसांसि तेनाही कठिनिहौ जाता है} यदि वहु शरीर से स्वस्य, 
पेसे से सम्पन्न मौर कलह से ऊपर उठ भी जाय तो सगे-सम्बन्धियों भौर 
पास-पड़ौसियों का कण्ट परेशानी का विषय वन जाता है 1 मानव-हदय 
री एेसा है कि वह मनुष्य ही नहीं पञयु-पक्षियो की पीडा शी सहन नही 
कर पाताहै। यदि इन सव्र परेशानियों सेभी कोई आंख मूदलितं 
देनिक जीवन कौ परेशान भी कम नहीं होती 1 अध्यापक प्रति-दिन्‌ प्तिः 
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पाते थत जाता दै बौर परिणय पदुन-पद्ये व्यापारी स्यापा बते 
कर्ते मौर वद वक्ारत वरते क्रते । ममी नट्‌ धनि, र्‌ यूनि योप 
सवोन चेनना फे श्पि परिवलन चालते हु, बनन्द काटे) यट रमार 
दुःखमयं है, यायद दमोन्िए्‌ परा मुन भौर बानन्द ष वहूनं वदा भरते 
हैष हममे दमा कौन जा मूतर मोर जानन्द नरी चना 7 षदाविते एम 
सुख गोग अनन्द को ष्च्ट्राने ही पनुप्यको न्पोरार्‌ मनते कौ्रीरयादी 
है र व्यीटार दिनि वर स्वयता जी मर आनन्द मनाना ही है धपने वान 
पटीनिया जीर ममाजव मद गणावा भी उमको धागे म्ना पर्ता 
हमा देवना दवै ) द्ममे उमव जानन्दे परिपूर्णं वनता है । उमम पेते पार 
घादन्यनात । दूवमे भरे हृष्‌ समार म नयनो नुगेच्यावी वृत्तिर 
रिषिषहवर्पमेदो चार दिनताण्मे मनारी नेना, जव वह वामन्दमप 
चने, समाड आनन्दमय ओग पनि नो उम अनन्द म मदापफ कने । 
दपा का व्योटीर एम आनन्दे कादा "दीताग है1 देयपावनैश्रय 
श्दोपण भोग सवर्मा" सवना) दीपकाम्रेपटै दाष नौग अेयवा 
अर्थं है पक्तिः! दषायत्न व्यौटाः री भदस वदा विरोपता या षश्वान 
यहीदहै उम दिनि रान बे ममय पर-पर अनर दोष जाप जानह1 
निपर देना उधर दीपमाणिकाष ह द्विया देवाह । एमा प्रववेद्धग 
है ङि अमावस्या की इस रविम चावाशक तरे प्रव पर ही रर 
अयि । दोरावनी बे दिन प्रयव द्वनद्र भय वरे पटिति षै, भच्या 
मीनने क्ग्तादै मौग्गद्रिको न्पसाजोकय पृजार्कर उने प्रमादे 
कपम्‌ मिठाई वरता टै ) धना व्यनि पदि दिननीरे भनक बन्द अन्तर 
क्षपे मानिका अपमा द्वारा कराबनी नद १०-२० दन्द 
अवश्य जनता ह) धना पनि के म्कानम यटि मष्ट बोर वान्रदधदा 
काम महीनभेर पटिनेम पोग्म्मदा जतः दै ता पर्वे पर भीय 
कान ४-५ दिनतोहताीदहै। पनवान र धर यदि १०-२० षरद्‌कौ 
मिटा्चनती ह मरकं न्ामाका वारौ जतादै ठा गव शेप्ररभौ 
१-२ अवरय यन्ती ह मौर ष्टमा का ददो वदो हैन 
कष्मौयुजा का व्योार दै सम्बदवा को उपाएनाद्य उया 
म दिन दामान नमरनमर मै पण्य, चमश्दमक 
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की घूम रहती है 1 अपने-अपने घरों को सब अनेक तरह से सजाते ह ओर 
सम्पन्नता की देवी का आह्वान करते ह 1 इस दिन रात्रिकः दद्य तो 
देखते ही वनता है । कु भकानों की सजावट तो देखते ही व | 
प्रकार इन स्थानो का चित्र लेति ह गौर पत्रमे छापे! लोगोंकी 
माच्यता है कि इस दिन रोशनी जितनी तेज होती है, भगामी वर्षं उतनी 
हरी सम्पच्चता लेकर आता है । 


दीपावली की इस हसी-षुकौ ओर अनन्द के दो. प्रमुख माधार 1 
एक पौराणिक कथा इस प्रकार है कि नरकासुरं के अल्थाचार से 
जव रोग परेल्लानदहो गये तो उन्होने श्वीकृष्णजी से उसका वध करने 
को कटा 1 भगवान्‌ ने सवके सहयोग से उसका वध किया गौर लोगों 
कौ उसके भत्याचारो से मुक्त किया \! पता नहीं पहले कोई नरकासुर 

भ का राक्षस हुमा या नहीं मौर भगवान्‌ श्रृष्ण ने उसका वघ 
(कया या नही; लेकिन इतना तो सत्यरहै हीकि दीपावलीका त्यौहार 
वर्षा चऋतुके समाप्त होने पर मनाया जाता है! उन दिनों वर्षा ऋतु 
के कारण गड्ढे भर जति हँ भौर उनका पानी सड़ता रहता रहै 1 घर भी 
धूप के अभाव मे खराव होने गता है 1 गन्दगौ सडने जगती है मौर वायु- 
मण्डल दवित करके उनेक वीमारियां पदा करती है । नरकासुर नामका 
राक्षस किसी युग मेँ एक वार पेदा हुञा होगा 1 लेकिन गन्दमी का नरका- 
सूर प्रत्येक वर्षा ऋतु के वाद जन्भ लेता है भौर यदि समय पर उसका वध 
न किया जाय तो वह्‌ नरकासुर की ही भाति विनाशक सिद्ध हो सकता है 
सतः यह्‌ आवश्यक है किं वर्षा के समाप्त होते ही इस गन्दगी को समाप्त 
किया जाय । एक भौर महत्व कौ वातत इस त्यौहार के सम्बन्व में यह्‌ 
होती किवर्पाऋतुकी फसल इस समय तके तैयार हो जाती है ओौर 
उसकी शोमा मन में प्रसन्नता पेदा करती है । भन्न पर हमारा जीवन 
निर्भरहै। नहींतो जीवन की सुरक्षा केसे सम्भव हो सकती है 1 उतः 
खतो मे पका हुमा अनाज देकर किंसका मन-मयूर प्रसन्नता से नहीं नाच 


उटेगा । दीपावली का मानन्दं इसी प्रसन्नता का प्रतीक है 1 यही इस 
त्यौहार का प्रमुख आवार है ! । 
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इन्टी कारणो से दीपावली का श्यौहार बहे सानन्द भौर उत्साह्‌ सै 
प्रनायाजातादहै। घेतो कौ हरियाली मौर शस्य दयामटा भन मै 
प्रन्नता का सचार परिये विना नही रहती 1 टेग १०-१० १५-१५ 
दिन पूते से दीपावली की तैयारी प्रारम्भ वर देते है! मकानो में 
सफेदी होने लगती दै । नया रग-रोगन विया नाता रै 1 सिटकी, दरवाने 
धारनिश खगाकर चमकाये नाते ह पर का वृडा-कचरा साप कया 
धातार मौर दस प्रकार चारा तरफ बी गन्दगो बो समाप्तकलेका 
परामूहिव प्रयल भी अपनेभाप दहीहोजातादहै। धनी लेग एस काम 
पि ज्यादा पषा पच करते ह, गरीव भपने हाथ से ही सारा क्राम बर 
कता है । लेगिनि उत्साह कौ मात्रा ्सीमे भी कम नही होती है। उत्साह 
मै वातायरण मे मकाना बौ मरम्मत हो जाती है भौर उनकी भायु वृ 
भाती है तथा वरसातमेकारण वेदा हए कौटाथुमा का भौ नार्हो 
णाता हि। 

दौपायणीकेदिनिनये कपटे तो पलै ही जाते ह ओर निगाद्य 
भौ वनती ही है तेद्ठिन मन की सुशौ बन्य तरीका से भी मनिव्यक्त होती 
है । टत दिन नये वर्तन खरीदना वहा शुभ माना जाता है। वटूत ते 
शले स दिन वोन बो नया वर्तन खरीदते ह। व्वाके लिए नपे. 
नये लिलौन सरोद जाते है मौर आतिशवाजो तो दस दिन की प्रमुख 
विरेपतादहीदै। इस दिनि प्रवयेक धारके षटवे खरीदता भौर चग्रातां 
ह । उनकी रग-विरंगो रोशनौ भौर नावा से सारा वातावरण आनन्दमय 
हो जाता है। वच्चे, द, खी, पुरुप, धनी, गरीव युवक, युवतियां सवके 
धेटरे पर प्रसन्नता दिखाई देती टै। सव सजे हए, सभी प्ररन्न मन 
प्रतीत रोते ह। मिदाईवारा, पिलोनेवारा मौर षटाषेवापरो कीद्स 
ष्यौहार पर सूव यन भती टै। दो-चार दिनि मे टीवैमैक्टो श्पर्यो 
षौ घज येव लेते ह। गरीव से गेव व्यक्ति भषुय न कुयमिटाई, 
विलौने भौर षट खरीदतादहौहै। 

ययि टिन्दुम के चारा वहे त्यौहार दिवाली, दाहय, रदा-वन्धन 
शौर हस्ये रष्टरीय त्यौहार है तथा प्राचीन वणं-व्यवस्या वे भनुमार 
शक -एक वणं का एक-एक प्रमुख त्यौहार दै । रसा-वन्यन ब्राह्यणो 
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का त्योहार है तो दक्षसा क्षत्रियो का। दोखो शूद्रौ का त्यौहार हतो 
दीपावटी वैद्यो का! रक्षा-वन्धन मे यज्ञोपवीत धारण करने को वार्तं 
मुख्य है तो दबाहरे मे शस्त्पूजा कौ । इसी प्रकार दोरी में हसी-सुषी 
भीर विनोद की प्रमुलता है तो दीपावली मे र्टमी-पूजा कौ । वेस्यजार्ति 
व्यापारी है मीर उनकी वाराघ्य-देवी लक्ष्मी हौ है । अतः यद जाति इस 
मवसर पर खूव पैसा खर्च करती है भौर बडे उत्साहं से मनाती ह । इस 
दिनवे वर्प का हिसाव तैयार करते ह भौर देखते ह कि उन्दँ राभरहाहै 
या हानि) इष दिन से नया वही-खाता रखा जाता है भौर नवीन वषं का 
नया हिसाव रस्म किया जाताहै। लक्मीजी की पूजा वडी धूमधाम ते 
होती है ! अपनी सव सम्पत्ति रक्ष्मी जी के चित्र के पास रखकर पूजी 
जाती है जीर मित्ोंको प्रसादके रूप मे भिटादयां भेजी जती ह । की 
कहीं तो टक्ष्मीजी के सामने का दीपक तीन दिन भौर तीन रात लगातार 
जलता हुभा रखा जाता है 1 

दीपावली के त्यौहार की इसी खुरी गौर उत्सव कै साथ कु अप्रियं 
वाते भी जुड़ी हुई ह! इसमे सवसे पदिटी वात है जुएकी प्रथा। 
दीपावी कौ रात को जुभआ वेल लेना बुरी वात नहीं मानी जाती है 1 इस 
दिन सव कोर भपनी अपनी तकदीर आजमा लेना चाहता है गौर इस दिन की 
हार वषं भरकीहार तथा इस्र दिन कौ जीत वर्षं भरकी जीत मानी जातीं 
है 1 अभी कु वर्षो पहले तक तो सरकार भी इन दिनों जुया खेलना बुरा 
नहीं मानती थी । तीन दिनों तक सूव जुआ चरता था! देशी राज्यों में 
तो यह्‌ बुराई भौर भी भयद्भुर्‌ रूप मे विद्यमान थी । जो वषं मे एक दिर्न 
भी जुभा नदीं लेरता णा वह भो इस दिन जुभा चेरना बुरा नहीं मानता 
था 1 जुञा कोई भच्छी वाततो है नहीं, अतः उसका वड़ा दृष्परिणामं 
सामने भाता था । हजारो लाखों रषये की हार-जीत एक ही वैके ह 
जाती थी । कुं खोग तौ अपना अमूल्य घन गर्वाकर अनेक दिनों तक कष्ट 
का जीवन व्यतीत करते के च्यि विव्य दो जाते ये मौर वदमार-गुण्डे 
रोगो खो लूट-बसोट भौर मारपीट का अच्छा अवसर मिल जता था। 
दुसरी वात्‌ है भातिशवाजी 1 मातिशवाजी मे एक तो कु्ठही समयमे 
वहुत-सा पसा वर्वार हौ जाता हैः दूसरे हर शहर मे २-४ जगह थग रगनेर्या 
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जलने बे समाचार भमित जति ह! वन्वे पुश्ौ से वा्तिरावाजी 
दटरोडने है लेकिन योडी-सी यसाववानी से दुर्घटना घट जानी है मौर बो 
न कोई जन्मी ५, चिना नही रहता । 

दष प्रकार दिवाटी या त्यौहार हूत बुद युयौ जीर भानन्द के साथ 
मुद अप्रिय वातो कै साय जुडा हआ है 1 यदियवुगव्यां नरहेतो स्यौटार 
सर्वाद्ध सुन्दर वन जाय । होरीके त्यौटार मे भी द्तनी ही सुधौ रट्ती 
है नेगिन पह काभ~मावना षो जात करता है! दिन्नु दौपावनी सौन्दर्ये 
भावनाकौदही जाएत करती दहै भौर इस प्रतार उनमे को विरो वुराई 
नरी रह्‌ जाती । दशदय भी हमा एव वडा स्यौटार टै लेतरिन उसमे 
तनी चमक~दमङ़ नटी होती जितनी दीपावली मे । एसी स्थिति मे यदि 
टम सत्वे अर्थो मे उराकी चम7़-दमक बढाना चाहते तो उसमे सेजुए, 
मआत्तिशवाजौ कौ बुराई हटानी चाहिय । 


(११) चिद्यालण का वापिकोत्सव 

१--वापिकोत्सव कौ तैयारी 1 

२--तेवयूद प्रतियोगिताएं । ५ 

३--याद-विवाद, निवन्य एव कविता सम्बन्धौ प्रतियोगितां 1 

४--मुम्य समारोह (नाटक, समा पुरस्कार-वितरण भादि) । 

भ--उपतंटार 1 

हमारे विद्यालय दौ स्यापना गावी-जयन्तौ वै अवसर पर २० वर्ष 
पूर्व ई थो 1 मत. भ्रतिवर्पं गाधी-जयन्ती के मवसरपर ही हम उसका 
वापिक्रौत्मव मनाया क्रते हैं । वापि्ञोमव का कार्य-करम प्राय. तीन दिनं 
तर चन्तरादै। पिते दिन खेट-दुद कौ प्रतियोगित्ताएं होती दै, दूसरे 
दिन निवन्य, वाद-विवाद, गान, कविता, सुले आदि की प्रतियोगिताएं 
होतो है! तीसरे दिन मृष्य समारोह होता है जिसमे प्रवानाध्यापक 
अपनो पोट सुनति है, अधयद भापण देते है, पुरस्कवार-वितरण होता 
दैत्यारि के समय नाटक-संगीत आदि का कार्य-करम होता है। 
अतः प्रभौ विश्चायियो को उषकी जानकारी रहती है बौर अगस्त माहं 
सेहो उच्छव को तैयार प्रार्मदहो जाती है। इछ यपंके वा्पिकोत्सव 


४६० 1 
क च्िभी तैयारी गारस्महो गई थी! कोई दौडने का अभ्यास कर 
स्हाथातोकोईकूदनेका1 कोई गोला फकने का भम्यासर कर रहा 

था, तो कोई साइकिल दौड का। कोई निवन्ध~प्रतियोगिता कौ तयारी 
भं व्यस्त था, कोई नाटक मे। 

इस प्रकार जर्हा विद्यार्थी रोग प्र्तियोमिता के कार्यो मेँ व्यस्ते 
वहाँ स्कर के अधिकारीगण सफाई तथा व्यवस्था के कायं मे चुट हृए 
ये 1 दीवारों परसप़ेदीकीजारहीथी1 फर्नीचर पर वारनिशहौ रहा 
था ओर जगह-जगह सिद्धान्त-वाक्य न्ये सिरे से चि जा रे थे) 
दीपावली के अवसर पर ग्राम-ग्राम गौर नगर~नगर मे जिस प्रकार की 
तेयारी होती है, उसी प्रकार कौ तैयारी इस समय हो रही थी) कीस 
प्रद म॑गवर्ईइनारही थौ, कदींसे क्रोकरी। कहीं स्कूट के सामान 
क्रो प्रदिनी गने कौ व्यवस्थाहोर्हीथी, तो कहीं सजावट के लिय 
कागज के फुल -क्षण्डर्या, वन्दनवार आदि तेयार किये जा रहे थे । सव जपने 
भपने कार्थं मे जुटे हए ये । 

हमारे विद्याल्यकी डस खाकी नेकर भौर सफ़ोद कमीज दहै! अतः 
विद्यालय के वापिकोत्सव के पहिले दिन प्रवानाध्यापकजी के भदेशानुसार 
सव लोग वही डस पिन कर जाये। चारों ओर उत्साह था1 सवसे 
पटले प्रातःकाल ज्ञण्डाभिवादन हुमा 1 हमारे वाल्चर-गरप ने क्ञण्डे को 
सलामी दी घौर स्चण्डाभिवादन के अवसर पर प्रयानाघ्यापक महोदय ने 
एक प्रेरणादायक भापण दिया 1 क्षण्डाभिवादन के वधाद सवं क्रीड़ास्यल 
पर पहुचे ओर प्रत्तियोगितार्एं प्रारम्भ हो गर्द! १०० गज की दौड, 
४४० गज कौ दौड, माध मील की दौड़, भीकभर की दौड, ऊॐची कूद; 
लप्वी कूद, वाधा दौ, गोला फेकना, गेंद फकना यादि की प्रतियोभिताषँ 
हई । दूसरी मोर छेटे वालको कौ तीनर्टाग की दौड़, चम्मच दौड, 
जमरूद दौड, कुर्सी कौ दौड, कवडी आदि होने खगे । संध्या समय हकी 
फुटवाल, वांलीवाल मादि के फायनल मच प्रारम्भ हए । सारा कार्यक्रम 
वेड, उत्साह के वात्तावरणमें हो रहा था । म अपनी कक्षा की होंकी टीर 
क्रा कप्तान था) हमारी क्छास को टीम विजयौ हुई । इसके साथ सादरं 
क्री दौदमे म प्रथम तथा ४४० गजको दौड मे द्वितीय जाया! सन्य 
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समय लगभग ७ बने चेलो का कार्यक्रम सभात हआ । एक वार फिर से सर्वं 
प्रिमोगितामौ के विजेतामो कौ धोपणा कौ गई 1 > 

दूसरे दिन का कार्यक्रम विद्यालय के हाय भे प्रात-काल साढे सिं 
वनेसेहीप्रारम्भदौ गया \ आज भी विद्याथियोमे बडा उत्साह्‌या। 
सबसे पटने निवन्य प्रतियोमिताएं प्रारम्म हई 1 विषय था श्रुभिम 
उपग्रह या प्पवशील' 1 समय शधण्टा रखा गया) ठछगभग पचास 
विधियो ने दमम भाग दिया । निबन्य-प्रतियोमिता साढे माठ बजे 
समाप हौ गर 1 भव वाद-विवाद कौ प्रतियोगिता प्रारम्म हई । बाद 
विवाद का विपय या--““विजञान कौ प्रगति भानव-जाति कफे लि 
कल्याणकारक सिद्ध होमी 1" विषय पक्ष मे वहत से विर्याय ने 
डे मजपूर्णं भापण दिप । वाद-विवाद इतना माकर्पक हुमा कि अन्त 
भे हमारे विज्ञान कै बघ्यापक भौर प्रवानाध्यापकजौ को भो भषने 
विवार प्रकट कएने पटे । उनके भाषणा से वाद-विवाद का आनन्द दूना 
हो गया । वाद-विवद दस वजे समाप्त हअ! 1 उसके वाद कवितामौकी 
प्रतियोगिता हृदं ! शगमग वार्ह विद्याथियो ने यपनी-अपनी रचनाएं 
सुनाई । भपराहं मे ३ वजे गत्प-प्रियोगिता प्रारम्भ हृं । इते 
केवल साति विद्यार्थो हौ सम्मिरित हए । सध्या समय सद्धौत भौर 
अभिनय की प्रतियोगिता हर्द, इसमे बुं विद्यायियो नैतो कमाल करं 
दिया । श्री रथाद्ृप्ण शर्मा का मूकृ-अभिनय भौर रेवतीदारण को नृत्यं 
समने दहृत पसन्द रिया 1 

यापिकोत्सव का अन्तिम मौर सबसे ज्यादा महत्वपुणं कार्यक्षम 
तीरे दिन प्रारम्भ हमा । मच्यक्ष-पद कै चयि प्रान्त के शिक्षा-मन्त्रीजी 
तेप्रा्थना कौ गई यौ भौर उन्दौनि स्वीकार भीकर ल्याया। वे 
परातःकोल देस बजे माने वलिये। भत सुबह भाठ्वजे से ही स्वुल 
को शष्डिया, पियो, पौ, सुमापिरतो मादि से सजाने का कायम 
प्रार्म गयः सोमो ने अपने-अपने काम वाट व्यि भे मौर 
सव अपने काम भजीजाने सेको हृद थे1 को दर्यां विढा 
थातो को गुटदस्ते तैमारकरने मे (४ या। को भुभापितत ग 
ष्टाधात्तो बौर पानी कौ व्यवस्था करण्टा या) ल्यभगर दौ 
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तक यह्‌ कार्यं चरता' रहा । सादे नौ वने घण्टी बजी -मौर्‌ हस संब 
लोग अपनी-अपनी डस पहन कर मन्तरी-महोदय के स्वागत के र्षि 
वि्याख्यके हार पर भा गये 1 ठीके दस वजे मन्त्री -महोदय' अये 1 
एन० सी० सीऽ के विद्याधियों ने "गाई-ओंफ-आंँनरः' दिया ॥। उसके 
वाद उन्होने विच्याल्य की प्रदर्शनी का उद्घाटन, क्या मौर कती, 
बुनाई, हस्तकला, चित्रकला, विज्ञान एवं कृषि कै कमरों का निरीक्षण 
किया 1 सव कमरे अच्छी तरह सजये गये थे ओौर उनमें हम विर्याथियों 
करे हाथ से वना हुई चीजें रली गई थीं हमारा एक संग्रहाख्य भीथा 
जिसमे हमारे द्वारा संग्रह्‌ कपि हूए चित्रः पुस्तके सिक्कै, टिकट, दांख, घोघ 
तथा इसी प्रकार की मन्य चीजे थीं 1 इन सवको देखने मे रगभग एक 
चष्टे का समय वीत गया । प्रदर्शनी देखकर मन््रीजी डाक-वंगले पर चले 
गये गौर हम मे से कुछ विद्यार्थी प्रदर्शनी की चीजें नागरिको को दिखति 
रहे । वारह्‌ वजे प्रदर्शनी बन्द कर दी गई । 
वार्षिकोत्सव की मूख्य-सभा तीन वजे प्रारम्भ हई । सवसे पहले 
गीत गाया गया 1 फिर हमारे प्रधानाध्यापक महोदय ने मन्त्रीजी 
न स्वागत करते हुए उन्दै पूल-माला पहनाई । मव पिच्छले का्यकी 
रिपोटं पदी गई । रिपोटं मे गत वषं पास होने वले विर्याथयों की 
संख्या, नरई-नई प्रवत्ति्यां, उनकी प्रगति विद्यालय कौ भावी योजनाएं 
भादि के ऊपर प्रकाश डाला गया था} इसके वाद पुरस्कार वितरण हुभा 
बौर अन्त में मघ्यक्ष महोदय का भाषण हुभा 1 रात्रि के समय हमारे प्रधान 
अध्यापकजी के दारा छिखा हुआ 'सप्तधार गौर किनाराः नामक नाटक 
चेखा गया 1 नाटक सव लोगों ने वड़ा पसन्द किया 1 
इस प्रकार विचार्य का वापिकोत्सव वड धूमधाम के साथ सम्पन्न 
हमा । चौथे दिन हमारे प्रधानाघ्यापकजी ने सव अध्यापकों मौर विद्याधथियों 
की एक सभा की जिसमे वापिकोत्सव के ऊपर सवके विचार मालूम 
करते का प्रयतं किया गया} सवने अपने विचार प्रकट कयि ओौर 
वताया कि उनकी दुष्ट से उत्सव की व्यवस्था मे क्या कमो रह्‌ गई । 
एक कमी हम सव लोगो ने यह्‌ अनुभव कौ कि यदि तीसरे दिन की 
कार्यवाही के वाद व्यायाम के प्रद्शंन रखे जाते, सामूहिक ड्ल 
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षी जाती मथवा वाय-पान ब वार्यम होता छो ज्यादा भन्दा रः71 । 
तरन्तु षु भिरातरर मार्क्रम सन्तोपजनद ददा, उरते सभो समोक 
श्रसन्नता ह} 


(१०) मेरे जवन का सवते प्रधिक सानन्रमप दिन 


१--परस्वावना 

र--पिताजी शारा हायुओ बे मारे जाने का भमाचार 

६--मेच मे पेटने का निमन्यण 

४.--परीधामें प्रथम मने कौ गूचना 

भ--ोरी मेच मे विजय 

६--उपगहार 

मै जौयनमे पप्यिम षौ ही सदेव महत्व प्रदान कर्ता भाया। 
धरौ मान्यता टै कि परिम या अध्यवसाय भं कटिनं स॒ क्छ 
तमस्माबौ््ल करदेने मी पक्ति है। वत" मोर विष प्रविभान 
हेमे हृए भो मने जोवन बे घनेव कटिनि कयो प्रौ परिपरमते दर-वुते 
परी परा क्लेष प्रयत पिया दमे बोई मन्दे नही मि भूमे 
भम परिम कणे भी बहूव से पिदा्यी मुग्ते ज्यादा धब प्रात 
परते है! भूपसेवम विराटो रेते दए भोप्रयम ११ निरग्पि मँ 
नामटिग्क्र स्वूखषी तरफ मेहर मेभौर शहर रे वादर मेष 
सेन्मे जने र्टते हँ मौर मृत्तसे बहून कम परिथरम करे भुनावा मे जाह 
प्रह दमे मये कभो-कभो निरा बौर उदामीनता बै भगम 
भौ बहना पडा है, तेग्रिन मेन अपन विर्वाम षा भट्टि वनायरनाटै। 
प्रधपि कभी मेरा परिम विन्य ध्यर्पं ननी गया कयापि ४ जनवरी 
१६५७ वा दिन मेरे जौवनमे एमा बायाजव ङि परियरिमने म्पा 
ह्प प्रा कर लां मौर वारो भोर से मपःता, धानन्द भौग पकौ 
धर्यते उठो) 

भरे पिता जंमन्मेरमे सव न्मपश्टर्युलिनि ह।द 
दुमो का बदा जोर दै 1 परो पिठानौशा पव भाया, 
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स्कल का समय वड़ा आनन्द मे वीत्ता \ सन्व्या समय मेच वेले 
ज्ञाना या! टर्नामिंट का, फादनल-मेच था अतः अच्छी से जच्छी तयार 
कीजा रही थी ! गाज प्रान्त के राज्यपार्जौ भने वलि थे शौर उनके 
हाथ से पुरस्कार वित्तरण किया जाने वाखा था! चारो मोर्‌ उत्साहं था! 
मैच सादे चार वजे प्रारम्भ होने वाला था, किन्तु सादृ तीन वने से 
ही भीड़ वढतीजारही थी 1 मेदान के चारों ओर अपार जन्‌-समूह्‌ 
जमाहो गया या\ भेदान के वीचो-वीच पठ्चिम दिला मे जि्ेके 
कलक्टर्‌, राज्यपाल, एक मन्न भौर अन्य अतिथि लोग वेठे हुए ये । 
ठीक सादे चार वजे खेर प्रारस्भ हुमा । कभी सिन्विया स्कर की टीम 
अगि वहती भौर कभी हमारी ! दोनों बगौरसे राक्तिभर प्रयलदहो रहा 
था 1 आधा समय पूरा होने भया भौर किसी भी बर से गोल नहीं 
हो सका 1 जव केवल पाच मिनट ही रहगयेतोमँ गेंद लेकर मागे 
वढा ! मैने विपक्षियो से वचाकर पने साथी को पास दिया । वह्‌ 
सरलता से गोल कर सकता था लेकिन विपक्ष कै वेक ने वावादी जर 
श्तवूल कर गेद रोकने के स्यान पर हमारे लिलाडीकेपैरको चोट 
दी 1 हमारे खिलाडी उत्तेजित हो गये । दर्शकों ने भी दहो हल्य 
मचाया ।रेफ़ीने पेनेल्टी दी मौर शाट खगाने का काम कप्तान मोहन 
सिह नै अपने उपर लिया पेनल्टी के वाद प्रायः गोर निर्चित रूप से 
हो ही जाता दै !\ लेकिन मोहनसिह ने खं इतनी असावयानी का परिचय 
दिया कि मोलकीपर ने शाट वचा दिया! कप्तान कौ असावधानी से 
एक अच्छा अवसर खो दिया गया1 पाचि मिनिट के विश्वामके बाद 
फिर खेल प्रारम्भ हुमा देर प्रारम्भ दौनेके १० भिनिट वाददही 
सिन्धिया स्कूल ने हमारी तरफ एक गोख कर दिया 1 चारो गोरस 
दूर्ष-व्वनिं हुई । हमारे बिलाड़ निरादय होने खगे । कप्तान ने हमारे 
२-२ चिद्यो को कुछ कंडे शब्द कट्‌ द्यि, जिससे उनका दिल टूट 
-गया 1 सियया स्कूल का सास्र वह्‌ गया 1 ३-४ मिनिट वाद उन्टोनि 
दसा गो कर दिया 1 अव तो हमारी वदी बुरी हालत हो रही थी, 
जीतने की कोई आसया नहीं रही 1 । 


मेने भगवान्‌ का नाम लेकर साहस 
के साथ भगे वदने का इरादा किया जीर दो तीन विखादियों से 
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चता हभ गेद यो बनेतते गया! मेने पाण दिया मौर सेटर~सेपवा 
नै उमे गो दियः! एक मन्दा अवसर घना गया। उपन्दिति जा-ममूर्‌ 
मै सेष्टर-फाराई पौ वढो भर्लताकी। मेने स्रि सादृम प्षिामौर 
षव कौ वारम वै हौ उभे विरौपियौ रे वचता हूमातेण्या 
धीर गोत बर दिया जननममू* ने जार सै र्पप्यति फी 17मरे 
च्विनद्िपा भे उत्पाट आ ग्या) पिर वो ४ परिगिटि वादटीमने 
दूमरा गार मरदिपाभ) वदोना पक्ष वरावरी षोस्यितिमे या पे। 
छन-ममूढ न भूमै परत्मादित श्रिया 1 ने पूरी तका णपिर रिप 
भेद बडाई ओर धेर समासेन के तीन भितिट पूरं ए भोर 
मौर कर दिया 1 भव तो माया पसा हौ पट्ट णया।नेर समत 
हठेन पर राज्यपाल ने मत्ते पाम बुराया कौर मूते पावामी दी 
हमारे हैड-मास्टर माहव न क्दा-कः द्म श्ट कै पितानेदही 
राजश्यान पे धुस्यात टापू हजारामिह षो मारादै; तव तौ मन्ती- 
मटोद्य भी प्रमप्न हो गये भौर उन्टनि अपने पास वुगमर मृते २५) रपे 
धपनी मोरसे पुरस्बार कै स्पमे शि! शत्र मपनेस्वूपषीटीमषा 
पूरस्वारलिने के ट्य रप्तानकं स्यान पर पुरौ ही बुटापा गाधो 
शुरस्करि दिपागया। किर तोष्टूरक टष्वाने मुतेदूर-मारभामे 
एाद दिया मौर चुनम नाद्र घ्यर्‌ उक्ते गय॥ एददौदिमेरमे 
भपनेस्मूरलोनदौ नमर जर प्रात मेप्रनिदध ठो गपा 1 मृत प्रन्तबे 
हतौ पै निलाध्ि मे सुन टिमा या भौर शहर रे पयवारम विवर 
लेने भावे 1 समसन नहो कबतादा ङि मेमाम्ब क्या 
पसिथिमकाष्॥ 


(१३) महात्मा गाधो 
१--रुमिवा 
२--जन्म मौर वात्यदाद 
३--विदेत यापरा 
दसि षका 
भारतीय रष्टय मान्दोर्न्‌ 


ष्ट €८ 
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१३ वपयय मलौ उनका विवाह वन्धुरवारेहो गया। श्र 
समय ये वषे संफोशोट बौर टजानर वृत्ति दे थे] उनरी प्रारम्मिद पिशा 
राजकोटमे 1 षी भे उन्दने लर्स्यट परी पास षते { उर समम 
पे १७यपंवेये।पितायौमृदयुहेदुगौपौ। यदे माने यट पित्वय 
मिया कि उन्दे बेरिषटि मौ सिसा प्रा्तकये के न्य शनरेद भेजा णाव । 
सेवित माँ दषके हिए तैयार नहीषी) उनयोभव घाकिमोटशय 
विदेश फ स्वच्छन्द एवं सपारिक वातावरण मे शर्ट टौ जयेये ! मोःनदास 
मै साट्सकणे माषो यदं विश्वास दिदायािवेटेसानही षते ष्ि। 

उन्न छराव न प, मासन साने तथा पर-लियोसे दर स्ने फो धपप 
सीरत षष्ट उटाकरभी उ्तेपरागरिपा) बैर्द्टर षौ धिक्षाप्रात 
प्रस्‌ १८८८ वे भर्ति टौट भपि। 

जव लिया प्राप्त पणे लोट तो उन्हे यह जानङर वहते बा भाषत 
ष्टमा हि उनकी स्नेटमयौ मौ" भव नरी ण्ठा वेमो वताना पट्नै 
थे कि उन्ठने पीनो प्रतिजञामो षा पाटन रिया) वदटेडदराग मनम 
एन्टोनि धकाटत प्रारम्भ कौ । दूर्माग्य से उनके रजावू स्वभावं दै पारण 
धट घल न सकौ। दफौ शमय उन्टे दक्षिप-अरपामे पु मुगदमोशौ 
पैरी षरेषाभ्रामम्रिटा भौर उत्ते स्वीङारक्रमे ये यरी घते ग्। 
येण्येसोयेमुपदमो शी पैरवी एने, मेदिन उन दिनी दकिप-यपीश 
म तति भादमियो फेः प्रति वा विदेप भौर पृथा भ्रा यात्रावरण बना 
हमा या। षषे गोरे गूरोपियन अपने शो श्रं समततेये भौरपते 
भारतवासी एवं भीरा निवारिया ङे राप वदा ही युरा प्यार कपत 
दे! ये उन्न अपनी गाद्ो मेवेदनेदेेषे, न भने में 
सानापनेदेतेषे 1 भंगेन के मुद्रा मौर सटगोतकमे वाते भदमियो 
क्ाजाना मनाथा भोर उन्दं यटौ जतिहृए दे पिः जातात 
भारी भे दुप्यवटार परेम संगौोच नरा जावाषा) गापोमौकौ 
यट सदन नदी हुमा । पर ठो मनुप्यता शा मपमान धा--अवरदम्तर भन्पाय 
धीर अत्पाकार धा। गापीजौने मरे विष्ट अपनी परी छाक्ठ ल्ग। 
उन्रनि बल स्ट धनि मारठवामियो गो संगटिव करके द मन्याय 
विष शिया सौर स्गभम २० वो सस्ये एरर पिष्दर्ष्ठे 1 पथम 
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करते रदे ! गायीजो का बस दा भमट्योय ॥ उन्दने भास्तपामिरयो म 

कदा कि यंपजौ कैः अन्याय सौर उघ्याचार षौ गदौ माधः हो सहयोग 
सेचनरहीह।अआप लोह वेलां फो तरह उमे मुनक्रप्छमेषद्र 

ह यदि भाप यपना रटयोग चन्दकरदेनेदहुतो उना चनना 
असम्भव दो जएगा ! टोगो ने गोपोजो कौ वात मानी घौर पिदेी चोज 
षन वदिप्कार प्रिया 1 सरकागे नौकगे, मरकारी सान, कया 
ग॒रकारी अदादौ मे अपना मम्बन्य तोदा ओग र्मम पा्पोकेद्राग 
देक कामया निर्माण प्रारम्भ श्रिया) ऋग फी यारी करी रषं 
नेक जयाग्-भटि मापि । अम्मो भन्दोरन तेजी मे पिदर भीरवः 
हमा, हजागं व्योम जन्ड गपे ओर पुनः हृ, वाम ने प्रन्तौ फी धागदरेर्‌ 
सम्दारी भौर भयेजा सतो त्यरयदय दिया मेद नवमुवशो नै भयना 
सर्वस्व घिदानि किमा ओर सनाग-द्ा ~+] शेना ने जीवननमेर देश फा 
भार्यं कने की प्रतिजन लो । तव कलो गन १६४ मे जंप्र॑ज्ये1 पद्‌ 
सव ला-कनेड देदाद्रनिया के गल्याग ओग य्दा मे हूभा 1 पिन 
गाधोजौ मबेकीप्रेययाङे सान 4-- मदक मार्ग-दरतङ नौर घपएमीपे। 
सीदि्‌ हम उन्हे राषट-पिता कटने ह । 

गागरीजौ एक व्यक्तिः तोये तेकरिन दमने मं भपिरवेनुय माश्यो 
भोर तिदन्ता के श्रतीकय । इन्दा जदगके (दिदि भीर उनके 
लिपि षरे। च आदरं य मव्य, बिमा, त्याग ओर ्बा्दान । उना मागं 
जीवन सत्य एवं अहिमा केः प्रकथने भममग या \ जयन वे देष एत 
से उन्म सत्य मौर अमा के प्रदम सपि ओग दुनिर्या को द्िनाप्ि 
कि हिमा, अमलत्पायगणो प्रनिद्रन्दिता मौर बेन्द्रीकग्य एति कोपिना 
षमेनोर हकत जायेते । षार गजनत्ति ले, कारि अ्यनोति भौर षृ 
समामनेति हो, चाहे धमंनोति । मव थोग मन्य भीर बर्मा का व्रा 
तेकर ज्ये अपि वमौ पय-धर्ट पा मुमगट नहीरौ मदम 
दुरमनसेभौ प्रेम करने कौ चात कटी जौर कटा पि उमर 
घ्ीठने के बजाय मनको जोति 1 पि उमम अपदा भौ शत्पन षा 
क्नौर उतश्च भौ । उन्दने पादौ-छामोयोन, स्विनि, म नप्ररव, 
जिप-धपठा, मौवा, कुःट-नेवा, दिदार्पा-सगटन का न "4 
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श के साभते रखे ओर "रोगो को उनमें लगाकर देश की उन्नति करने के 
व्ये कहा था 1 जव तक वे जीवित रहे जपता एक्‌ एक भषण ट्सी कार्यमें 
वर्च॑ करते रहे 1 

सन्‌ १६४८ की ३० जनवरी को एक्‌ पथञ्नष्ट युवक कीगोलीसे 
उनका अन्त हो गया 1 वे भौतिक दृष्टि से हमारे बीच नहीं रहे किन्तु उनके 
सिद्धान्त, उनके आदश, उनका दिलाया हुजा मागं हमारे सामने है 1 वह 
युगो तक हमे, हमारे देशवासियों को भौर दुनियां के खगो को सुल ओौर 
शान्ति का राजमार्गं दिखाता रहेगा 1 


(१४) जवाहरलाल नेहरू 


१-- भूमिका 

; २-वाल्यकार भौर श्षिक्षा-दीक्षा 
३--राजनीति म प्रवेश 
४--राष्ट-सेवा 
--प्रघान-मत्तित्व काल के कार्यं 
६--उनकी विशेषत्ताए 
७--उपसंहार 


पण्डित जवाहलार नेहरू को कौन नहीं जानता ? बे हमारे देश कै 
प्रम प्रघानमन््ीतोथे ही किन्तु इससे भी ज्यादा वे जनता के हृदय~ 
सम्राट्‌ थे 1 वच्चो कै (वाचा नेहरू" थे भौर दुनियां के रोगो के किए शान्ति 
एवं प्रम के सन्देश-वाहक ये 1 हमारे देश मे टी नही, विदेशो मे भी उन्ह 
इतना ही सम्मान, प्रेम ओर आदर प्राप्त हुभा था ! हमारे देश में गांधीजी 
फे वाद यदि कोई सवसे वड़ा देशभक्त, सवसे वड़ा राजनीतिज्ञ ओर सवसे 
. बड़ा नेता हुमा है तो वह्‌ जवाहरलाल ही धा । 
` प° नेहरू का जन्म १४ नदस्बर सन्‌ १८८६ को इलाहाबाद में 
हया । उसके पिता पं० मोतील्रु नेहरू वहुत वड़े वकील ओर नेता ये 1 
वे वड़ी शान ओर ठाटवाट से रहते ये ! -इकशौते वेटे होने के कारण वे 
वड़े छाइ्-प्यार से पले-पोसे गये 1 वाल्यावस्वा मे एक अंग्रेज घाय ने 


श 
(1 
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नेवा षान विया शौर एकः वायरठढ-नियमो वित्त भौ देन्ति 
भं उनी दिक्षा दा धीगनेय हया1 पृनदट्‌ वपं य अवन्या भष 
लपने पितुजीके माय द्रमेषेद प्येमोर यहाटैपे ैप्रमिद प्म 
भर्ती हए । दसै वाद वे देग्दरिजि विरवपिद्ठाय्य दे द्विनिरो कोविजमे 
भर्ती हए भौर बही से उन्दने दितनमे मानक दरी प्रातकी 1 
व उन्दने वापरून भध्ययन प्रारस्म प्रिया भौर वेरिम्दरि पाम भगैः 
भारत बागप) 


भरतं आकर अपने पिता दी द्छानरुमार उन्हे पाटन प्रारभ्म 
षोतेरिनि वदान्तपै काममे उनकी यिनी थो । टेश स्म्‌ रजनि 
स्पितिते प्रभावन होक वे श्रीणनी एनीयेकरेट भौ? मोणा-दरष्य मोत 
हाया भंचाशिि रामनर बान्दोग्न वौ मार लपि ह्‌ ॥ भ्‌ १६१४ 
भै पदा महायुदप्रागम्म हया मौर गेरमान्य निक वरग मुन हु 1 
नैहम्भी राजनीति शेवमे दृदर्दे।! यवे १६१६ मे रमन षरे 
मैः समप गीजीसे उनदी भटे हई । माधीजी दक्िध-ममतशा मे परयामी 
भारतीया वै आन्दोलन भा मयाटन सन्त्व करयुद् दिनों पटे 
टो भये भौर भाग्तीय राजनोति मे भौ पना मन्वपूरथंस्पान वना ष्टे 
थे 1 ये माौजी से प्रमावित मर उनके यनुपायौ बनम्ये 1 दम्य बाद 
होये जौवन-मर पाधीजी क वादयो बै घनुमार कर्यं फपतै गवे 
हमेव वार नग्णय भौर उन्टानं मोग जीभ वष्ट मटन किरामि 
एफ सन्म मेनिरे षी तग्हणुम भौ दम पौषठट्टायं दिनावे निग्न्वर 
माजादीक रट जुट ब्द 


शन्‌ १६१८ मअ पामरद गमद धन्यौ वनाय क्य} मत्‌ १६२२ 
मन्म ान्दान्न ठे मिनमिने भद पटनी चार जथ 1 पदिवेनौ 
ष देवामक्ति उध-गोटि का हि \ उन्टन षदेव देवि को मवम 
इवा स्यान शि है) ष्टवे ममटणाग-अन्यात्न मे सभय 
छव पामिरपरेया मे प्रन बा तेर देव म तेद नय, 
चो नेदन्मी ते एवता पृणते क त्वि षक्ति 1. 
छन खाप यीवने ह एव देयन्तः अर वैरस्ी ` ~ द, 
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ह! उनके जीवन का इतिहासं रष्टरीय आन्दोलन का इतिहासः 
सा वन गयां है । उन्होने जीवन का एकएक क्षण देशित के 
कार्यो ही व्यतीत किया एक ओर जहौँवे काग्रेस सौर रष्टय 
आन्दोलन के कार्य मे निरन्तर जुटे रहै वहां दरी भोर वे समय 
समय पर दलाहावाद तथा अन्य स्थानों के श्रामो मे जाकर ग्रामीणौ 
के वीच रहे ओर्‌ उनकी ही तरट्‌ ₹ूखा~मूला खाकर उन्है देशभक्ति का 
पाठ पदति रदे । नेहरूजी दीन, हीन-पीडित ओर पददल्िति रोगौ के 
मसीहाये\ वे उनके ल्थिसदेव ल्डेहै। वेदसं बात का भेद नहीं 
करतेथे किरसै लोगदेल सेह या विदेशे, हिन्दू या मूसलमान 
अथवा सोरे ह्याकाले! यदहीकारणदहैकि देश-विदेश की पीडित, 
पददलित जनता उनको अपना हूदय-सम्राट्‌ मानती रही 1. वेही नहीं 
उनका सारा परिवार इस प्रकार के त्याग ओर वल्दिन से त-प्रोत है । 
नेकः पत्नौ कमल) नेदरू ओर उनके पिता मोतौलाल नेदृरू कण्टमय जीवन 
` ८८ दूर रहते ये लेकिन तेहरूजी कै कारण उन्होने वबडेवडे कण्ट 
७८५. ओर्‌ देश के न्ि बलिदान हो गये) उनकी बहिन विजयलक्ष्मी 
पण्डित तो आधुनिक काल कै स्री-रत्नो मं भिनी जाती हैँ । स्वतच््रता* 
संग्राममे पुरी शक्ति से जुट जाने वाला नैहृरू-परिवार भपने इन णो 
के कारण भारत कौ जनताकोप्राणोसेभी ज्यादा प्यारा है) 


नेहरूजी कौ रष्टरीय ॒सेवाये हमारे इतिहास मे सदैव अमर रहेगी । 
राजनीतिक कार्यो मे संलग्न रहते हुए भी वे इलाहाबाद नगरपालिका के 
चेयरमेन वने भौर बडे ही सुचारू रूप से उसका संचालन किया ! कामस 
के सभापति तोवे जनेकवार रहै! छाहीर काग्रेस मे सन्‌ १६२९ में 
रावी नदी के किनारे उन्हीं के सभापत्तित्र मे आधी रात के समयं 
देशभक्तो ने सवसे पहिले स्वतन्वता प्राप्ति का रक्ष्य घोषित किया भौर 
उसके व्यि प्रतिज्ञा जीथी। काग्रस कार्यकारिणी केसदस्यतोवे एकं 
रम्ये जसं तका रहै! गांधीजी के निकटतम साथियों भौर शिष्यो मे 
रहे त्या आग्रादीकी ल्डाईमे वे हमेशा एक अच्छे सेनापति की भांति 
आभे रहे ! जन सन्‌ १६४७ भें देश स्वतन्त्र हौ गया तो पटले प्रधान 
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भन्परी बनाये गवै 1 पटने जतं वे विदेधोन्यामन मे देत यो पुत्यरते 
भे अपनी पूरी तारत दगा ग्द ये वरां स्वतन्त्रा वे वादये मने निर्याति 
मौर समृद्धिये वायम जुटे गये। 


सन्‌ १६४६ प जव नेदन्जौ एयानमन्यो यने, देय फी छन्त षटूल 

गुरी धौ (चारा योर टिन्दु-मुनिन्मिदगेरौग्तेये, नेत एक म्यान मै दरनरे 
स्यानकोजनवेन्यि वप्यलोरेष भौगवदी हीमन्ता षने 
थौ 1वडाटी किनि मय पा} नःन्जी ने दम परिन्पिनि फा गामना 
दडीलितवरुसग्तामे रा 1 परे-पेरे दशम शान्ति र्पापना पम्पाया 
क पुनर्वानि तया भप्म-ममम्या वोटर क्र ल्वा 1 दुत दिना पापीजी कौ 
मृ हद । देश को विषम स्विनि जपता चग्म~नोमा पर पशनो प्त 
ह। सेतरिन ननम्का 1 तम नामेन सा । देम वमर पर उन््तेनिष 
मत्मनमयम, पेय मौर माटम बा परियय द्विया वर जद्ितोषषट। उनके 
मैतृत्व मे देश के नव-नि्माण का गायं ननाम मवद तमी कै माप 
भारम्म हना + ये ग्रष्टाचान ममान वन्न, दया कौ प्रादित म्यति मयू 
चननि त्था देशमा गुप, महानु भोर उप्त वनानमे वायंमे ठननमनमे 
जुट । पनं प्रपान मन्यि य पान म उन्न अन्तरटिपदत्रम भागो का 
स्थान बनाया ओर दृनियां क लगा का आदर भोर लः पातत पा । भपने 
उदारं दृ्टिकाण बे वाग्ण उन्रन एक णमी वदेति नपनाह 
लिमकरे कारण भग्न का सौरव वदा! उन्दानं सदुगषूमप कौ प्रद्नियो 
को पोत्मारित विषा आ. अमन्किः तयान्मवक वनि नने नाग दपुर 
षोषमफरन म मट-वपू्णं पान दिया 1 वाग्वा, दष्डनिरिपा, नदा स्वन 
नहर दै श्रश्न प्र उन्दरान जा ुटिरात अपनाया उमम शरत वद्ध 
बटन बे साप दुनियां म नान्त नो यदो । पयसी श उन्मदेवग्द्पा 
उमुक् प्रचार करदे तो वद्‌ एसिया हे नटा दुनिया के भवदर्थं यव यद 
# अन्मो कोह वदे ददनों नदी पे ॥ उनरी भरल षा 
भुम्य वारम पटी हैर वे एर सन्वेदेथमक स्‌ “रार दूर 
षः श्यति ये तपा न्त्व न्तर आदिमा बे णड „ पेष 
पे गोजी कै पस पिप्य पे मौर उन्दी रे 14 


{ 
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(१५) महात्मा सूरदास 
१-- जीवन युत्त 1 
२--स्वनाए" मौर दयेत } 
३-- सूर मौर वात्सल्य 1 
~र का म्पृद्धार वर्णन 1 
भ--सूरकी भाषा 
६-- उपसंहार \ 


सूरदास जेते सात्मा को जन्म देने काथय ब्रज~भूमिको रै 1 उन 
जन्म स्यान सीदी नामक एक प्राम है जो मागरा-मयुरा-येड पर त्वित है । 
दुःख की धात है कि उनके जन्म स्थान से लेकर माता-विता, जाति, परिवार 
जादितकके वारे भे बहुत-मी वातत अव~तेक विवादास्पद वनी हू ह 1 
-यदहिकि महात्मा मूरदाम ने अपने वारेमे वही वुखनदी च्िवा। 
भी उनके चारे मे वहत कम णिव। मोर जो पुय लिवा वह्‌ विवादं 
"वनाभा \ भत उनका महौ जौवन-चपिि टििसिना चडा 

"उधर से प्राप्त जानकारी केः आयार पर बहृतसे रोगो मी 

९६ फि उनका जन्म मवत्‌ १५४०मेदभाषा। वे 

~ग जाताहैकिवे गञ्घाट पर रहा कत्तेये\ वहीं 

निभट हुई) मूरदामजी ने उन्हे स्वरित 

वार्थजी ने पमन्द करिपा भौर नपने मतक 


चख्रिवे अभावमे उने सम्बन्पमे 
"ण उन्दे जन्मान्य मानन हु ओर को 
^~ कायका नध्यणन यह्‌ वताता 
दमो का कार्यं नरी हां सक्ता) 

मजी ओर विदद वष्नि 

लो सवता 1 हाप्रभु 

ते स्यापनाषोपो। 

्दामजी टन भाठ 
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प्व) मेया मेरी मँ नही माखन खायो । 
भोर भयौ गेयन के पीये मधुवन मोहिं पठायो ॥ 
(म) चन्द्र िखैनावेहो, मैया मेरी, चन्द्र विरौना सै हो। 
धोरी को पय पानन करिये वेनी ्षिर नगुर्येहा॥ 
(ध) तिवत चटन जसोदा मैया । 
अरवराय करि पाति गहावत उगमगाय धरे पया ॥ 
श्ृज्ञार केदो पक्षर्है--संयोग श्द्धार भौर विप्रलंम श्रद्घार। 
परूरदाषजीने दोनो ही पक्षो पर खुव कौशल के साय लिता टै 1 उनका 
शृद्धार वर्णेन मन्य कवियो की अपेक्षा वहूत सुन्दर है 1 भाचा्यं रामचन्द्र 
शुक्ल के शब्दोमे श्यद्धार का रस-राजत्व यदि किसी नै दिखायाहैतो 
परदास्त ने । उनका श्यृद्धार-वर्णन सरसता, स्वाभातिकता भौर मनोहरता 
ति ओत-प्रोत है। एक टम्थे साहचर्यं मौर सौन्दर्य से इष्ण के मनमे 
शोपियो भौर राधा के प्रति सहज ही स्नेह हो जाता है । एक वार उन्होने 
मुना के तीर भरर एक नीन-वसर समावृता वाटिका को देला । गैवसे मेन 
मिते भौर कृष्ण उसे देखते ही रीञ्च गय । “भुर श्याम देखत ही रीस 
मैनसेनैन मिलि परि उगौरी।' इसठगोरी मेनकटी ज्चित्कयी,न 
सेकोच । ध्याम ने उससे परिषय पृद्धा--'क्यौजी तम कौन हो क्रिसको 
छ्डकीहो? तुम्देतो कभोब्रज की गचियो मेेरतेदही नही देवा 1" 
धिका वोटी - हुम ब्रज कौ गल्यो मे बेटने कयो भावे? हम तौ अपनी 
ही पौरमेसेलती रटतीहँ। नूनादहै नन्दका टोढा वडा चोरटै मिसी 
फा दही चुरा्नेतारै तो विसी का मक्वन ते भागता है ।"श्यामने 
हसते हए क्दा--""भला में तुम्हाराव्याले मागा? चन्यौ न तेन्ने 
रदे । तुम्हरी हमारी जोडी नच्छी रहेगी ।* वक्त रसिक-रिरोमणि द्याम 
म्री वतोमे रावा भृल-सौी गई 1 उसे पता ही नदी रहाजिवातौही 
वातो मे इस अजीव चोरने उप्रका हूदयदीचुराल्यादै। यहहैग्रेम 
करा मोखा-माला ओर्‌ स्वाभाविक श्रीणेश्च 1 राचयूके साय मोपियोसेभी 
ष्ण की प्रणय~गीखा चती है । रास, कुज दूननीला, मानटी 
परनधटद्रीला, होत, हरी, वसन्त २ कठ ~~ 
प्रसङ्गो द्वारा सूर ने प्रेममय जीवन का 


श 
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संयोग श्भृङ्खार की भाति सुर का वियोग वर्णन भी वडा करण, 
मर्मस्य बौर हदय-वेवक है \ कृष्ण के मधुरा चले जनि पर सारस 
वातावरण वियोगमय हौ जाता है! सभी भोपि्यां कती है-भ्रीृष्म क 
विद्युते ही हमासा हृदय फट क्यौ नही गया ? संयोग मे उन्हे जो वस्तु 
आनन्ददायक प्रतीत होती थी, भव वियोग मँ वे ही दाहक वन मई 1 
वृन्दावन के हरेहरे कुज, यमूना का मनोहर तटः मधुबन कौ लताए" भौर 
पष्प सव कुछ उन्र दुःख देने वाले बन गये ! रात सपिणी-सौ र्गती है । 
ौर्‌ दिन भयानक 1 इधर उद्धव निगण-भक्ति का सन्दे लेकर श्रीकृष्ण 
के पास से आति ह \ गोपियां उनकी वात बडे ध्यान से सुनती रह भौर एेसी 
फवतिर्यां कसती है कि ऊधो कोलेन कै देने पड़ जाति! उनकी कुदं 
उक्तियां देखिये :-- 


(क) गायो घोष वडौ व्यापारी 1 

सादि खेय यह्‌ ज्ञान जोग को त्रज मे आनि उतारि 1 
(ख) विन गोपाल वैरिन्‌ भई कुजे) 

तब ये लता रगति अति शीतल, अव भई विषम्‌ ज्वा की पुजे। 
(ग) निगुन कौनदेश को वासी ? 

मधुकर, हसि समन्नाय, सौह्‌ दे, वृञ्षत वात न हसी 1 


सूुरदासजी कौ भाषा चुद्ध ग्रामीण व्रजभाषा है किन्तु वरह 
साहित्यक्ता लिए हृए है 1 उस पर संस्कृत का अधिक्‌ प्रभाव नहीं 
है ) सूरदासजी ने जपने पदों मे करी -कटीं अन्य प्रचक्तिं भाषायो के 
रन्दो का भी प्रयोग किया है, किन्तु बहत कम ! उनकी भाषासम 
कहीं-कहीं भरनी, फारसी बौर संस्कृत भाषा के शब्द भी मिल जाति 
द । उनको भाषा बोन, प्रसाद गौर माधुयं गुण से पर्णं है 1 
मुहावरों के सामयिक प्रयोग से तो जसे उनकी भाषा मे जवरदस्त 
शक्ति भौर प्रवाह जा गया है! उनकी भाषा सरस सजीव भौर 
प्रवाहणं है । उन्दने जवरदस्तौ अर्ार द्रंसने का प्रथत कही भौ 
नहीं किया \ अलद्ार स्वाभाविक ल्प से उनके पदो मे मये 1 


दश 


मौर उन्दने सून्दस्ता वढाई हँ 1 मलकारो मे उपमा गौर पक 
का प्रयोग उन्दने विदेपषूपसे क्या है। वै जनता के कवि 
थे, अतेः उनकी मापामो जनताष्ौदही मापाथी। 
टस प्रकार हमं ॒देखते है कि भूरदासजो मानव-हृदय कौ धरल-सरस 

मौर कोमर भावनामो केक्विरहै1 वे अपने शत्र के स्वोष्ष्ट कवि ह । 
उनकी दस मदान्‌ सङ्गता को देवकर ही श्रिसी ने रिता है-- 

सूर सूर तुर्षी ससी, उडगण केशोदास 1 

भव,के कवि लयोत सम जह तहूं करत प्रकादा ॥ 


( १६) योस्वामी दुलसीास 
१-- तत्कालीन सामाजिक दशा 
ए--जीवन वृत्त 
&--रचना् 
मापा, ली गौर अनकार-योजना 
५-- सेकपरियता 


६--उपसंहार 

जिस समय गोम्बामी नुलसीदामजौ का जन्म हां उत्त एने 
भारत पर मुमलमाना का आविपत्य जम चुका था। हिन्ुमोढ़े न 
मेष्टारकौ मनोवृत्ति" धर कर चकौ थो। उनके मन मे नञ्च 
गौरव वचा था, न भा्माभिमान । विजयाभिमानी मुखन्नर उने 
फे साय बुग व्यवहार कले ये--उन्॒ अपमानित बौर न्न्नम 
ये भौर दौन-दीन वे हए टिन्द क्डवी पुट पौकरर्‌ र < 
हिन्दुमो का जीवन निराशम्प बन गया भा! नपर गन्द 
था,+न नाय्या। नृन्तदननं इस स्थितिकोरेवल ˆ--* 1 


शल्यम 


स 2 
भगवान यम कौ कषस दिखे कूर आदवस्त क्गिमः ८ ~ कै 


नवीन आक्षा, नन विस्वन नवोन सानन्द ^ = + 
क्षिया । इतना हा नटा -न्दान हिन्द ‰. न 
यर टवा कर उठ सरना ननौक्क 

3| 





४८३ 


ष्व कोटि के ग्न्य ह । रामचरितमानस मे उन्होने हिन्दर-र्म का सर्य 
स्वप त्यक्त क्रिया है । यहे एक अलोक पुष्य दौ भर्छीङिक ईति है! इस 
पुस्तक मे सम्भू्णं जीवन का चरित अंकित है । भाई का मई के साय, माता 
फा पुव साय, पुयकामाताके साथ, पिताकापृत्रकेसाय, पूनका 
पिता वै साथ, राजां का प्रजा के साय, प्रजाक्रा यजा पे साय, गुरुका 
ततिप्य कै साय भौर धिप्यका गृ के सय किस प्रकार का सम्बन्ध होना 
चाहिये इसकी एक बडी ही मनोरम भौर भादयं स्लोकी रामचरितमानस मे 
भिट्तौ है 1 भारतीय सं्छृति के सभी गणो से समन्वित, सभी शास्र भौर 
युराण सम्मत यह्‌ ग्रन्थ हिन्दी-भापा-भापी जनता का कण्ठहार ही वन गया 
है। विनयपत्रिका भक्ति का एक उक्ष न्य है । भक्तिरस 
का जेता पूरणं परिपाक विनयपत्रिका भे देवा जाता है वैसा 
न्यत्र नही । यह ग्रन्थ तुरसीदासजी की पवित्र अनुसूतियो, आच्या" 
तिक विचारो ओर भक्ति-भवना का भेण्डाश्सा ही है 1 चसमे 
भक्त का दैन्य गौर भगवात्र्‌ कौ महानता की देसी पनीत भागीरथी 
वही है कि कोई भी पाठक उस धाया मे बहे विनामही रहता 
गीतावरटी मे समके नीवनके कोमर, सुन्दर भौर मधुरभाम का 
कर्णे है, फवितावरी मे उनके शौर्य भौर वीरता का! कवितावली भे 
टका-दहन भौर राम-रावणयद्ध का बडाही सजीव वणन हुमा है। 
षर दोहावटी मे चातक कौ अनन्यता कमाल की है। दैदावलीमे 
भक्त भौर भगवानु के भनन्य सम्वन्व कौ बड़ी ही विशद व्यास्पा पिर्ती है । 
तुलसीदासो कौ भाषा अवधो धी । इस समय सुतो कवि जायसी 
मनै मवयि भाषा मेही पद्मावत नासक् प्रन्यकी रचनाकौथी, किन्तु 
सदूमावत मे वेषौ का ग्रामीय स्वरूप मा सकरा या । गोस्वामी घुरसीदासनी 
संस्कत भापा के पण्डित मौर शास्वेत्ता ये! अत्तः उनकी भापा््े 
भवधो होते हुएट॑भी कदी"कही पर स्त मिधित बन गर्ईहै। उनके 
रामचरित-मागेत मे भवधी भाषा का वडा ही परिमानित भौर स्राहित्मिक 
क्प दिस देता है1 स्स्टृत को कोमल~कान्त पदावल्ये स्मविश 
कके उन्दने भवधी मे सपरं माधुयं का सवार फर धिया है < 
क्रा जितना धिकार अववी-मावापर याउतनष्ौ भ 


= 
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सभो देवी-देवतामो कौ वन्दना कौ है) गतः दिनर-पभाजके समी भगो 
नै उनका आदर क्रिया है । तुख्सीदासजी ने समाज मे नई चेतना वैदाकी 
है1 उन्होने वर्णाश्रम धर्म की प्रतिष्ठा की, वेद-दास्पर का महत्व जन 
सापारण के सामने रा ओर धर्म के वास्तविके स्वरूप को प्रकट किमा ! 
उन्होने दुष्ट-दलटनकरारौ भगवाद्‌ का मंगलमय च्य जनता को दिवाकर 
उसमे नवीनं जीवन का संबार किया 1 


मौस्वामी नुटसोदासजी को प्रतिभा सर्वतोमुखो थी ए वे दानिक ये, 
कविय, समाजनधुपारक ये, विचारक पे, नीतिने पे । किन्तु श्नं पवते 
मधिकं वे एक भक्त ये \ उनकी भक्ति-भावना इतनी प्रवठ भोकि वहो 
उनके भौवन भौर ग्रन्थो मे उसी प्रकार समाई दई दै जते छरौरमे प्राण । 
चन्दने समाज मौर दें के वितेवी त्वो का परिहर कफे समन्वय की 
भवना जनता कै सामने रली तथा स्वे रोक-घरम को प्रतिष्ठा कौ} 
छन्न सभाज का सही पम-पदरशन किया भौर उसे पततम कै गर्तमे जने 
मे चाया 1 उन्हनि सपनी वाणी की उपयोग जन-कत्याणं कै पनित्र 
कर्य मे क्या ) उन्होने अपनी रचना मे भक्ति यौर ज्ञान का, निगुण 
मौर सगुण का तथा दर्म मौर व्यवहार का वडा युन्दर सप्न्वेय श्रिया 
1 मेषने जीवनं का एक-एक क्षण उन्दोने लोक-कल्याण के कार्योमे ही 
प्मतौत किमा 1 हमारे समाज पर उनका जवरदस्त व्ण दै । वैते 
महातमा हजाये वरणो मे एक वार जन्म लेते है, उनके वरिम एककवि 
मे ठीक दही चिता दैः-- 

*भ्मारी भवसागर उतारतौ कवन पार } 
जो पै यह यमायण नुलसौ न गावतो ।'* 


(१७) ग्राम-सुघार 


१---मूमिकाः--मारत की मुक्ति प्रामोकी युक्तिमेदी िदितिदैष 
श--प्राचीन-काल मे श्रमो री स्विति } 
६--वर्ठमान्‌-काल मे ग्रामो को दुरावस्या 1 


41 


छ--प्राम-सुधार कौ योजना । 
१--उपसंहार 1 । 
राषटपिता महात्मा गांघीजी कहा करते थे कि “भारत की मुक्ति ग्रामो 
की मुक्तिं ही निहित है यह वात उन्हौनै अपने लस्य भभ, दुर 
दष्ट मौर देशित की तीत्र भावना के कारण कही थी । वस्तुतः कपि 
प्रधान होने के कारण भारतवर्षं भ्रामों का दंश है । यहाँ सात रख 
गव ह बौर हमारी कुट आबादी का ८० प्रतिशत भाग ग्रासोमें दही 
रहता है 1 यही कारण है कि हमारे देल की सच्ची प्रगति ग्रामो की 
प्रगति के विना संभव नहीं \ इस वात को सवसे परिले गांधीजी ओरं 
राष्ट्रीय काग्रेस ने अनुभव क्रिया तथा उन्दने इनको उच्ति का नासां 
लगाया ! तभीसेदेल के अन्य लोगो का ध्यान गांवों की दयनीयं 
- स्थिति की ओर गथा \ उस समय को अंग्रेज सरकार तो शोषण जोर 
उत्पीड परही विकी हुई थी, वह चाहती ही नहीं थी कि भारतीय 
,५। का कल्याण दहो । फिर भी, उसे कात्रेस ओर गांधीजी की वातं 
सुनते ओर मानने के लिए विवह होना पड़ा तथा उसने प्राम-मुधार 
नामक एक जलग विमाग खोला \ यदपि इस विभाग ने कोई उल्लेख 
नीय कार्यं सही किया, तथापि सरकार कामी ध्यान इस भोर अष्रृष्ट 
अवश्य हुमा 1 वस्नृतः ग्रामीण जनता सव प्रकार से शोषण भौर अत्याचार 
की चिकार वनी \ रोगो के उद्योग-घन्वे चौपट हौ गये 1 विदे्ली 
कपड़ों ने बुनकर मौर क्तिनो का घन्वा समाप्त कर दिया 1 ओौजार 
वाहर से अने ल्मे 1 तेल, साबुन, शक्कर खीर इसी प्रकार की अन्य चीजें 
वाहर से भने लगीं 1 यहाँ तक कि चेती के अलावा कोई धन्या ही 
किसानों के पासं नही वचा । खेती मे भी वहत काम करने पर भी उन 
कोई लाभ नहीं मिख्ने लगा । नतीजा यह्‌ हुमा किं लोग गाव छोड-दछोड़ 
कर दहर कौ जर भागने खगे) गौव भेन पड्ाई-छिखाई का प्रवस्य 
रहा, न पंचायत का 1 आपसी र्डाई-्षगडे गौर लूट-मार होने र्मी 1 
गावके रोग करई ऊुरीतियो के दास वन गये! वे कर्जदार रहूने कगे 
मौर उनकी दानस्था का लाम उटाकर साहूकार उनसे वहुत-सा पैसा 
वसूल करने लगे! सरकारको तोरैक्ससे मतख्वथा! वह्‌ सस्ती के 


\ साई 
क प्रबन्ध करते हिन ॐ बरसात 
तल के मासनपार द अर जति है अर्‌ उननत पानी सल्‌ 
ता टे--पल्दम के कारण मच्छ जोर मच्छर क कारण सतपि से 
दिल की वाठ द \ समदते रै का इक कर 
पवि रै\ रोते मै अन्व -लिर्वासं सतर कुरत का जोर हत 
ससा दयालो व्याहार ओर मृद्युः ञ्च उड़ा द्वय 
हया सव मै \ क्या कोद री देल तदेक कौ 
यह्‌ दुखवस्था ताह? ६8 स्थति के रहते इए, कोई देश 
कैसे प्रणति कर सकतादै 
टस स्यति दते सुघारने ह्मे वडा कसला रोमा \ 
पटली वाति य्‌ करनी दोण क्कि श्र के लो स पवक प्रति 
हु दीनता की होमी ओर शर के भे 
स प्िरने-जुरने था उनके सुधार की उच्छ जागृत कसवी रपति \ 
सेर-जेरः से ग्रा दन -वावना तथा शहर के लते की 
श्रेष्ठता को सावना ल्िलिभो \ से र ह्षा-प्रसार मने बडी सदह्ायता 
सिमी सौर ग्रा र का श्रतु -पणर \ आज हमारे सवयुवकः 
दहते की चसक दमक ञ्‌ गए ह कि वौ क 
त तक पसन्द चरीं जव पटे-स्स्वि लोम वो सवै जायेगे 
कोणते को सप्र, अौर शिष्ट अत्वरण ओर आधुनिक ज्ञान ठ 
त्वा॒ परमः दाति, सर्रतः आदि पण सेने अर 
लादान~प्रदान की भोर होगा \ ग्यः से सः 
साधने के {लिए अाबागसन के साधने का सुधार ठ 
दोगा \ पवक सडक क्ता तिमी कायं मे वड सहायक 
दले जाय के तीत-चार सटी तक वहत व हेष 
दु कट जति ६ पासके मौव कसे से सुस्पकं व 
कारण अपने पलक लम वाते सौदेभे लर उपने 
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म्राभ-मुषार को समस्या में माथिकन~सुघार सवते ज्यादा भदत्व रखता 
दै! इसके लिए किसानो को जमीन पर स्वामित्व प्रदाने करना होगा 1 
हमरे वहत से किसान भरानकल घेतो मे मजद्ररी करते ह मौर जमीन के 
मालिक उनके श्म का लाम उठति ह1 यह्‌ स्थिति ग्च्छी नहीदटै। 
किसानो में षसिपरम मौर खगन के साय देती करे कौ मावना पदा कसे 
कै लि मुमि का स्वामित्वे उनके हायमे सौपनेके वादस वातकेिरए्‌ 
प्रोत्साहित करना होगा कि गांव के सभी छोग मिट-जुल कट सहकारिता 
भे वेती करे मौर एक परिवार कौ तरह से रहँ । उनकी सहायता के टिषए्‌ 
अच्ये वीज, खाद, वेर तथा सिचा का प्रवन्य करना होमा मौर दस काम 
मे जितनी भावदककता हो उतनी भदद उन्हे देनी रोगी । एक वार 
स्वावलम्बी बन जाने पर फिर उन्दँ बाहर फी मदद कौ अषूरत नहीं 
रहेगी 1 यह कायं कसते हए स्वावलस्बन को दृष्टि प्रमुख होनी चाहिए । 
लाम की दृष्टि से यदि वेतो भौर प्रामोचोग अपनाए येगे चो उसे टाम 
फैस्थनपरहानिही होगी 1 


केवल लेती से छोमो कौ भथिक स्थिति नही सुधर सकेगी 1 उसके 
किए बहूत से ग्रामोयोग भौ प्रारम्भ कले होगे । हमारे गावो मे वहत से 
ग्रामोचोग सरल्ता से प्रारम्भ क्यिजा सकते हँ मौर अवकाश फे सभम 
ववे लोग उन्ठे कर सकते हं} उदाहरण कै टिए्‌ रस्सी बनाना, तेल 
निकारना, साबुन दनाना, गुड शक्कर तैयार कला, षठ कौ वैतौ करना, 
शहद की भक्वी पराटनः, रेशम के कीडे पाटना, कातना, धुनना, वपे 
सीना, भिदो के सिलोत्रे यनाना, चमडे काकाममादि रेसेधन्ये दण 
योदे-वहृत हैर-पेर के साय सव गावो मेहो सक्ते है । इनत्ते एक भोर 
माव वहत सी आवदयक्ताओो के मामे म स्वावलम्बो वनेगे तया दूसरी 
शोर कला-कौराल कौ उन्नति होगी 1 उन्द पुरे समय काम मितेगा भौर 
गरीबी का कोईकारण ही नही रह जायगा 1 


चिक्ला सेती तथा ग्रामोद्योग केसुघारके 
शा कार्यफम भी प्रामनसुधार मे दद्म महत्व : 


छत्‌ & \ चदे कहते मे ज्य, ९ स सैकडौ नम 
पुमे सिख जयेमे \ सरकारी कर्मचारी , चदि किसी 
परी श्रष्टयाचार ल्िकायत्‌ करता ट विलि \ 
(पि का प्रकोप भर्व ~ साधारण~सी वात यदि `स चेकारी क 
समस्या लें, ते बह हमा जनता ओर दो का ही वहत वड 
-रददं वनी हु ट दे म राव्य उमर पवुशुश्षित 
कर न्‌ करोति षा ‡ अथवा 0211019 16 38 ५ ५18 01800 
बली कद्ावत अनुसार द्‌ रे देश वे वकार युव ॥ देवा 
के नव-निर्मीण क्लीर उद्यान मै लगनि के स्थान पर तरतिक कार्ये 


लगति दै \ जो लाखो हाथ अर लाग्वौ यस्तिप्क देल का नक्छा वदलं 
सकते ६ आज दूघर-उध्रर मिमरे करत ई\यह हमारी रष्टय 
` त्ति की जवस्दस्त हानि दै \ इसकी अवहेटना बडी घातक हो रही ६ 


चकासे की समस्या क श्रीगमश तो तभी स टो गयाया जव हमारे 
मते अंग्रेजी सज्य की नीव जमीं मौर उन्होने हमारे उ्ोग-घरन्यो को 
म कसला प्रारम्भ तिया \ अंमेजी द्विक्षाने प्रारस्मिक वर्फीमे पेसौ 
गद समस्या पद्य नदी कौ \ किन्तु जव वहत्‌ से लवयुवक पास होकर 
्रख्यविद्याल्ो म & (निकलने ल्मे आर द्य के उय्ोग-घन्थे पूरी तसह 
ष्ट हो ग्येतो यट समस्या तीत्र वनौ \ दसरे भहायुद्ध के समय जायो 

नवयुयकः प्रीजमे भर्ती इ तथा अन्य विभागो मे भी उनको काम 
निरु मया \ लेकिन महायुद्धं को समालि, काररमरथयो क्के आगमन, अर्थिक 
संकट आदि के कारण यह्‌ समस्या निरन्तर उग्र रूपं धारण करती गई \ 
अव सरकार सपनी पूप क्षक्ति रणाकर मी एक वर्ष मे एक लात से अधिक 


1 ष 


श्ा्दमियो को काप नही द पाती दैजव किदेश में दकाय की संख्य 


वेकासै कौ समस्य) के प्रमुख कारण चाप ह-(९) भारतीय उयो 
घन्थो का विनाश (२) वदे-वडे कारानो ओर उयोग-घन्यो का श्रीगणे 
(३) वर्तमान दि्षा-प्रणाटी तया (४) हमारी वदती हई जनसंख्य 
हमरे देश का अर्क संगठन प्राचीनक्ाठ स ह वडा मजवूत सहा 
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मध्यकारू मे अनेक राजनीतिक उयऊ-पुयर गौर मूमटमानो वे माक्रमणं 
के वावजुद भी वह्‌ अस्त-व्यस्त नही हुआ । उस्र समय मारां प्रत्येकं 
ग्राम मौर प्रत्यक शहर अने दुप्टियो से स्वावलम्बी होताथा। गबोमे 
एक वडा वर्ग किसानो काहोता या देती का काम करता था। उसके 
साय प्रत्येक ग्राममे एक दो परिवार चमार या रेगरकै होति षेभो 
चेमदेकाकाम जैसे जूते वनाना, चरस वनाना मादिर्सतेये। एकं 
दो परिवार लुहारकेहोते थे जोोहे का काम करतेये। इसी प्रकार 
बुभ्हार का परिवार मिष्ट कैः वरतन, खिलौने, ईट मदि तेयार करता या, 
धोयी कपडा धोता था, तेटी तेल निकाल्ता थां मौर खाती टकडीकां 
कामं करता था 1 दस प्रकार गाव अपनी सव इच्ानो के लि स्वावलम्बौ 
था गावमेनकोर्रवेकार था न निर्वन) किन्तु अंग्रेजी हृूमत ने 
कपडे का धन्धा चौपट कर॒ लाखो-करोडो बुनकरो, सूत कातने वालो, 
रंमरेजो मौर छपाई फे काम कले बालो को येकार वना दिया । बारा 
सी कम्पनियो ने चमारो का धन्धा छीन लिया, वडो-वडी पाटरीज ने 
कुम्टारो फे धि को$ धन्धा नही धोदा भौर माइल मिल्सनेतेलियोका 
काम समाप्त कर दिया 1 इस प्रकार अग्रेजो की साभ्राज्यवादौ नीति ने 
भारतीय जनता के उदयोग-धन्ये छीन कर उन्द वेकार बना दिया । 


ञव कषडा मिलो में वनने खगा जहां करि सौ मादमियो फाकाम 
एक हौ कर चेता दै । तेल निलो मे निकलने रगा । साबुन, चृत, भौनार, 
फर्नीचर, आदा, किसने सव दुख वडे-वडे कारखानामे तेयार होने ल्गे। 
बडे कारखानो मे यद्यपि काम ज्यादा हाता है भौर वह्‌ सस्ता भी पडता 
ह, किन्तु वदां सौन्दौ-सौ मादमियो का काम एक हौ आदमी कर तेता 
है । परिणाम यद होता दै कि वहा एक आदमी कौ काम मिन्ता टैशेष 
६& वकार हो जति है । अतः वडे कारवानो कौ उन्नति के साय-चाय 
दवेरार फिले वाने लोगो कौ सख्या भी बढती जारही है। 


तोसरा कारण है हमारी दूपित शिक्षा-प्रण ˆ~ मेराने दख । 
धिक्षा्रणाली के जन्मदात्ता ये 1 उदृष्य क्व 
मे भारतवासियो से सहायता प्राप्त कले के 
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खर ठेसी चिक्षा दी जाय जिससे अच्छे क्लकं मिरु सके । भतः इसी प्रकार 
की शिक्षा-प्रणारी मारम्मे हई ओर आज हम देखते हँ किं हमारे विद्व 
वि्ाल्यो मे उ्ती्णं होकर निकलने वाले नवयुवक ्रार्थनापत्र लेकर 
्राफिसौं का चक्र काटने के अलावा भौर कोई काम नहीं कर पाते 1 उन 
किसी एेसे उयोग-धन्यो कौ शिक्षा नहीं भिक्ती है कि अपना निर्वाह 
क्रर सके । थतः वे नौकरी के अमाव मे धूमते रहते हँ । फिर नौकरियों 
की संख्या तो निरिचत है! प्रतिवर्षं कुं योड़ी-सी जगहे खाली होती है 
जवकि हारों विद्यार्थी विख्वविय्ाल्यो से पास हौकर निकलते रहते है । 
चौथा कारण है जनसंख्या की वृद्धि) हमारी जनसंख्या तेजी के साथ 
वदती जा रही है 1 जनगणना के अद्ध वताते ह किं एक वष के समयमे 
ही हमारे देश की जनसंख्या एक करोड के थासपास वठ्‌ जाती दहै, 
जितनी तेजी से जनसंस्या वदती है उतनी तेजी से उद्योग-घन्वों का एेसा 
विकास नहीं हो पाता कि बढती हई जनसंख्या को काम मिता रहे ! अतः 
-अनुसंख्या की वृद्धि से वेकारों कौ संख्या वदती जाती है । 
प्रन यह है किं इस समस्या काटल किस प्रकार किया जाय ? यदि 
हेम कारणो का वारीकौ के साय मव्ययन कर तो उनमें ही हमे उनके हल 
भी दिलाई दे जायेगे । सवसे पिना गौर सवदे अच्छा हल तो यही हैकि 
पुराने उद्योग-घन्यो को फिर से जीवित किया जाय । उनम भी वडे-वडे 
उदचोग~वन्धो को छोडकर छोटे-छोटे कुटीर-उयोग आरम्भ व्यि जायं ताकि 
ग्राम~ग्राम जौर शहर-शहर मे प्रत्येक व्यक्ति को काम मिल सके। हो सकता 
दैक ग्रामो में कुटीर-उ्योगो के हारा वना हुभा माल कारलानों का 
मुकाव्ला त्‌ कर सके गौर वहं न तो उसके मूकावले सस्ता पड सके न 
उतना सुन्दर ही वन सके, तथापि उससे प्रव्येक व्यक्ति को काम मिल 
सफेगा मौर प्रत्यक व्यक्ति व्यवसायी वन सकेगा । जहाँ तक वडे कारखानों 
का प्रशन है उन्दँ उखाड फकना तो ठीक नहीं है; तथापि उनकी गौर्‌ संख्या 
वदनान्‌ तौ वेकारी कौ समस्या के हलक दुष्टि से ठीकं हैन अन्य 
दष्टियो से । वडे-वडे कारखाने केन््रीकरण की ओर ने जाते ह जोकि एक 
वहत वदरा तसा दै1 वे मालिक मजदूर के वीच कौ खाई को वदाति ह, 
प जौवाद को प्रश्रय देते ह गौर मजदूरो का जीवन भी दलःमय हो वनाति 
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ह । जतः उनको भौर दढाना ठीक नही ! अव तौ प्रामोधोगो के विकासते 
ही यह समस्या अच्छी तरह हठ षौ जा सक्तीटै। 

जहाँ तक शिश्ना का प्रश्न है अव क्टकं बननि वाली रिक्षा बन्द की 
भानी चीदिये मौर उसके स्याने पर दस नये युगकी भावद्य्वामोके 
अनुसार नवीन शिक्षा आरम्म कौ जानी चाहिये । हमारे प्राचीन रिक्षा 
श्षल्ियोने श्क्षा का माद्या वतते हृए कहा धाता विदा वा 
विभत्तये" । अर्थात्‌ वह विद्याद नो मुक्त करे) युक्त वनानाविद्याका 
सवसे बडा गुण होना चाधि । भतः अव नवीन क्षा एसी होनी वादि 
जिससे वालक उदयोग-धन्ये भो सीते भौर्‌ स्वावरम्बी वने। हाई सूल 
परीक्षा पात करने के वाद वारक दस योग्यः अवद्य हो जाय दिः वह्‌ किसी 
भी प्रकारके कामम ल्ग करक्मसेकम भषनी जोविकाभमा सके । जहां 
तक बढती हई जनसंश्या का प्रन है उसक्राउपाय तो यहीदटैकि 
एते ठेकने क्षा प्रपल क्रिया जाय । ह, इस बात्तः का व्याल अवदय रखना 
घाटिये कि उसके त्थि सन्तति-नियमन के माघुनिक्‌ तरीको को थो जाना 
भच्या नही होगा । वे बहती बुरा्यो को जन्मदेते हँ हमारा तो 
विचार क्रि जव उदोग-घन्धो का समुचितं विकास हो जायगा तव 
प्ननसंस्या कौ समस्या, समस्या ही नही रहेगी ! शद्धवेण्ड ओर जापान को 
पदाह्रण हमारे सामने है । यहां हमारे देगा कौ अपेो्रति बगंमील 
जनसंल्या फा मौपत काफी ज्यादा है1 लेकिन उद्योग-धन्धो कै विकास के 
क्रारण यहां यह्‌ समस्या ही पैदा नही होती । 

प्रसन्नताकी वात है कि हमार राष्टरीय-सरकार इस समस्या भर 
सके दुष्परिणामो सै वेखवर नही है । वह तेजी के साय दुटीर-उयोगो 
करो प्रोत्साहन दे रही है मौर पेववर्पीय पोचनामाके दवाय उनके विकसमे 
महस्वपूणं कायं कर रही है । बटे-बडे उद्योग-धन्धा को भौ यद्यपि वह्‌ रोक 
तही रही है, तथापि इस मात का ध्यानं अवश्य ररी है कि छोटे उदन 
मौर वदे उचोगोभे होड च ्टौने पये। सहकारो समित्य के दत 
टौटे-दोटे उयोमो को वडा संरक्षण मौर प्रोत्साहन दे रही है । रिध 
षर भ उसने गायोजी द्वारा निर्दरित वुनियादो तारीम ल “-पव्ष 
निमे बालको को प्रत्यक श्प ते व्यवहारि धिक्षादी ५. ररर 


५ 
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१५-१६ वरप कौ मायु तक स्वावलम्बौ वन सकता हे ॥ वहु-उद्‌ लीय विचारय 
लोरकर भी सरकार ने पुरानी शिक्षा के दोषों से मुक्ति ४ ही प्रदं 
किया है । इस प्रकार सरकार इस दिदा मे सचेष्ट दहै 1 स को सन्देह 
नहीं करि वह्‌ कार्ये काफी वड़ा है तथापि इस प्रकार के प्रयत्नो से उसके ह 
होने में वहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा 1 


(१६) खहु-रिक्षा 

१--भुमिका 

२---सहधिक्षा का जन्म भौर विकास 

२- राभ 

४--टानिरयां 

१--भारत मे सहू-रिक्ना की स्थिति 

६--उपसंहार 
} सह-निक्षा दो शब्दों से मिलकर वना है--सहं ओौर शिक्षा । इसका 
धर्थं है लटके गौर जडक्नियो को मलग-अख्ग पाठशालबों मे चिक्षाके 
स्थान पर एक टौ पाठशाला में शिक्षा कौ व्यवस्था \ हमारे देश म सह्‌ 
दिक्षा वाद-विवाद का विषय वना हुवा है 1 कोई उसे च्छा कटता है 
कोई बुरा । प्रायः रूढ्वादी लोग उसका विरोध करते हँ ओर नवीनं 
प्रातिशील विचार के व्यक्ति उसका समर्थन करते ह 1 

हमारे देल मेँ यद्यपि वहत प्राचीन काल म ठडके-र्डकियों को 
साव-साव शिक्षा दी जाती थी तथापि मध्य-काल में यहु व्यवस्या वदली 
शौर संडके-लडकियों के अलग-अलग स्कूलों कौ व्यवस्था प्रारस्म हुई । 
युरोप में सवसे पिले स्विटजरलेण्ड में उसका जन्म हुमा । फिर तो वहं 
सारे युरोप में फल गर्‌ गौर इद्खरुण्ड जेसे रूद्विवादी देश कै कँम्व्रिज एवं 
जोवषफीडं जसे सुप्रसिद्धं विच्याल्यो मे अव ठ्ड्कों के साथ- साथ पटने 
वारी ठड़कियो कौ संख्या कम नहीं है 1 अमेरिका मे भी यह्‌ प्रणाली 
इतनी लोकप्रिय हूर है करि वर्ह र्ड्के गौर ठ्टकियों के अटग-अलगं 
स्क वहुत कम सिलेगे । हमारे देश मे अभी शिक्षा का प्रचार ठीक 
तर्ह नहीं हो पाया है मौर हमारी जनता भी रूढिवादी है । बतः यह 
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इस दिया मे कोई उत्तेखनीय प्रगति नही हौ सकी 1 हमारे रे का साधारण 
ष्यक्ति पहले तो स्री-दिभा रौ बावदयक ही नही मानता, फिर जडे भौर 
सुछकरिथा कौ साय पढ़ना तौ वह विर्दुट ही यदितकर एवं धनर्थकारी हौ 
मानतादहै। द्विया प्रति यहं दु्टिकौय मुखलमाना वै मागमनं कै वादं 
वना। १९वौ शवाब्दौ म के इसका यहं प्राव हज करि हमारे देम 
ल्ड्रिमा को पाना ही बुरा समज्ञा छाने टमा, किन्तु अव समय बदतर 
गयादहै। भव स्िया को पदाना बुरा नही माना नाता । रिमित समुदाय 
दस दिपामं भगेवटर्ह द्हाहै। उसमे मपनी ल्डरियाकौ कौतिन 
स्वृला म भेजना प्रारम्भ करदिमाहै। क्दीं यह बाति स्वेच्छासे हुदै, 
कटी विवदता से, बयाकिं जब उद्य निका मै" ल्यि ल्दकिया कैरियि र्को 
पि यरटग विदाल्य नही मिलत तो विवा होकर सरक्‌ छन्दं ल्बकाके 
विद्यालयमे मर्ती करवाते हँ! फिर भा इतना निरिचत्‌ है कि षद-दिशा 
करा प्रचार भर प्रसारवढ्ताजाण्ाटै। 


सह-िना से अनेक राम हँ । सवस बडा गौर सवस पिला टाम यद 
है क्रि वह भारत जेस गरीब दे के लिए मितव्ययता पर्ण प्रणाली है 1 यदि 
छडमै मौर ल्ढकिया के मल्ग-अल्ग स्यू बनाये नार्य तो उसमं राधं 
वहत मधिक भता दै भौर हमार जेसा गरीब देश इतना खच उठ नदी 
पाता है । परिणाम यह्‌ होता है कि दिक्षाकेकशषवमं प्रगति श्व जाती दहै। 
मत स्प्टदैकि दिद्ाषे प्रतार म सह-यिष्षा हृत बढा योग दे सक्ती 
टै षह कम पेसेम स्यादा काम करक दिखा सकता है) जय साचियेतो 
एक दन्जीनियरिग या मेदकिल न्लोनेज कै निमणि म॒ कितना पेषा लमत 
है। माज भी हमारे देश मे इस प्रकार दौ शिलादेन वाले किन दुध 
वडे-बदे शदरामहीदह। यदिक्तियाबे च्य सल्ग~मरम्‌ सोते जायं 
तरो सच कितना ज्यादा वड जायगा? सह-रिक्लामे द्वायाक्म पैत्रे 
हमारा काम चल जातां है यतं वह एक सुविधाजनकर प्रारो है! 
मितश्ययतापूरणे होन के साय-साय वद्‌ लडदे-खरङ्तिया कं बीच स्वस्य 
वातावरण क्य निर्माण करती है । जहां रद्यै-टडकियां अरगृ-अरग पदन ह 
हौ उनके सम्बन्धो प्रं यालीनता गौर स्वस्या नही ठे. ++ 
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पडता है नौर टक्िया क्य सचि मौर भावश्यक्ता पे अनुमार्‌ सलग विपर्य 
को 1 व्याङ्गि एक टी पास्यक्हम तथा एक टी प्रकार कै विषय उनफी स्वि 
फे अनुतर मही होते) उनका क्टनादहै रि त्वेध, भरोस मौर रोमं 
का इतिहास तवा इपी भ्रक्नार कै अन्य विषय ल्डक्ं बो उनके भावी 
भीवनमे कोई लाम नही पटुवाते । उनके लिए वार-मनोवितानः, गृह 
विज्नान, स्वास्थ्य-विजान, वाट-सगोपन्‌ आदि विषय दही उपमोकी सिद्ध 
शितेष्ट। भत. दोनाकोएकदहौ प्रकार कै विषय पद्राना मानादोनो का 
विकास रोकना दहै णो सिक्षा का सही रद्य नदी हो सतव्रता। 


सह-दिक्षा के विराधिमा का दूसरा वडा तङ यददटै मि वह्‌ वन्दे 
ष्रियो की नेतिक भावमा पट वडा विषेटा परमाव दाटतो दै । सह शिक्षा 
उन्न स्वतन्त्रता -र्वके भिल्ने-जुरने करा भवषर देती है जिम चारित्रक 
पतन फा कमिसर्ल होता है ल्ड्काकै वीचमे ल्डकियो कौ 
पपस्यिति उन्द्‌ भागे वदने की प्रेरणा दैने वै वजाय नीते गिराने भीही 
रणां देती दै । द भायु हा एसी होती है जिसम विवेदशीन्ता कम होती 
है, भवेग अधिक ! अत वतन का मं प्रस्त हो नाताहै! १५.१६ 
धपंसेवेकर २०.२२ वं ठक वायु ही देसी है, जिसमे उन्हे एव“ 
सरे से भग रना हितकारी हता है । उनक्रायह भी कटनाहै 
शि सदट-दिक्षा कै दवाय ल्डके-ल्डक्रिया को एक दुमे षे सम्पकं मे धाने 
कासौ भवसर मिलता ह भौर उसके दरिणामस्वरूप जा प्रेम-विवाह हौतै 
वे ्राम भकपल हात हृष ही दे मवे ह \ ठेमे विचाह्‌ मे निकट सम्पर्क 
मेः कारण अधिक याकर्पभ गौर प्रेम की तीव्रता नही होती । नतीजा यह्‌ 
हेताहैनि वे एङ दूमरे स उवन र्गत भोर यदे दि वाद तलक 
दैनैे रिएितयारहा जाति 


दस प्रकार सह-शिया वैः पश्च बौर विपद में धौर भी हूत कुयग्टा 
जासकताहै) तेष्रित उसके विपक्षमे णोकृय कहा 1 एमे 
केवल एक हौ तक महच्वषूरय है मौर वह यहं छ उसते वा २ 
कर्मपिपि परतन कामर्गे सुखजाता है इष तक म + 
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सके चिए ज्यादा सतर नदी रहेगा 1 यहु एक भघ्यम मर्गे है कथा जव 
त्क दभाय देश संह-सिसा के आद्या को पूरौ तरह समञ्च नही पावा तब 
तक फै ल्थि यह्‌ ततैका हितकर हो सकता है । हमा देय नन॑तन्व है मौर 
लनतन्न मे स्तो-पुख्प का दर्जा समान होता है । सह्‌-धिक्षा लदविर्यो क्षो 
समासता कै स्तर पर दाना चाही है । अतः हमै उसका स्वागत करना 
घाटिए । 


(२०) प्रामोद्योय 


१-- मिका 

२े--प्राम-विकात मौर प्रामोयोग 

३ ~ ग्रामो कै अच्ग-अतेग उचोग-धन्पे 

छ~-प्रामो्यीग दही क्यो? 

भ--खाम 

६---उपसंहार 

यद्यपि हमारे देशा मे जमरोदपुर, कानपुर, महूमदावाद, वेम्बई, 
कलव ता भावि वहे-बडे मो्ोगिक दहर है, तथापि देश गी घौयोगिक 
स्थिति बडी असन्तुचिति है । बात यहु है किमा देश एपि-प्रधान दै, 
ततः उषके द्योगष्पि से सम्बन्वित होने कादिये गौर घोट. ग्राम 
क्क उसका प्रसार होना चाहिये) भारत जै्ा विदाल देदा कुं शहर 
म वटे कारकानि चलाकर अपने सभूवे देशा फी मायिक स्विति ठीक नहो 
मर सकता जव भ्राभोमे हारौ जनसंस्या का एक बहत बडाभाग 
स्ह्ताहै भौर देश कै लगभग ८० प्रतिरत्र व्यक्तिद्टपिवे उद्योग सेही 
भपनी जीविका कमात है, तव प्रामासे दुर वु शहतते कै उयीग सार 
देश का षोई मदत्वपूर्णं दितत-सावन नही कर सक्ते ॥ भारत-सरकार कौ 
पनदरह-वर्पीय-पुननिर्माण-योजना, तथा दवितीय~प बवर्पीय-योजना की श्प 
रेखा वेयार करेवा छोगोते दस तव्य को स्वीकार्या दैतया 
पनी योजनाभो मे दस बात पर ॐोरभी दिया! 

हमासै राष्ट्रीयं कपिश भौर उसदेः एक सयते बडे नेता. सुहाता गोषी 


मै हस तथ्य को वहृठ पटे ही अनुभव कर छ्ियिवा #९ निकसा 
न 
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तवं तक नहीं हो सकता जबतक कि ग्रामो का विकासि न किया जाय । 
गोषीजी तो बार-बार कहा करते थे कि भारत की मूक्ति ग्रामो मे निरहितं 
है, अतः उन्होने माजादी कौ रुडाई के अनेक कार्यक्रमो मे व्यस्त रहते 
हए भी ग्रामो मे चलने वत्ते उद्योग-घन्धों के विकास कौ वति वडी ६. 
~ उठा यी अर उसे अयने रचनात्मक कार्यो का एक महत्वपूण भग 
।नाकर उतना ही सहृत्तव प्रदान किया था, जित्तना स्वतन्वा प्रापि को 1 
पलिल-भारतीय-चरखष-संघ ओर अखिल-भारतीय-ग्रामोदयोग-संघ के कार्यो 
ते कौन परिचित नहीं दहै? यपि ये दोनों संघ सारे देश के ग्रामो 
मे सादी-प्रामोयोग को फेला नहीं पाये है तथापि उन्होने इस दिया भें 
वडा महत्वपूर्णं कार्यं किया है 1 खादी तो बड़ी तेजी के साथ देशम फेरी 
थीभओौर आजादी के दीवानों की पोदाकदही वन गई थी। उन दिनों 
ग्रासोयोग भी विकास की दिशामें वदेथे, 
वर्तमान भारत का माथिक ढांचा वड़े विरोधी तत््वोसेव्नाहै। एक 
, हमारे यहाँ वायुयान चन्ते है, दूरी ओर वेलगाडी । वडे-वडे उद्योग- 
न्धो कै साथ यहाँ छोटे-छोटे ग्रापो्योग भी चलते रहे है । हमारी रष्टरीय 
सरकारभी यहतयन्ीं कर पारहीरै कि देशम वेडे-वडे उद्योग 
ही च्छे या छोटे-छोटे ) वह वायुयान भौर वेल्गाड़ी दोनों को दही 
साथ-साथ चलाना चाहती है, किन्तु यह्‌ बहुत भावश्यकं है कि इन दोनों 
प्रणाल्यमे सेकिसी एकको अपनायाजाय। दो घोड़ो की सवारी 
सदेव खतरनाक ही रहती है 1 सरकार को इस भअनिरिचत्‌ भौर अस्पष्ट 
नीति के कारण हमारे श्रामो का भी शहरीकरण हो रहा है । गव 
उजडते जा रहे हैँ भौर अनाज तक हमे बाहर से ही म॑ंगाना 
प्ट रहा दहै क्या यहु हमारे च्एि शमं की बात नहीं है? 
जव देश कै ८० प्रतिशत लोग को देती से जीविका मिलती हतो खेती 
मौर ग्रामो्योगो को प्रोत्साहित करने से ही देश कौ उन्नति हो सकती है 1 
हमारे ग्राम पहले स्वावरस्वी थे । कुम्हार गाव के स्यि वरतन वना देता 
धा सौर वदृई लकड़ी की चीजे 1 लुहार लोहे की चीजे तैयार कर देता 
था भौर सुनार सोने-चांदी की । किसान खाली समयमे रस्सी वट लेते 
ये, गुड तैयार कर लेते थे, सागरभाजी व फक वो सेते ये तथा सूत कातने, 
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कपडा बुनन, कम्बल वनाने आदि का कायंभो करते थे) क्रन्तु 
भाज केपडा, कम्बल, शक्कर, वरतन सद कुद वडे-वटे कार्वानो मँ 
तैयार होकर प्रामो मे पटूचतेरहै, जिससे माववाले बेरोशगार वनने ह 
ल्लौर परावरम्बौ भी 1 यतः हमारे गावो को परम्पया म्रामोयोग ही 
कायम रख सक्ते । 
ग्रामोयोग के पक्ष मे एक सवन कारण यह्‌दै कि हमार 
क्रिसान वपं मै लगभग छह महीने खाली रहता है । यदि उमे स 
अर्ष के लि कोह काम मिल जाय तो वह अपनी भायि स्थिति निश्चय 
ही ठीक बना सक्ता है! तेक्िनिदेश के इतने किसानो कौकामदेनेका 
प्रन सरल नहीरहै1 उसकाएकहीहल टो सक्ताहै भौर बह है ग्रामोयोग 
कैदारा रेसी चीजे पेदाकी जा सकती जो श्रिसान फी दैनिक 
भावध्यक्तामो से सम्बन्ध रस्तती है । जेते कपा, उन कौ चीजे, ष्हद, 
दूष, धौ, मवन, फल, सन्जौ, गुड, कागज, भाचिस, तेल, सादुन आदि 1 
उथोग उसे स्वावरम्बी वनाने के साथ साय आरस्य, फिजूरयर्वी, वर्जदारी, 
तथा चोरी-उकंती बादि बुरादया से दूर रलेगे 1 
म्रामोयोग का दूसरा वडा राम यदह किं वट्‌ वदे-वडे उद्योगो कौ वहते 
सी बुराद्यो से मुक्तं है । उदाहरणा --उनमे शोषण कै लिए स्यान नही है, 
वे मानिकि-मजद्ूर कौ खाई पैदा नही करते, मजदूर की स्थिति दपनीय 
मेही यनाते भौर कैन्द्रीकरण के अनेक दोषा से दचाते हँ । ग्रामोयोग एषे 
उद्योग जो सोपे-साघेढगसे प्रामामेक्िजा सक्ते उन्केन्एिनि 
छम्यौ-चौडी जमीन की भावश्यकता है, न वडी-वडी मशीनो कौ 1 न लाखो 
रुपया कौ मावद्यकता है, न दजारा मजद्रूरा को । उन्हे तो एक-दो व्यक्ति 
ही वडौ सरल्तासे विना कोई विलेप पूजी लगाये चला सक्ते हु । उनमे 
मुनाफे-सोरी के रिए कोई स्यान नही । वे बहे उयोगा को तरट्‌ मालिक 
फो घनी मौर मजदूर को गरोव नही वनति ! प्रामोयोग से बनी हुई चीर्जे 
स्वास्य कै रहिए भच्छीहोतीहै। हाय का पिसामाटा मिलकेभटेको 
अपेक्षा भविक स्वास्थ्यवद्धक होता है। इमी प्रकार धानी कातेन, मिल 
कै तेट से गच्छा होता है 1 यरी वात हाय-कुटे चावर, पय घो! दाट्द मादि 
की टोती है 1 यह ठीक है कि बहूत-सौ चौजे मसीनको र शूलो क 
= 


| ुलदर नहीं हे पा \ किन्तु ग्रासो र्यत अवसर 
तो वह्‌ हिन दूर नर रहेमा जव हय का के कपडे की 
वति करने रगेणा । हरे देश इतना ही सुन्दर 
वडा वनता या टसं सस्वर यै ्ी चका की आवदयकता 
दीद 
गरामोयोग ग्रामो ङी उल्तति का पूर ह \ उको उति चं म 
का विकास प्डिपा ईम हे\ वेर्मा उन्नति के साय लश्चणिक उन्नति मे 
शी यो देगे\वे सवद वना कर हमार ११ को एक 
स्वावलस्वी ओर देश बनाए \ कस्त, लए मसोदोगो 
संगटित स्वरूप प्रदान्‌ करना दोणा \ यदि ग्रासोचोगं पैचायतो को देख 
दख भे चले अथवा प्रत्येक गआमो्ोग किसी ले-समित्ति के 
दास चले तो अलिक खाम्‌ पि सहकारिता के द्वार 
-बरनिवाजे गरागनेयोग विम्य खिति न रहने पमे \ इ उयादा रोगो 
हूयोण के कारणः „ संगठन, करट, मूल्य सव कख उन्नत 


(२२) भूदान-यत् 
१--भुमिका 
` २--भुदान-यज्ञ का जन्म 

२--उसका विकास 

भुदान का उद्‌श्य 

भ--उसके लाभ 

६--उपसंहार 

गौधीजी हमरे देश कीदी नरी, विद्व की एक वृत वडी विरभ 
ये 1. उन्दने यद्यपि हमारे देश को विदेशी शासन के वन्यत 
मुक्त किया, तथापि उनकी सवसे वड विरेषता यह्‌ री नहीं ची 
उनकी विदेषता यद्‌ सीधी कि उन्दने अन्याय लर अत्य 
कै प्रतिकार का एक नया सर्ग हमे दिलाया ्लौर उख पर 


नला कर यह्‌ सिदध कर दिया कि वह्‌ अक्व्य सफल हौ सकता 
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उन्दने स्य, महिता, त्याग, बलिदान आदि के द्वारा जा व्यक्ति को शुद्ध 
भौर पवित्र जीवन को बोरले जाने का प्रयल श्रिया वहौ इन्दी सवके 
द्वारा स्माजगराषट मौरविश्व कोभी इस दिशा मेते जाने भा प्रयल 
किमा 1 पाप-ताप से जलती हई दुनियां के चिए यह एक बहत वडा 
सन्देश था । उनक मृत्यु कै बाद उनके वहत से सायो शामन के वार्यम 
छण गमे भौर उसमे इस युरौ तरह से उक्ष गये कि गावीजी फे वतय 
हए मार्गे से देश फी मन्य वहूत-सौ समस्याओो का हल सोचने भौर उस 
दिशामे कायं कले का प्रयल ही रिविल-सा हो गया । देसे किन समय 
मै गावीजी के एक निक्टतमे स्ताथौ श्री विनोवा भवि आगे मपि 
उन्दोने गाधौजी केही सिदान्तो के अनुसार हमारी आष, नैतिक, 
भौर सामाजिक भौर राजनीतिक समस्थाओ का वडा ही सुन्दर 
हल बताया । 


सत्‌ १६५१ के अपेन माहे मे विनोवाजी सर्वोदप सम्मेलन 

फे तीसरे भयियेदयान मे सम्मिरित होने रिवरामपल्टी, दैदरावाद 
गये । उन दिनो साम्यवादियो ने हैदराबाद राज्य कै १-४ जिले 
भे वडा तक्‌ फटा रखा था 1 उन्टाने वडे-वटे जमीदार, जागीरदार, 
क्षोर धनपतिमो को मार यथा सूटकर उनकी सम्पत्ति पर 
जलवरदत्तौो अधिकार कर ल्या था 1 सवार तो दूर, काग्रेस फे 
फार्मकर्ता तक उस क्षेत्र मे जाने से इत्ते ये1 मतः वहाँके बु 
प्यक्तियो ने विनोव्राजौ का ध्यान उस भर आक्षिक स्रिपा मौर 
कटा कि यदि वे उस प्रदेदा का दौरा क्रे वहां शान्ति स्यापित 
कटर सके तो वदा भच्या रहे । विनोवाजो ने दते स्वीङ्गार कर 
लिया यौर उस प्रदेश की पेदल यात्रा प्रार्म की! वे वही के 
गाव-्गाव मे पूमकर सारी स्थिति समसे का प्रयल र रहै पे 
ताकि उसका कोई भच्या हठ निकाटा जा सके। १८ यप्रोट के 
दिन णववेवेलंगना के एक प्राम मे यात्र क्रष्ैयपे तो उन्देनि 
प्रामवासियो से मिल्कर वहां कौ सरार स्थिति का प्रपल 
यहाँ कै हरिजन ने मपनी कष्ट-फया उनके सामने रर वदा 

क्रिया 1 यटा कै ह्रिजनो ने मपनौ क्ट षू ९ 
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य॒दि हमे कु जमीन भिक जाय तो हमारी सारी समस्या हल हो जायः. 
तव हुम लोग मन लगाकर वती करेगे उमर सपनी जीविका कमा र्णे । 
तकरिन भाज तो हमारे पास जीविका का कोई साधन ही नहींहै । 
हम ईमानदारी, सच्चाई, न्याय गौर सहयोग से जीवन विताना चाहते ह 
लेकिन हमारे पास उसका कोई सायन ही नदीं है । विनोवाजी को उनकी 
वातत ठीक लगी । उन्हनि सायंकाल प्रार्थना-सभा मेँ उस हरिजन की वातं 
को टुकराया गौर कहा कि क्या इस समस्या का हल गविके भाई ही 
भापस में मिलकर दृष्ठ नहीं सकते ? यहाँ कुछ रोगों के पास अधिक 
जमीन भी होगी 1 अतः वया वे अपने गरीव अ्रामवासौ भादयौ को सुखी 
भीर ईमानदारी का जीवन विताने के ल्यि कु ॒तदीं दे सकेगे ? एक भाई 
ने जो वकील पे अपनी जमीनमे से १०० एकड़ जमीन हरिजन-भाश्यों 
को स्वेच्छापूर्वक देना स्वीकार कर लिया । वस विनौवा को अचानक ही इसं 
समस्या का ह सूञ्ञ गया 1 
,\ अपनी अगि की यात्रा मँ उन्दने प्रलेक प्राम में प्रामवासियों से कहा 
„ह्वा ओौर पानी की तरह्‌ जमीन भी ईश्वर से हीह प्राप्त हूर 
हैउस पर किसी एक व्यक्ति का अविकार होना ओर शेप व्यक्तियों 
को उससे वंचित रखना न्यायसंगत नहीं है । जो खेती करना 
चाहता है उसके निर्वह्‌ योग्य भूमिदेना ही चाहिये । उनकी इनं वातौ 
का वड़ा भर हुभा ओौर वे ज्हाँ-जहाँ गये उन्दँं गरीव भरमिहीन खोगों 
केलिए भूमि भिली। दस यात्रा में उन्द प्रतिदिन २०० एकड़ भमि 
मौसतन प्राप्त हुई । दैदरावाद की यात्रा के वाद प्रधानमन्त्री पण्डितं 
जवाहरलाल नेहरु के निमन्त्रण पर वे देहली गये । वे मध्यप्रदेद, राजस्थान, 
उत्तर-प्रदेश गादिं मसे गुजरते हुए देहली पहुचे भौर इस उढ-दो मास 
कौ यावामे उन्हैं ग्राम-ग्रामं से लगभग ४०० एकड्‌ भूमि प्रतिदिन के 
हिाव से प्रा हुई 1 यह्‌ एक अच्छी सफलता थी ! अतः वे वर्धा लौटने 
के वजाय उत्तर-प्रदेश की मोर मृद गये ओर उन्होने एक ही वर्षं में एक 
लाश एक्ड्‌ भृमि प्रा करने का निर्चय किया । यह्‌ निर्चय परा इभा 
आर उसके वाद पांच खाख एकड़ भूमि प्राप्त करने का निसश्च किया मया 1 
स्वर कौक््पासे वह्‌ भी तफल इमा गौर उन्होने विहर मे होने वाहत 


५०७ 


चाण्डिल सम्मेलन तक २५ लाख एकड भूमि प्राप्त करे का निरुषय किया\ 
यह्‌ निश्चय भी पूरा हो गया तो उन्दोने सन्‌ १६५७ कै मन्त तक देश कौ 
भूभि-समस्या ही हल करे का संकल्प किया भौर उसी कां मे जुट गये । 
बे पैदल यात्रा करते हुए बिहार से बंगाल, वंगाल से उड़ीसा, उडीसा से 
आन्ध्र भौर बानर से मद्रास, केरल, महाराष्ट, मेमूर आदि का दौरा करे 
हए सरि देश मे पद धूम रहे है र अव तक उन्हे पचास लाख एकड से 
अधिक भूमि प्रातो गद है। लगभग साढे तीन हजार ग्राम ग्रामदानमे 
प्राप्त हो गये ह ओर तीन हजार निप्डावान कार्यकर्ता ने जीवने-दान 
देकर दम कायं मे अपनी पूरौ शक्ति टगादौ है । सम्पत्तिदान मे बहुत-सी 
सम्पत्ति भी मिली है जो उन्दने किसाना को ह, बैल, कुआ तथा कपि 
के ओौलार्‌ प्राप्न करवाने मे खर्च की है। इस प्रकार भदान का आन्दोलन 
अपने जोवन फ ६-७ वर्पो मे ही एक शक्तिशारी आन्दोलन वेन गया है 
भौर उसने वहत मफनता प्रा करली है । 

भदान एक क्रान्तिकारी आन्दोलन है । वह्‌ अटिसक समाज का निर्माण 
कणा चाट्‌ता दै ! इसका उदेश्य है ~ सर्वोदय 1 वट्‌ सवका उदय, सवकी 
उन्नति कएना चाहता है ओर अपने कार्यक्रम का प्रारम्भ अंस्यजनोदयसे 
करता ह । जो सवसे ज्यादा पिण्डे हृए है, सवसे ज्यादा ददि, मसहाय 
ओर पोडित है उन्दी को सवसे पतिते उठाना उसका लक्ष्य टै। वहं 
सम्राज मे आयिक्, सामाजिक ओर राजनोतिक दृष्टि से समता, सहयोग, 
ध्ावृत्व ओर प्रेम का वातावरण पदा करना चाहता है 1 वह्‌ देसे जनतन 
की स्यापना करना चाहता दै जिसमे केन्द्रकी सत्ताकमसे कमो 
जिनमे प्तक याम स्वरामित, स्वावलम्बी शौर स्वयं पूरणं हो; जह स 
च्यक्तियो के समान अधिकार गौर समान कर्तव्य हो; जहां [1 $ । 
सेकोर्ङिसो का शोपणन कर्ता हो मौर जीवन की म ले/ # 
सबको प्रा हो । सव प्रम, एकता मौर सरौहादके भूषमे ८ द 
धीर्यि मृदान-आन्दोलन क्रिस भ प्रकार कौ ङ "१, ^ 
प्रयोगसे दुर है । वह विचार-परिवर्तन के द्वारा ५ ~ त 
यही उको कान्ति कौ प्रक्रिया है। वह ~ । 
आन्दोलन है । समाज से हिषा, ^^ 
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भाज व्यवहार मे वही सव हौ रहा है जैसा वे चाहते हँ 1 आज विद्यालयौ में 
छडकियो का वही पाव्यक्रम है जो रको का है 1 यदि कोई अन्तर हैतो 
केवल इतना ही कि र्डकियों के लिए गृह-विज्ञात, सिलाई, स्वास्थ्य~रक्षा 
जैसे एक दो विषथों को विशेष रूप से पटाने की व्यवस्था करदी गई 
है । कुल मिलकर आज लइकौं भौर ल्डक्ियो की शिक्षा में कोई अन्तर 
नहीं है । यदि हेम विचारपूर्वक देवे तो यह वात स्पष्ट हुए्‌ बिना नहीं 
रहती कि लड़के ओर लडकियो में वहत क समानता है । दुसरी ओर यहं 
भो सत्य है कि उनमें पूरी तरह समानता भी नहीं है । ल्डके गौर ल्ड्क्यों 
केः जीवन का उद द्य, उतके स्वभाव, प्रकृति ओर रचि का अध्ययन बताता 
ह कि उनमें वहुत कृ समानता के साथ कुछ असमनिता भी हैँ । अतः 
उनकी शिक्षा मे भी वहत कुछ समानता ओर योड़ीसी जसमानता अवश्य 
रखनी होगी । माषा, गणित, इतिहास, भुगोल, स्वास्थ्य-विज्ञान, साधारण- 
-विज्ञान आदि पसे विषय हैँ जिनके ज्ञान की जितनी आवश्यकता र्डकों 
कोह उतनीदही ल्डकियोंकोभीदहै। किन्तु आगे चलकर विश्वविद्यालयों 
ये दर्शन-श्ास््, भौतिक-शास्त्र+ रसायन-शास्त्र, भुगर्भ-शास्न आदि का 
जो ज्ञान दिया जाता है वह्‌ ल्डकियों के लिए उतना उपयोगी नहीं होता 
जितना ल्ड्कों के लिए । यदि कोई ल्डकौ इन विषयों को प्रोफेसर बनना 
चे ती वात दूसरी है 1 भन्यथा साधारण ल्डकीके लिए इनकाज्ञान 
मनावश्यक-सा ही है । 
वेदतसे लोगों की यह्‌ धारणा है कि जिस प्रकार अलंकार शरीर को 
सजाने के लिए पहने जाते है, उसी प्रकार शिक्षा भी एक प्रकार का अखकार 
है। शिक्षा से लड़की कौ सृन्दरता मौर कीमत वट़ जाती है ओर भच्छा 
दूल्हा प्रसत करना सरल हो जाता है । रिन्त उनकी यहु धारणा भ्रान्त 
ह । शिक्षा जीवन का प्ररिक्षण देती है, आचरण का संस्कार कसती है, 
योयो कहकर वह्‌ जीवन की कला सिखाती है । यदि शिक्षासेये वाते 
तीं आती हैँ तो वह शिक्षा शिला नहीं है । अतः जहाँ तक आचरणं का 
संस्कार करने या जीवनं कीकला सिखाने का प्रन है, प्राथमिक अर 
माष्यभिक शिला तो प्रत्येक ल्ड्की फे दिए अनिधार्ं होनी चांहिये + 'विर्व~ 
विचालय “को 'शिक्षा उन्ही लड्क्तियो को देना चाहिये जो वकी, डोर, 
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प्रोपैमर वनना चहँ या सरकारी गौकरी मे प्रविष्ट होना वाहं ! हमारे देशय 
मे प्राम. कम र्ढगियां ही दस दिया मे जाना पतन्द कती हु । मत समी 
लहरिया कौ दर्ान, विज्ञान मौर साित्य को उच-दिक्षा देना व्यर्थंदटै। 
भयिकाद रडक्गिया को तो एक अच्यी भां भन्नी मौर नागरिक बनना दहै 1 
दसौ स्थिति मे उन्दैँ इसी प्रवार की दिक्षा देनी चाहिम जिससे द्य द्विशा 
मे उनका मार्गं सुगम वन सके । दसमे कों सन्देह नही ङि हमारे देशे 
षस प्रकार को शिक्ना को बच्यी व्यवस्यानहीहै। 

आाजर्कल विज्ञान एव उद्योग-घन्धा को प्रगति ने द्वी-दवि्ा षौ समस्या 
फोएकनयाहीष्पदेदिया है 1 मव सपुक्त-परिवार-प्रणाने तेजी के साय 
समाप्तो रही दै भौर धोट-दछोट बुटुम्ब वनतेजा रहेदहँ। हमसे नदा 
य्यक्ति को भपनी मायका प्रुरा-परुण लाभ स्वम उठाने भौर ज्यादा नुप 
सुविधा का जौवन वितानै का अवसरमिल ददाहि वह उसका जीवन 
भरक्ितभीहो रहा है । सयुक्त-परिवार मे परिवार गे सदस्या की भाय सारे 
परिवारमे वेट जाती थो, ङिन्तु भन्पे, सूते, रगे, बेकार व्यक्ति जवा 
विधवा मा-वहनों करा जोवन पुरकषित दहता था 1 शन्तु बाजकल एक चारतो 
दरस मरक्षिता के पारण तथा दूसरी भोर वदतौ हुई मटगादं तथा वेव्ते टृ 
भौयनमान गै कारण परिवार कौलियाकोभो नौकरी या कोई न्य काम 
करै के टिये विवशा होना पडता है † धहर्ये मे वहूत-सौ विवादित लिया 
करक, अध्यापिका, नसं तथा दसौ प्रकार कै भन्य कायं करती हह दिव 
देतीर्ह1 दपरप्रामामे भी धियां पति केैकायंमेहय वंटतीरहै।वे 
घेती मौर श्रामोोगो का बहुता कार्य संमारती ह । दम प्रदर प्रयक्स्री 
कैटिए कौन कोर स्वत्तय्र सायं का मनिवार्यटोताजारटाहै! नव 
छनैः रिए पूराने जमाने कौ तरह धर की चहारदीवारी मे बन्दरटना 
सम्भवं नही र्हा) यहीकारण हैकि हमरे स्वूखबौर किमे 
छड्रियां शौ सस्या वदतीजारहीदहै। मव समयहीवुद्धद्न प्रकारका 
वन गयादहैङ्कि विना कौईं कामे विपि थीवन वरिता देनान्यम्नव नही र्हा 
६1 माज हमरिदेण में सेकटो्हजाये लिया दोक , भोफेमर) 
बष्यापक, सिपाह, विषान-समा कौ सदस्य, मन्व भष शह 
तेजते समय बोतेगा श्न क्षता में उनकी सस्या ५ यह 


८ 
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परिवर्तन भवे ही हमे पसन्द नदीं हो, किन्तु वह भा रहा है भौर अकर 
रहेगा 1 अतः यह्‌ आवदयक ह कि हमारे देदा की सिया उसके योग्य व्च । 
शिक्षाकोदही यहु कार्य करनादहै। 
द्सरेदेोकी माति हमारे देशमेभी स्ियोकी िक्षाका कामु 
पिच हभ है \ वडे-वडे शते मे रुड्कि्यां भवद्य पदृती हैँ 1 किन्तु रमौ 
शीर कस्वों मे तो प्रायः लड्क्रियों की रिक्षा का भभाव-साही है) रट्कियों 
के नयै-तये स्कूख, कोँलेज प्रयेक तग्र ओर ग्राम मे खोलना वस्तुतः वडा 
सर्चीखा होमा ! भतः सह्‌-दिक्षा ही इस प्रशन का एक भात्र हर हो सक्ता है 1 
यदि रड्के-खडकिर्या प्राथमिक गौर माध्यमिक शिक्षा एक ही स्कर मेँ प्रा 
करते हैँ तो उसमे कुछ बुराई भीनहीदै! रेस स्थिति में ट्ड्कियोकी 
शिक्षा कौ वदती हूई माँग को देखते हुए सह्‌-खिक्षा प्रारम्भे करना लाभदायक 
होगा \ जहाँ तक उच्च शिक्षा का प्रशन है लियो को कुद विषयो कौ शिक्षा 
विेयसरूपसे दी जा सकती है, असे-परिवार-नियोजन, रिञु-कल्याण्‌, 
सामाजिक स्वास्थ्य मौर सफाई, बाल-रिक्षा आदि ! इस प्रकार कै विषयों 
। शिक्षा से लियं समाज कौ उपयोगी सेवा केरे के साथ-साथ स्वतस्तं 
रूप से जीविका कमाने का साधन भी प्रास कर सकंगी 1 
स्री-रिक्षा का काम्‌ हमारे दे में वहत पिडा हुमा है \ उसे में 
घटाने के लिए ममी वहूत-वहुत काम कसला है ! सरकारको भी उस पर 
पसा खच करना पड़ेगा । हमारी दोनों पंचवर्षीय योजनाय मे उसके लि 
पर्याप्त पसा. सर्च करने की व्यवस्था नहीं है! अभी सरकार के सामने 
उत्पादन वढ्ने की समस्या प्रमुख है ! यह्‌ मह्त्वपूणं भी है किन्तु उसके 
टल दते दी दस प्रन पर सवसे ज्यादा ध्यान देना होगा 1 मन्यथा इसके 
भमाव मं हमारा देद पूरी-ूरी प्रगति नहीं कर सकेगा । 


(२३) भदान । 
१-- श्रभदान्‌ का अथं 1 । 
२--ध्रम-भावारित व्यवस्था का उदध्वय--समतास्वतन्तृता मौर बन्धु ॥ 
२ श्रमदान का महत्व 1 ॥ 
। साभ । 
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भ---धरमदान मौर गधीजी ए 
६--उपर्सहार 1 ॥ 
श्रमदान दो शब्दो ते मिटकर दना है--धम भौर दास । श्रम कफामर्थं 
है परिश्रम या मेहनव गौर दान का मर्थं है देना ! अत्तः स्ाधारणतः श्रमदान $ 
का मर्थं है परिम देना" । जिस प्रकार हम किसी दीन, द्रुतौ या मभाव 
प्रत्त व्यक्तिको पये पेसेयाजनाज कषडेदनषे स्परे देते उक्ती 
प्रकार णहं आवश्यकता टौ वहां विना कु पारिभरमिफ चिष्‌ हूए भम शरे 
मौर उसका लाभ समाज था किसी व्यक्ति कफो दे यद्री धमदान का प्रचखित 
भर्यंहै। किन्नु वस्तुतः शरमद्ानका इतनाहौ अर्यनही है। धमदानं 
एकदम नया इाष्द है । इमक्रा जन्म विनोत्राजौ रे भरेदान-जान्दोटन के साथ 
हणा है । विनोवाजी ने भदान कै वाद सम्पत्तिदान, बुद्धिदा, हृ्टदान, 
वरदान, पूषदान, जीवतदान, शमदान आदि नय तये शब्द दिये ओर छन्द 
सेपे-नये अर्थो से प्रतिष्ठित किया) वेदान कमी उम भावना को भच्छानही 
समन्ते जिसमे दानदाता को मदा गौरे दान लेनेवाने कोहीन भानां 
जाताहै। दानमे जो उपकार को भावनो पी हई दै, वद भी उन्हे पसन्द 
नही है ) उन्होने प्राचीन शास्र मे दिय हुए “दान सविभाग'” के अनुसार 
दनि को समविभाग कहादहै अर्थात्‌ जिसवे पास ज्यादा हवे व्रावर 
हिस्सा कएे फे लिए अपने धने सम्पति याश्रमकोउन गोगौकोदेतेह 
जिनके पाप्तयातो षिल्कुल नहीदहैया कभद। प्रस प्रकार निनोवाजी 
कै अनुसार दानमे कनव्यं कौ भावना विपी हू है। हमरे एककविने 
ल्वा ै-- ॥ 
जो ज विनावम, धरम बाढ दाम! 
दोऊ हाथ उन्नीचिय, यहु सज्जन को काम । 
जिस प्रकार नाव मे पानौ वद जान पर उसे उच षरफतनाही 
छामदायक होता है, उती पवार धर मे केसा बढजाने ¶र खमे समाम 
स्त सोणो को देना सभदायक होत) है \ यह सषा देन 8 पौव मपे स्य 
कै कल्याण को भावना है । वस इसी प्रकार की भावना श 
यक्त दान शब्दमे टै । ऊपर बताये हृष्‌ मनेक , दान ५ । 
पर उपकार क्रे के निए ही अपितु अयने स्वं * > र 
33 ५ 


१४ 


दौ घारी\ धतः उस्म दानेन प्रतर के प्रति त्रच्यता की मान 
वरि्मुः नदीं दप । र 
शरमदानविनोवापी करगृष्धुमे निक हुषा पद्य परुः धत्तः उरम्‌ 
तरिनोत्राजी फे पीवननय्योन की पयय $ 1 चिनोत्राजी ताते ति पक नय 
मणाल की श्यना करौ लाम जिस्म सवनो समानता का दर्जा प्राप्त हो । 
सिमल पोदृयनी दोन कोरु गतीतः त कोवा न नीचा । धतः 
श्रगदान्‌ अन्म दानां की सण्डद्ी द्वस समता कौ मिका एषः गदर्यपूर्ण 
गायन । हम देत ईपि फिसी भी प्रकार का चत्पादत्‌ श्म, प्रजी भौर 
परकृति-गात्रनो क मोत सेद्धाता 1 मद्रप व्त्यष्रन मे षन पीनं फा 
ट वदमय वरगत्ररी को गद्यदे त्रापि पूजी रपिर हग पलीमे 
शमे स्यरीद सिमा जाताष्ट योर प्रकरततिकः साधन भी । णिग पातन थान 
पूली उक गदि रास्ते वन्द । वटुन तौ उश्मायन फर गता प्रन 
रायपूर जीवन ही विता सतता । तो पूजीपत्तयो का गाम व्रनना पदता 
~ ध, ठय फी जीवन की आवध्यक सामग्न्या निपाती क| विनोत्राजी समता 
प उष्य सामने रसद दस व्यवस्था वो बहना मद्धो वै श्रषको प्रमु 
स्थान देना पाति । सी प्रार्‌ प्रति ग साधन से जमीनभनिजाज, 
भगुधादि भी परिसी एनः व्यक्ति पौ सपति नदी | पे दवर ने मुवको समान 
स्पृ रद्विरद्रु। हन पर्‌ क्रिसी च्यक्ति को धका धच्जा जमाकर जानना 
यिका नी । जो व्यक्ति शग पगना चाद्रमा ¢ ठरे नमी, चनिज, 
भयु, आदि सपान दषते किक चाधियि । धवे तक उलादन धृणी षर 
भाधासिति साद क्रितु मिनोवाजी उ श्रम-भाधागिति धनाना यष्रते द| शधरम 
लावान उल्क दाया समातं श्रम का गह्य धग भौर उम 
िपमता की सावना मिटेपीन्ोति श्रम की चक्ति गवे व्यक्तियों मं चगवर्‌ द} 
भमामानति व्ययरमा का दूसरा उदव द स्ववन्यता । जो त्यक्ति श्रम 
सद्या परीवन व्यतीत करेवा गह निविवमृय से प्वायछधी कमा । उप्र 
दगया पर सास्ति या धाभि ग्ने की धावदयनता नी मी । अन्त 
वणप गन्म मरय गे ग्थतन्प्र प्रमैमा | भाक स्याधद्तरमे चरकी पवर्त 
सति मनाया फिर नन्मे विदय दत करी णाय्यवता रैमी न 
निशी श भयं प्रानुम पी । 
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धमाधारित व्यवस्या का तीसरा उटरश्य है बन्धुत्व । जव सव शोण 
साथ साय श्रय करेगे तव उनमे गपतौ प्रेम वेदा होगा । क्योकिप्रमके 
मार्गमे वाधा देने वालो ऊंव-नीच को भावना का अन्त हौ जायगा 1 श्रम 
कै द्वारा कायं करके कमो वेमनस्य यावेरपेदा नही होगी सराय-साष 
भाम कजे वारो मे स्वभावतः प्रेम पैदा होताटै। मतःयह परमको 
भावना सव लेगोको एकता मौर स्नेह वै मजवृत धागोमे वाविमी।न 
क्रिस व्यक्ति कौ किसी दरसरे व्यक्तिसे दर्पा क्रे कौ भावदयकत्रा होगी, 
न विद्वेष 1 

षस प्रकार नय समाजे के नये जीवन-दरयान के अनुसार रम का हमारे 
जीवन मे बडा महत्वपूरण स्यान यनने वाला है । श्रमदानमे श्रमकावह्‌ 
भं भौर वह्‌ भावना हौ ममाई हई ई । भाज श्रमदान का महत्व सलिए 
है भिं वह्‌ ऊप< वताई हुई भावना कौ प्रतिष्ठा करता है ! वह्‌ हममे समता, 
स्वतन्प्रता भौर वन्धुत्व की भावना पेदा करता है । यदि श्रमदन कै द्राय 
किसी प्राम फे निवासौ कोई सटक वनातेरहु यासी ठाटाबका निर्माण 
करते है तो उन्हे इन नवीन जौवन-मूत्यो कौ अनुभूति होती है । वे परानी 
ऊंच~नीच की भावना से ऊपर उषते हु । सवको यह वतरुभव क्लेका 
धवसर मिल्ताहै किवे समान, एक दहं पेताया सम्पत्तिकादान 
यादा देने बाले को वडा भौर धोढा देन वाने को घोटा वनाता है दिन्तु 
श्रमदान सवेको समान वनाता है 1 फिर श्रमदान नर्ई-नई योजनाभोको 
सरलवनादेताहै। यदि श्रम उषटव्य हौजाताहैतो निर्मण-बा्येमे 
कोई कठिना नदी होती 1 बयार प्रहृति षै साधनं तो हमरे पसर्दैदी, 
उसमे रगे वाल्य प्रा षन्देप्षेयां सरकारसेप्रप्त्रियाजासक्तादै। 
वहत से कामामे तो पेसो कौ लूत भी प्रायः वदत योदय हौ होती दै ॥ 
भत. स्वतन्त्रता-प्राति के वाद देश रे नव-निर्मणि पानो कयं हमारे 
सामने भया है, श्रमदान उस सरल मीर मधुर वनाता है 1 श्रमदान हमारी 
एक मन्य समस्या उत्पादनकौ कमोकाभी त) दै) भाज 
हमरे देश मे अनाज ककमी है मौर दूसरी अनेक वी पी है।पे 
हमे षिदेधासे भंगवानी पडतो ह । बघातिर विदेद श्र 


५ 


हमाग जीवन कद तक चरता रहेगा ? शमदान वै । ६ 


} , 
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‡ जवरदस्त सहायता का कार्य भी करने रग जगे तो फिर किस चीज 
ति कमी रह्‌ जायगी 1 अज हाथ से काम करने बते को खेटा भौर नर्चा 
वाना जाता है 1 इसील्यि उल्यादन करने वालो कौ संखस्याघटर्दी है.1 
कल जव उनको नीचा नहीं माना जायगा ओर प्रतयेक व्यक्ति को श्रम करना 
पदेगा, तव किसी भी वस्तु की कमी न रहेगी, देश समृद्ध वनेगा 


श्रमदान स हमरे देश गौर सभाज को वड़ा लाय मिलेगा । उससे 
उत्मादन वदढेगा--देश का नया-निर्माण दोगा । वडे-वडे कार्थं जो समाजं 
र छिए उपयोगी गौर हितकारक है सीधे मौर सरल वन जार्येग- शीघ्रता 
से पूरे दो जायेगे । उसके दारा लोगों की ज्ञारीरिकं उन्नति होगी । श्चर्म 
करसे ते वीमासां दूर रदैगौ गौर देश के सव रोग स्वस्य भौर प्रसन्न 
-चरनेगे । श्रमदान लोगो की मानसिक उन्नति ओी करेगा \ वह्‌ खोगोंको 


1 


च्चे, भले यर ईमानदार वनायेगा । _ वहं न्यायपूणं जीवन की प्रतिष्ठा 
~ ५) ] श्रमदान समाज, व्यक्ति ओर देक तीनों को स्वावलस्बी बनाएगा, 
[जसे सवे वन्धुत्व व स्वतन्वता की भावना का उदय होगा । लोगों 
नने भालसविव्वास पैदा होगा कि वे वड़े-वड़ कार्थं कर सकते ह 1 श्रमदा्न 
एक प्रकार से लोगों कीशिक्षाका कायं करेगा । काम करते-करते लोगों 
को जौ अनुभव होगा, जो शिक्षा मिलेगी, वह्‌ पुस्तके पढने या घर मे वे 
रह्ने से प्राप्त नही होती 1 उससे उनकी शारीरिक, मानसिक एवं भाध्य॑त्मिक 
शक्तियों का विकास होगा 1 श्रमदान व्यक्तियों को उदार बनाएगा 1 दसरो 
के दिष्‌ श्रम करे उसके मन मेँ सन्तोष भौर भानन्द कौ भावना पदा 
होगी । पिर न उसमें संकुचित मावना प्रविष्ट हो सकेगी, न स्वार्थवृत्ति। 
दरस प्रकार श्रमदानं के पीये देश कौ सामाजिक आर्थिक गौर राजनीतिक 
स्थिति के सुघार का मन्न चपा हुमा ह । वह्‌ नवीन युग को नई पुकार 
है 1 +नवीन ऋषि का नया मन्त्रहै। 


` ` श्रमदान का विचार एक-दम नया नहीं है । गांधीजी के मस्तिष्कर्मे 
यह धात सवस पटले गाई थी । उन्टोने देख लिया था कि हमारी 
भृरतभवरता मौर गरीवी का एक वहतं वद्धा कारण श्रमनिष्ठा का लेमाव है + 
हृष्रभमसेद्रूर दोतेजारदैहुःउसे बुरा भौर नीचा समञ्चते ह । भर्तः 
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उन्दने खादी मौर ग्रामोयोग का श्रीगणेश क्या या} उन्दने स्वयं प्रति- 
दिन चरखा चलाने का नियम वनाया या मौर वपने सायियोसेभी वैषा 
षी कसे के लिए कहा था 1 उन्टौने कामेत के प्रत्येक सदस्य भौ सदस्यठा 
य शुल्क स्पयोमेतेनेके वजायमूत केषूपमे देनैक नियम वनाया 
था। खादी खरीदने रिए्‌ भीमूतदेने का नियम उन्दनि दसी दृष्टिस् 
वनाया था । मतः श्रमदान का मन्य हमारे राषट्-पिता दवाय दिया हमा भन्य्र 
है 1 उसमे हमारे देश कौ उन्नति मे सारे तत्व समय हए है 1 


(१४) अनुश्चासन 

१--अनुरासन का अर्यं 

२---अनुशासन कै प्रकार 

९--अनुदासन वा महत्व 

४--उसके लाभ 

भ--अनुशासन-प्राक्ि के उपाय 

६--उपसंहार 

अनुशासन दो शब्दो से मिलकर बनतारै "अनु" भौर "शातन" 
"अनु" का मर्धं है--"ीये' मौर दासन" का अर्यटै "आज्ञा ॥ दस 
प्रकार अनुदासन का मर्थं है 'आक्ञाका अनुयाय, 'नियन्परण मे रहना, 
धाज्ञा के अनुमार कार्यं करना । प्रन यह होता हैकरि आज्ञा क्सि? 
भरपने वडो की, गुरु की, राजाकी, सरकार कौ, सन्त मौर महात्मामौ 
षी ।यदि संक्षेप मेकहाजाय तोउन लेगो की जिनकी वात मेँ 
हमारे कल्याण कौ भावना समाई हई है । सामानिक प्राणी होने के कारण 
हमे परमे, स्यूम, ग्राममे, शहूर मे, कार्यालयमे, सेनामे, सभामे 
रहना भौर कायं करना होता है । मत. ममी स्यानोके क्राम भो सुवा 
ल्प से चखान पे" हि, उते नियमानुसार भौर व्यवस्थित वनाने मे दिष्‌ 
गुट निर्चित नियमो का भनुसरण करना या अपने बहो मे नियन््णमें 
स्ट्ना मावश्पक टोता है \ यदिरेसे नियमनदौ मौर उनका अनुसरणन 
क्पजायतो समाजमे, देशमे, भौरविष्वमें गोर वयव्ा नही रदेगी। 


एव मनमानी करेगे जिससे जीवन्‌ विश्र्ल होगा, -\ ससा 
( 
॥ ^ 


५१९८ 


जीर अव्यवस्था होगी मौर जीना मुक्किल हो जायगा । मतः अनुशासनं 
की बात जीवन को व्यवस्थित, सुचारु बौर सुखी वनाने की वात है । 
उससे व्यक्ति के चरित्र का संस्कार होता है, वहं सच्चरित्र भौर सुसस्कृत 
वनता है । व्यक्ति का यह संस्कार समाज नौर देश का संस्कार करता है 
जीर उसे भी व्यवस्थित, समृद्ध ओर उन्नत वनाता है 1 
अनुक्ासन दो प्रकार का होता है-एक बाह्य दूसरा आन्तरिक । 
पहला भय, मातंक मौर शक्ति पर आधारित रहता है; दसरा स्वेच्छा 
पर 1 पहि प्रकार के नियन्त्रण को व्यक्ति भयसे मानता है जवकिं 
दूसरे प्रकार के नियन्त्रण को स्वेच्छा से स्वीकार करता है । यद्यपि दूसरों 
के द्वारा कटी हई अच्छी वात को अनिच्छासे भी पालन करना अहितकर 
, नहीं होता है तथापि यदि कोई अच्छी वातको स्वयं अपनी बुद्धिसे 
` रमदचवृज्ञ कर किया जाय तो वह्‌ सवसे अच्छा है 1 वात यहहै करिजो 
'भय से, क्ति से या जोर-जवरदस्तौ से मानी जाती है उसमे उस 
५ कै महत्व पर जोर नहीं होता है 1 जोर होता है जवस्द्स्ती, भयया 
२।। पर । जव तक भय रहता है तव तक तो अनुशासन का पालन होता 
टै यौर जव भय नहीं रहता अनुशासन का पालन भी आवश्यक नहीं 
रह्‌ आता । दूसरी ओर स्वेच्छा से अनुशासन मना जाता है उसमे वातं 
कीः यच्छा, उसकी हितकरता का महत्व होता है । उसी की प्रेरणासे 
भगृशासन माना जता ह । अतः अनुशासन का सहीषूप वही है जिसमें 
नियन्त्रण स्तरेच्छाधूरवक माना जाता दै । भय भौर मातंक पर भाधारित अनृज्ञासनं 
ततोसहुदहौतादैन दुढ्‌ ! वाह्य अनुशासन उसरेरकीतरहदहैजो सरा 
हया ६, किन्तु जेते मसाला भरकर खडा कर दिया गया है । देशने में वह 
शेर ही दिखाई देता है, दुर से देखने बले उसेशेर ही समन्ञ लेते हैः 
देकिन उत्तमे प्राण नहीं होता । वह किसी को मार जालना तो दर, चलने 
फिरदे या सरसि लेने तक कौ भी समता नहीं रखता है । अतः जिस संख्या 
म वाल भनुत्वासन होता है, वह सोली होती है; बौर ॒निततमे मान्तरिकि 
यनात होता है, वह स्वस्य ओौर दुद्‌ होता है । उसके विकास, समूद 
सौर प्रगति का मागं सुला रहता है । वह्‌ सदेव उन्नति करता है । 
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ओवन मे अनुशासन फा वदा महत्वपूर्णं स्यान है 1 स्वच्थन्दता तया 
उच्.खरता जीवन को वनति एवं पतन कौ भोर ते जाते ह । भिम 
मदी काजन जपने श्िनारो को दछटोढकर दषर-उधर वहता है, वह्‌ सेनी- 
बाडी भौर रोगा कौ जान-भाठ वो क्षति ही पटरुवाता रै। पिन्तु जिस 
नदी का जट नहरोके षप मे नियन्त्रित होकर वहता है, वह सेती-वादी 
को वहत साम पहवाता है जौर लोमा को दात्ति ओौर सुरक्षा मौर समृदि 
षा पोषकं वनता टै1 जो व्यक्ति स्वेच्यापूरवक नियमो से वंघता है, 
मेयमपूर्वक रहता है उसकी प्रगति के मागं मुल जति ह वह्‌ भपना 
कत्याणतो करता ही है, समाज के लिए भी कल्याणकारक मिद्ध होता 
है 1 भनुश्ा्तन एक युनियादी गुण है । जिस प्रकार वुनिपाद बच्ठी वनने 
पर द्रमारत मच्ी बनती ही है, उसो प्रकार मनुदासन कागुणभा जाने 
पर दरसरे वहृतसते गुण मा ही जाते ह । जिस व्यक्तिमें बनुश्ाननदै वह 
एक सच्चा मित्र होगा, मज्ञापारर पुर होगा, भाद्शं नायि होगा, 
वटं सेनिक होगा मौर बुद्धिमान विदार्या होगा । वीरता, धौरता, सन्तोप 
आाज्ञा-पाठन कर्तव्यनिष्ठा, परोपकार, सदाचार आदि बहत भच्यै गुण 
उसमे अपने-आप भा जयिने 1 

अनुशामन से भनेक लाभ हु । वह्‌ ध्यक्ति को उन्नति का माग प्रशस्त 
करतादै1 पिताको वही पुत्र प्यारा होठाहै जो उसकी भत्ता का पान्न 
करता है । गुरुं कोवहौ दिप्यप्रियहोता दै ज उमे वति दए मर्भे 
पर चल्ता है भौर राजाकौ वही नागरकिप्रिय होताटैजोगराज्यषै 
नियमो का पाटन करता दै । भतखव वहहैत्रि चाह पग्वार हो चाहे 
स्यू ओर्‌ चदि समाज हो, चाद राज्य, सव॒ जगह अनुशासन 
क्रो पमन्द श्रियां जाता टै। जो व्यक्ति भनुशामन सौभ सता 
है उसे मानो भन्ये पुत्र, मच्यै विचार्यो मौर यच्य नागरिक बनने का 
राजमार्गं मिल जाता टै । बपनं पिता, गृ ओर शासक कौ प्रसन्न रसङ्र 
उनके स्नेह, शपा ओौर भादर का अनायासहा प्राकर लेताहै। ष्रि 
सब जगह्‌ उसका मार्गं सुगमं वन जाता है ! अनुासित व्यक्ति कापा 
जीन बा मुसी रहता उत्ते चारा आर सेस्नेह मिरे केका 
सदेव बानन्द कौ भनुमूति होवो सही है ! छर जो व्यक्ति ५ 
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लेता है--मपने ऊपर नियन्त्रण करना सीख लेता है, उसके लिए दूसरों 
पर नियन्तेण करना कठिन नहीं होता ! आत्प-नियन्तरण या अनुदासन 
से एक प्रकार की शक्ति का उदय होता है 1 अनुशासित व्यक्ति उच्छ्र 
या स्वच्छन्द व्यक्ति की अपेक्षा कई गना ज्यादा शक्तिल्ाटी रहता है 1 वह्‌ 
जो चाहे कर सकता है तथा जैसा चाहे वेसा दूसरे खोगों से करवा सकता 
है 1 क्योकि जो दूसरों कौ वात मानता है उसकी वाते दूसरों कोभी 
माननी ही पड़ती है 1 इस प्रकार अनुशासस मे रहं कर दूसरों को अनुशासन 
मे लनेकौ एक जबरदस्त शक्ति अपने आपहीप्राप् हो जाती है। 
एक ओर महत्व की वातै कि यह्‌ सृष्टि ही नियमों सेवंधी हई 
है, सूर्य निय समय पर उदय होता है, समय पर अस्त होता है, समय पर 
गर्मी पड़ती है, समय पर वर्प होतीरै\ भाग जलादेती है, पानी ठंडा 
करदेताहै। सारी सृष्टि नियमो का अनुसरण करती है। सृष्टम कहीं 
उच्छृह्वलता नहीं दहै अतः सुखी ओर उन्नत जीवन का मूर मत्त 
अनुशासन ही है \ नियमो से वधी सृष्टि में वही सूखी रह्‌ सक्ता हैनजो 
+« नियमों से वंधा हुआ है । 

अनुशासने छाने के अनेक उपाय हैँ । सवसे पटले भौर सबसे ज्यादा 
महत्व का उपाय यह्‌ ह कि अनुशासन के महत्व को समञ्ञा जाय \ यदि 
उसका महत्व समञ्मेआ जाता हैतो फिर उसे मानना कठिन नहीं 
रहता 1 अनुदासन के पीछे हमारे कल्याण या हित की भावना ची 
सटती है । जो उसका दर्शन कर लेता है, उसे अनुशासन का पान केरला 
कठिन नहीं होता । इसी प्रकार जो रोग अनुशासन लाना चाहतेहँया 
अनुासन का पालन करवाना चाहते हँ उन्दै भौ सवसे ज्यादा प्रयल इसी 
वात का करना चाहिये किं वे अनुशासन के पीठे छिपी हई कल्याण-~मावना 
को स्पष्ट कर दे 1 अनुशासन का दूसरा उपाय रै वाल्कों के सामने 
अनुशासन कै भच्छे-अच्छे भदरं उपस्थित करना । यदि घर मे मता~पिता, 
सकर मे जघ्यापक मौर समाज मे नेता-रोग अच्छे अनुशासन का नमूना 
पेश करं तो इस भाचरण-दष्डान्त ` से अनुल्ञासन सीखने मे वडी भदद 
मिलेगी । वयोकरि जौ चील आचरण में होती है वह विना कहे ही दूसरे 
रोग सी तेते हु 1 उसका प्रभाव भी स्थायी होता है! दूसरी रमो 
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पीर व्यक्ति के आचरणमे नदी होती यदि बहर्त दररोको कलेके 
ल्मि कहे तो उसका उल्टा प्रमाव पठता है 1 उमस सोम भनुशामित दनने 
के स्यान पर उच्टृष्वल हौ बनते हु अनुयाक्तन रनि की तौरा उपाय 
परस्कार देना है 1 चये गनुदासन का पाटन करने बाते को पुरस्कार स 
भोतसाहन मिलता है 1 चौया उपाय है सना 1 जदां बनुराषन का भेण 
यहां अनुशासन भंग करने वाते को सजा मिटनी चाहिये ताफि वह आगे 
वैः टियि सच्चे छे जाय ! पुरस्कार मौर सद्धा अनुदान लानि के तरीके ई 
विन्तु उनका उपयोग सोच-विचार वै साथ कणा चादियि 1 पुरस्कार 
वारको बौ टाटची भौर दण्ड उरपोक भी बनाता है नो भच्छा नही है1 

भनुयास्तन एक महत्वपूर्णं गुण रै, वह॒ माजकन प्रम कोटि कै 
गुणो मे माना जाता टै1 रूप, ममेरिका, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी मादि 
उग्नत राष्ट भपनो अनुशासन-ग्रियता वे लिये प्रसिद्ध है । उनकी प्रगति फे 
मूल कारणो मे अनुशासन का महत्वपूर्णं स्यान है । भारत को इस गुण 
फो वहते मावध्यकता दै 1 स्वतन््र भारत स गुण के अभावमे कमो भी 
प्रगति नही कर सकेगा ) आद्ये हेम अपने देश मे अनुदासन तने के लि 
जुट णये } 


(२५) पंचशेल 
१. भूमिका 
२--पंतरशील अर्थं के सम्बन्ध मे रान्ति 
₹---अन्तरसटीय राजनीति का एक नवीन सिदान्त 
इ~-नेदल्जी भौर पंचशील 
५-- महात्मा बुर $ पचशील 
६-डौ० सुकर्णं के पंचदील 
७--पंचशील कै पांच नवोन सिद्धान्त 
८--उपसंहार 
पंचसील को पिते वुयवपौमेहौ जो आदर 
रने धरवयेक व्यक्ति का ध्यान अपनी बौर , 
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सासतीय संस्छृतिमे '्प॑च' चन्द वड़ा पवित्र माना जाता र्हाहै। हर्ष 
पच को परमेदवर मानते ह । यह सृष्टि पंच महाभूतो से वनी है 1 हमरे 
लासन मे पंच पतिव्रताम को बडा आदर का स्थान प्राप्त है! शक्तिशाली 
सिह को पंचानन कहा जाता है 1 इतके अलावा पाण्डव पांच ये भौर 
हाथ की उगच्यिँ भीतो पाचही होती ह । पंच कुण्ड, पंच द्रव्य, पच 
पत्लव आदि अनेक शब्द हमारी संस्छृति मे आदर का स्थान प्राप्त किय हुए. 
ह 1 फिर नेहशूजी जौर भारत का चाम भी इस विचार के साथ जुड गया 
है मौर इसलिए भी यह्‌ शब्द हमारे ल्यि वडा गौरव का कारण वन गया दै । 
अगरेनी समाचार-पत्रो मे पंचरील को जिस प्रकार छिखा जता दै 
उससे एक श्रम पैदा हो गया है ओौर कुद लोग उसे 'पंचरिलाः बोलने लगे 
ह । वे समलनते ह करि पंचरील का अर्थं पाँच शिलयेरहँ ये पंच शिलायें 
शान्ति की हँ । नेहरूजी इन्हीं पांच शिलओओं के उपर शान्ति का महल 
बनाना चाहते धे 1 किन्तु उनका यह्‌ विचार भ्राति-मूलक है 1 पंचशील का 
"4 है--पाच नीति, नियम । साघारणतः शीलक्रा अर्थ शिष्टया 
अच्छा आचरण । वहं अन्तर्यष्टय राजनीति का एक मार्गदर्षंक सिद्धान्त 
है! वह्‌ बतातादहै कि दुनियां के र्ट्‌ सान्तिकीदिकलामेजनेके चयि 
एक दूसरे के साय केसा व्यवहार करं 1 
पचर अन्तर्गष्टौय राजनीति का एक नवोन सिद्धान्त ह । जन्तर्सष्टीय' 
राजनीति मे समयस्मय पर नवीन सिद्धान्त जन्म नेते ओर पनपते रहे है 
तथा उस समय को समस्याओं को हल करे भे सहायता देते रहे है । 
यदि अन्तर्यष्रीय राजनीति के पिद्धले इतिहास पर दुष्ट उलें तो हमे एप 
अन्य स्षिद्धान्त भी दिखाई दगे 1 पिछली शताब्दी मे भमेरिका ने 
“मुनतेढाविदरून' नामक एक सिद्धान्त कौ घोषणा की थी । इस सिद्धान्त 
का आसय यह्‌ वा कि अमिरिका (उत्तरी तथा दक्षिणी) के मामलों मे 
शह क्रा का राष्ट हस्तक्षेप न करं । व दूसरे महायुद्ध के समय हिटलर 
ने अपने वंशश्च ष्ठत्व का सिद्धान्त लोगों के सामने रखा था 1 उसका आशय 
यह्‌ था कि जर्मन टोग आर्य-सन्तान ह 1 उनका यंश ससे जच्छा है 
र उन्हं दुनियां पर राज्य कले का अधिकार है । उन्हीं दिनों जापान ने 
म "एविया, ए्चिया के लिए (अर्यात्‌ जापान के रयि) का नारा लगायाः 
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थां। कम्युनिस्टोका भौ एव स्िटन्तिहै। वेक्हतेहकिबाराभौरसे 
परजीवादी रष्टरौ से पिर र कोई भी कम्युनिस्ट सृल-शान्ति वी साम नदीं 
तै पकता । गत॒ आसपास के पूजीवादी राटा कौ भी ष्युनिष्ट वनाय 
जाना चाहिये । सी उदश्य को पूति के ट्य "वामिन्फाम' की स्यापना 
हई यी । आज यद्यपि ामिन्फामं का मार्गं वद गमा है तथापि उसका 
मूः सिधातितोजैसाकातेधाहीदहै। 

पचदीक बै सिद्धान्त को जन्मदेने का श्रेय हमारे प्रयम प्रयान- 
भन्परी पण्डित जवाहरन्रठ नेद्फ् ह । वेषुरे हृदय से विध्व का शान्ति 
भौर्सुरक्षाकीदिदामेवे जने का प्रयल कररटैथं। पचशीर उमर 
राजनीतिक बिचारोका ही सुन्दर १रिणाम 1 नेहल्जीन दृनियांकी 
नज टटोली भौर अनुभव किया कि आज सारा विश्व युद्ध कौ विभीषिका 
मसेतगथा णया है । सव शान्ति चाहतं हैँ! तेश्रिन शान्ति चाहते हए 
भी उम दिशामे कोई स्वस्य प्रयलनदीदहोरहाहै। प्रव्यक् राट उति 
अपने भपनेदढेग से प्राप्त करा चाटता है सन्तु उनके टगं परम्परा 
वियेषौ होने के फरण विदव-शान्तिके रिष कोई ठोप्त कार्म नही हो 
पारहादै। नेदन्जा ने एक भच्ये डाक्टरकौी तरह पचो बेष्प 
मे अशान्ति एव अरकषा कौ वोमातोका एकव अचूक नुमा दुनिया वै 
शोमा फे सामने रखा यचा 1 नेह्र्जी मौर उनके साय भारतौय जनता 
का भी यट पका विरवास है क्ति दन सिद्धन्ता से दुनियां मे पतिं 
स्यापित हा सकती है । 

अन्तरसष्टरीय राजनीति मे यचपि पचरीर का स्िटान्त बिन्कुर 
मया है तथापि यहं एक वहत वडा पुना शब्द है । जव मदात्मा बुद्ध बौ 
षान प्रात हौ गया भौरवे धर्मको रिक्षादेनेषै रिष्‌ निकल्पषेतो 
छन्दाते सबसे परिनि पचदीखकी ही पोपणाकौयो। उन्ट्निक्टाधाङ्गि 
जो व्यक्ति जन्ममृत्यु के वन्न से मुक्त होना चाहता है उसे निम्नरिपित 
पाच नीति नियमा का पालन केना वादियि-अटिता, सत्य, भास्तेय, 
भादा जीवन भौर मादक द्रव्य क्रां निपेय। वाद में उन्हनि एनम पाव 
बाते मौर जोड दी--निर्चित समयवै अरावा कभी मोजन न कटा, 
माच~गानो मे भाग न सेना, शूठ, गहने सूुगन्य आदि विस्पस-मामप््या 
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भारतीय संस्कृति मे भ्प॑च' शव्द वड़ा पवित्र माना जाता रहा है, हभ 
पंच को परेदवर मानते है । यह सृष्टि पंच हाभूतों से वनी है । हमारे 
शां मे पंच पतित्रतागों को बड़ा आदर का स्थान प्रात है । | रक्तिशाली 
सिह को पंचानन कहा जाता है \ इसके अङावा पाण्डव पाच धे भौर 
हाथ की उगलिया भीतो पांचदही होती है । पच ङुण्ड, पच द्रव्य, पच 
पल्टव आदि अनेक शब्द हमारी संसृति में आदर का स्थान प्राप्त कि हुए 
है । फिर नैहल्जी मौर भारत का नाम भी इस विचार के साथ जुड़ गया 
है भौर इसलिए भी यह्‌ ्व्द हमारे लिये वड़ा गौरव का कारण वन गया ह । 
कषमेजी समाचार-पत्रो मे पंचशील को जिस प्रकार छिखा जता दै 
उससे एक भ्रम पैदा हो गया है मौर कुछ लोग उसे 'पंचरिला वोलने लगे 
हु । वे समल्ते हैँ कि पंचजील का अथं पाँच शिक्ये हँ । ये पाच शिलाये 
शान्ति की ह नैहरूजी इन्हीं पाच शिलं के उपर ज्ान्तिका महू्लं 
नाना चाहते थे । किन्नु उनका यह्‌ विचार श्रांति-मूलक है । पचरी का 
(ण है--र्पाच नीति, नियम । साधारणतः शीकका बथंदहै हिष्टया 
अच्छा आचरण । वह्‌ अन्तर्यष्टरीय राजनीति का एक मार्गदर्शक सिद्धान्त 
है! वह्‌ वताता कि दुनियां के र्ट्‌ शान्तिकी दिशा में जाने के लि 
एक दूसरे के साथ कंसा व्यवहार करं । 
पंचशील अन्तर्गष्टरीय राजनीति का एक नवीन सिद्धान्त ह । अन्तरष्टीय 
राजनीति मे समयसमय पर नवीन सिद्धान्त जन्म लेते गौर पनपते रहे ह 
तथा उस समय की समस्या्ओंको हल करने मेँ सहायतादेते रहे है। 
यदि अन्तरयषटरीय राजनीति के पिले इतिहास पर दुष्टि उले तोहे हेष 
अन्य सिद्धान्त भौ दिखाई देगे । पिछली शताब्दी मे अमेरिका नै 
“मुनरोडाविट्न' नामक एक सिद्धन्त की वोपणा की थी । इस सिद्धान्तं 
का नाशय यहुथा कि अमेरिका (उत्तरी तथा दक्षिणो) के मामलों में 
वाहर का कोई राष्ट्र हस्तक्षेप न करं । अभी दूसरे महायुद्ध के समय हिटलर 
से अपने वंशश्रंण्ठत्व का सिद्धान्त छोगौं के सामने रखा था । उसका आशयं 
यह्‌ था कि जर्मन लोग आर्य-सन्तान हँ । उनका वंच सवसे भगच्छाहै॥ 
अतः उन्ह दुनियाँ पर राज्य करने का अधिकार है । उन्हीं दिनों जापानने 
भी "एदिया, एरिया के लिए" (अर्यात्‌ जापान के स्थि) का तारा लगाया 
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था। कस्युनिस्टोका भी एव सिटान्त है) वेक्टतेषैफिबारोभोरमें 
परजीवादी राष्ट्रो से धिर कर कोई भी कम्युनिस्ट सूत्र-दान्ति कौ सान नहीं 
ले तकता 1 भतः भास-पास क परलोवादौ र्ट को भी कम्युनिम्ट बनाया 
जाना चाहिये । दमी उदेश्य कौ एति के न्थि "दामिन्फार्म' फो स्वापनं 
हद थी । आजं यदपि कामिन्फा्मं का मार्गं बदन गया है तयापि उसका 
भूऱरसिदतितोषेताकातेसादहीहै। 

पचशील फे सिद्ान्तफो जन्मदेने फा श्रेय हमारे प्रथम प्रपान 
मन्परी पण्डित जवाहर्टा7 नेहरू कोह! वे परे हदयसे विश्व गो शान्ति 
ओर सुरदा की दिशामेले जाने का प्रयत कररहेये। पंचराीटर उनवेः 
राजनीतिके विचारोका ही सुन्दर परिणामदटै। नेहर्जीने दुनियां की 
नन्ज ष्टौरो भौर अनुभव व्या क्रि माज सारा विर्व युदधनौ विभीषिा 
सेतंगञा गयाहै। सव शान्ति चाहते ह। तेशरिन शान्ति चाहते षए 
भी उस दिशामे बोर स्वस्य प्रयलनदी होरा दै) प्रत्येष राट उति 
भपने अपने ढंग से प्राप्त करा चाहता है चिन्तु उन ठग परम्पर 
विरोधो होने बै कारण विर्व-शान्तिके ट्एिकोरद्‌ ठो वार्य नदौ दहो 
पारहाहै। नेदृघ्जौ ने एक भच्ये डक्टरको तरह पच-ोढं वैषट्प 
मे अशान्ति एवं भरदा कौ वौमारी वा एक मचरूक नुपखा दुनिया के 
लोग फे सामने रखा धा 1 नेहर्जी भौर उनके साय भारतोप जनता 
फाभी पट्‌ पका विरवास है कि दन सिद्धान्ता से दुनियांमे शान्ति 
स्थापित हो सकती है । 

अन्तर्यष्टीय राजनीति भे यद्यपि पंवशोल का प्षिढान्त विल्दुट 

नया है तथापि यह एक बहुत वडा पुराना शब्द है ॥ जव महात्मा वुद्ध को 
शानं प्राप्त हो गया भौरवे धर्मको रिक्षादेनेवे रिष्‌ निच्लपषेतो 
उन्दने सबसे परिनि पंचसोटकौ ही पोवणाकौथो। उन्दानेकव्टाथाभरि 
जौ व्यक्ति जन्ममृत्यु के यन्यन से मुक्त होना चाहता दै, उत्ते निम्नलिनितं 
पांच नीति-नियमो का पाटने वरना वाटिये-अहिसा, सत्य, मास्तेय, 
सादा जीवन भौर मादक द्र्य का निषेध! .वादमे उन्दने इनमे पच 
बातें मौर जोड दौ--निरिवत समये अलावा कमो भोजनं म शला, 
नाचन्गानोमे भाग न सेना, दूल्ट, गहने सगन्य भादि टि र 
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एक बहत वडी वात थौ । उसके वाद वाडुद्ध का पतिहानिक सम्भेटनं 
हमा १ उसमे सम्मिरित होने वलि रा्टरोमे से वहुतसो ने एक स्वरसे 
उस स्वौकारङक्गिा 1 गौर गवतो उसे स्वीकार कएने वतेरष्टरो फी 
सस्या ३० तक पैव गई है 1 


दुनियां के जो देश सच्चे हृदय से शन्ति चाहते ह, जोक्गिमीभी 
हात मे युद्ध पसन्द नही कसते उन्दने ही पचस को स्वीकार किया है। 
पचरील केये पाच सिद्धान्त हैः--एक दूसरे की प्रदिशिक मण्ड 
भौर सर्वभौमत्व क्रा यादर। (२, अनाक्रमण ) (३) परेत मामलोभे 
स्वतन्य्रता 1 (४) पारस्परिक समानता तया (५) शान्तिपूर्णं सहजीवन ॥ 
इनमे सहजीवन का अन्तिम सिद्ध न्त वडा महत्वपूर्णं है । बयोकि जो देशं 
शान्तिपूर्णं सहजीवनं मे विदवात रवते हवे ही इन सिदडान्तोको 
स्थीका८ कर सकते ह । यहं सिदढान्त मानो पचसोठग्रीनीव टै) 
जो ल्म युद्ध या पथुवल मे विदवा्त रते हँ वे इस सिद्धान्त षौ केसे 
मान सकते हैँ । अतः पंचशील सद्मावना का बआ्वात है1 यह हमारा 
सौभाग्य है कि पचशील को स्वीकार करने वलते रष्टरौकौसंय्या दिनि 
प्रतिदिन बदतीजारहीहै । ह्यो सक्ताहै ङि दनमेमेये मी र्ट ह 
सिद्धान्ती का परी तरह पाटन न कर सर्के भौर समय भाने पर द्न्हेर्भग 
भीग्ररदे, विन्तु इस वात से कोन इन्कार कर सक्ता है गि धान्तिबे लिय 
करिये जनि वलि कामा मे पंचदील कृ स्यान आज पवते अधिक महत्वपूरण 
वनग्याहै। यदि दुतिफां के अधिक्तं्ध र्ट उपे स्वीार कस्ते, तौ 
सचमुच शान्ति भीर चरा का वातावरण बन जायमा 1 


अभी दुनियां के कु रष्टरोकेभन मे पंच्ीलटबे सम्बन्ध मे बुधं 
शंकां ह । "परेन मामलो" “आक्रमणः तया "सहजोवन' जेते तम्दो कौ 
बो स्पष्ट व्यास्या भौ यन्तर्यष्टरथ कानून दयार नदी हो सकीहै) ब्िन्तु 
हमे यदं वात घ्यान मे रयन घादिये श्रि पचयीट कोद ध 
नहीं है! यद्‌ तो विश्वरान्तिकौ दिशा म एव गुभ संह ५ 
है। उत भारतीय विदेशी नीति की विजय बहे > वजा. 
फा एक शुभ लक्षण कटुना ज्यादा उपयुक्त होगा) ` “~ 
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(२६) सल्पंग 

१--भृमिका 

२--सत्तंग का महस्व 

३-- सत्संग के साधन 

४--सत्सग के अन्तराय 

५--सत्संग के खाभ 

द--सत्संग के चमत्कार 

मनुप्य सभाज में जन्म लेता है मौर समाजमें ही विकास करता है। 
समाज से उते भटग रखना एक वहूत्त वड़ी सला ह । समाज से दुर रहकर 
न मनूप्य विका कर पाता हैन उसे मलग रहना अच्छा ही ठगता दै । 
मपने जन्म से लेकर मूत्युः तक वहु समाज मेँ रहता टै । जन्म के समय वह्‌ 
माता-पिता भौर परिवार के छो के सम्पर्क में माता है मौर्‌ तव से उसके 


- ;प्रिचय का क्षेत्र विस्तृत हते-हते मृत्यु के समय तक वह्‌ उसो छोमों से 


भन-पट्चान कर लेता है । बतः समाजसे दूर्‌ या अलग रहने 
की कल्पना अत्यन्त चातक ट । समाज हमारे अस्तित्व के दिवि धावदयक 
ही नदीं" अनिवार्यं हं । लेकिन प्रश्न यह ह कि समाज तो यच्छे वुरेका 
मेद ह । उसमं चौरः डाकू भौर दुराचारौ छोग ह; तथा संयमी, सदाचारी 
मौरन्यायौभी। पप्रलोगभी ह जो अपने बासपास के दोग का 
उपकार करने कौ टी वात सोचते गीर करते ह तथारसेभी लेग ई 
घो सपने जसपासके रोगों काक्ल्याण करने की वात सचते भौर 
करते हु 1 बतः इस स्थितिमे ठम व्या करं ? किन नुने 2 उत्तर स्पष्ट 
द । हमषमेद्ी रोग पसन्द करते द जिनसे हमे कु सहारा भिन्ने, 
सटायता मिते । एते भादमि्ो को पसन्द नहीं करते जो हमे गखत रास्ते 
पर घ्रे जायं, हमारा महित करे । 

सत्संगति का घर्थं है भच्छासंग या बच्छी संगति उसका जीवन 
सं थद महस्य ह । अच्छे खोगोंका साथ मिल जान पर जितत प्रकार थाना 
अनिन्ददायक हौ जाती ६ उसी प्रकार अच्छ छग के साय से जीवन 
भानन्ददायकहो नाता है । हिन्दी के प्रसिद्ध कवि रटीम नै इसी. व्रात को 
प्रत प्रकार कटा ६- 
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यो रहीम सुख हीत है, उपकारी केः संग, 
न्वाटन वतेकेल्मे ज्यो मेहदी केता 


अच्ये धादमियौ के सायसे धनायास ही वहत से टाम परिल जाने 
द ) जिस प्रकार मेहदी वाटे वत्ति कै हाय मे बनायामही मह्यीषलौ 
श्यी रन जातौ है मथवा वथीचे मे वेटने वाते को सुगन्ध निद णाती 
है, उसी प्रकार मच्छी संगत मे रहने वलि को यनेक टाम धनायामह्ौ 
प्रासो जति 1 भला जौ गादमी सदेव घोरो फो संगति भें रहता है 
वह सदाचारो फेसेहो सकेगा ? नो मद्याचासियों कौ संगति मे रहता 
ह वह परोषकारौ कते हो सवेगा ? षया कभी ववृल कै पेडमे भी माभ 
छगसक्ते हु? कहावतदहैकिणोषुएमेनही है वदष्दे मे केतेमा 
सैगा । घतः बुरे आदमियो मे भच्ये गुणो कौ अच्छा कौभाशा नरी 
की णा सरती । दषस भोर स्त्र उत परर फो तद्टहैमो भपने 
स्पशं सि लेहे कोसोनावना देतादै) परुढसीदासजौ ने रामायण म 
ससग के महत्व पर कहा हैः-- 

"ष्य -पुजन विन मिर्लदि न संता, सलंगति संगति कर अन्ता)" 

अच्छे सदियों का साये पुण्यो षा परिणाम है। गवे उनका 
ताध प्राप्त टो जाताहैष्तो भसे परमाम ही भितणातादहै। भौर्पौ 
भीर उससे सामारिक वन्यनो से ही मुक्ति मिक जातो है, मलत्मिरत्याण 
थामोक्षप्रप्हयेभाताहै मौरमोकषसेवदा छाम षया ही स्क्वाई? 
प्ते वात वर्प सापना कखे प्र भी नदी मिन सकती वह्‌ सन्म कै द्वापं 
शण भर्भे ही मि जाती है । इसोच्धि तुरमौदाखजो ने सन्तो कै समाज 
श्रते षलटता-फिरता तीर्थराज कदा है । त्तीर्यराज प्रयाग तो उनधोहेसे 
रोगो का उदार कट पाता है, जो उस तक माते, िन्तुमन्तोका 
समाज उस चलते-िरते हए तौयंराज करी दन्द है गोहर स्ानषर्‌ 
जाता है भौर्उपेजोभी मिल जाताटहै उपदा उद्धार कर दैवाद! 
तुकरुसीदासजौ ही नही भनक बविपो, विवार्को, विदानो, शररातिको भौर 
भक्तो ने सत्संग क गुणगान विया है भोर र्दा है ङि एव रका 
शंन दुनिया -पे सारे युषो ते बहकर है ॥ 
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होमा जैसे पिस सपे यापोटेगे दाया धरमृ-पन्याषा वौया उठाये रहना । 
स तरहुरे कार्य से जिस प्रकार कभी काई पयोपा पोडा प्मलि नेहौव्न्‌ 
पेमा ती प्रकार बुद्धिरीन सम्पकं बोई लाम नही पवा सेगा 1 

मवे प्रतनं यह हीणाङ्ि सर्वव रै अन्तयय वयादै? रैतकौनसे 
लोग है, कौनसी पुर्तवे मौर शनत वनुं है, जिने सम्पस्मेर्ट्ना 
सतए्नाव होता ई) स्पष्ट हैत बुरे स्यक्ति, बुरी पृष्व, बुरे स्मान, 
रे कायं सौर बुरी वस्नुएं ससग कै मन्तराय ह । यदि भाप चार, डद, 
छुेरे, मदयपी, व्यनिवारी भौर दूराचायी व्यक्ति ताय रटगेतोषै 
युरद्यां सीख विना न रहे सक्मे । इमी प्रङ्ार यदि भप दुराचारे भटा 
म परु नति है! भर्टील भौर भरी पुन्तरे पेते हितो बौ से अच्छी 
बाते नदौ सीत सके 1 “वाजतर कौ बौव्ये तर कतो टू सयानो नाय, 
एवि रोक काजर कौ गदि १ -गि्ै बाणो फटावत पै भनुखार बुरे 
श्याना पर पटने पर भपय उत वुरादईका वु ने पुनद 
मिनै वितान रडेा । भाव षूद 0 बुराई वा है? प्र चडा किन 
धेत्रिन मे सक्शंपमे यह्‌ वता दु" जिसे मपर दिपाना पदे, जिते भाप ऊव 
सिर क्के दुप्रराकौ दवान सक्-वहा बुददईं दै। वय द्रसी दुरा 
वविए । पही सलग मगिंषारादादै। 

सत्स मे अनर लाभ ह 1 बहु हमं वह वस्नु, वह व्यक्ति भौरक्षान 
प्रा क्रादेता दै जिसे द्वारा नीवन बन जाता है । वह्‌ दवता रौ सीरा 
देता, उवास्ता हैर मौर भरता षो पटा कन्तामचगता है) उसी 
षरपासं तुल्मीदसि वौ खम प्रात कलेन्तौ जवस्दन्त षच्छाहूरईुधो 
बौर दुतिया से विराण हमा था। उती कं प्रसाद स करटिदाय श्वि वन 
मौर बुद्ध महेप्मा ) नं मदापुष्या क जीवेन म हतना जबरदस्त पिवेम 
संस्तगमा दही परिमाम था +ससमणए्क विनगारी है दसकं भल्छदी 
आसान भौर अक्ल्याण भस्म हा जाता है ! दह चय नोर प्रवादा शरदेना 
है फिरनती बुव मप्राप्य र्ट्वाहै न दद्य नयात्र। वह्‌ मनानीभो 
कानी, कायर क्रो वोर, दुराचारे शो सदाचारी, अन्याय, पतित षो पायन 
ओरप्पोको धर्मात्मा वना देना है! धरिए्‌ वुल्सीदासमी नगा 


ै--विु सत्मग विवेक न हाई ।' बौर जन विवेक ही + 4 रवा घो 
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सत्स सै चर्मः 
सेक से अह्र 
सर सी कु रत्र" सुप्‌ बनकर पृथ्वी 
सलं ह पस न्ष र देत ६6 व्यस्त ब्त स कट ५ 
जपः ६ै\ चद्व पम क (५ सटा दत स्ना सस्छङ्ध क्‌ 
च मम \ दल्सङ्ध न त्विवाजी वीर आर कते स 
थ्‌ \ जव तक सत्स २ वलि रै, 
रे कीः दह्‌ सनत क उष्टा वत्‌ सहेः किन. उप स उरे 
उसका स्य पर ऊष ट, सेति की तर्द सकते रणतः रै\ दनि 
अलम स उकः ती ह नौर न दा कल्याण करट तके 
(तए सै प उदास जाता दै\ 
)) च सवद 
१--वी के ^ टले 
वषा का परथ दुष्य 
2--ज क त्वस्ार 
वव 
वर्षी से स्म्‌ 
६---उपरंदपर 
यूल कत मदीना भ स क पड स्ट ५ र 
क \ नसे सवान्‌ ~. {किरणे इत 
से उवते यी कि शे कास्‌-काज ~ ञखे ८ हे जाता ६ 
५ मुदल च कौ अआदमी> नर (कसी पेड क 
लते र दिवा {कोद लू रक्षान्‌ थ से \ 
~ चर अदं स जाद ची \ दानी का 
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नीव" पतै तरह सार्यक हो र्टाया। पयुप र वेह्पौपे समौ 
स्लाए हद दिखाई देते ४, मानों समी भरानी-पानी पुकार दहे ये 1 युवं 
याम भीर रत्रिकैः प्म्यहोकुव यान्ति मिच्ीयो। विद्िनिष्टकार 
तो रातमेभोनर चच्तौ यौर मम हवा कै कारय कीद नही मा पत्तो । 
पेम षमममे साद नकषत्र थाया मोर आकाश म वादो शी उपड. 
धुम प्रारम्भ हई! स्वरोयोको सतति मेषौ गीरनग्मग्ं 1 सव 
उठि माशाप्रषं दृष्टि चदेतनि चये) मदि फी शसवह ते मागाद 
कतेषेदाहो? पानीहीक्हं सेमितते? फिर तो भूव्यासः तदप 
तदपे कर सारे णीवधारी ही मर जायं । भतः व्लुक्ताभरौ दृष्टि 
दना स्वभाविकी था रेखा प्रतीत हतायां भसे साय जोवन भौर 
मावन्द वादो मे ही सिक्िद कर समा गया या 1 भौर इसमे कीर सन्दे 
नहीं शि बादल ही सव का्राता्वन गयाया। बादन्टोकांयंह प्रय 
अाकागमन कितना सुखद वा, सितिना मानन्दोयक ! यौरे-पीरे वारम 
खादलो भूमा जमपट-पा पने छमा भौर दौचमे उनकी पुम्‌ मी सुनाई 
क्ेन्गी। एकदोदिनिमे ही यह चदन-वय भौर तैद भौर भव 
पटो वार कत्र-सी तपत हई पृष्वी पर वर्षाका षदे वृदे गिरीतोवह्‌ 
नदे निहो चारा ओर वातावरण मे महो कते सोधी वामे प्क 
उठी । वस्वेनंगे होकर नावन चो जौर वृढ यथपि टमा नरी करसकनेये 
त्यादि अयने भन को शियुजाकौहो नन्द नाचने नटी नेरूशारदेयै। 
युवक^युवतिमां मेर के न्ति निकल पटे घौर प्रथम वर्षा के अनन्दमे तौ फ्ये। 
अबतोवर्पाका प्रका वदने च्या 4 पष्ट्-दी-षण्ट वा एक-दो दिनि 
मैवर्पाको वृदे अवद्य गिरती भौर आद्र ना मेव न नेपच्छ ही 
वना हता 1 धीरे-धीरे वेद वपां शा श्रीगव दुभ, जीर नारी वृष्यो वनी 
म नदे न्मी को-तीन वार कोतेकवर्पातरे लेगृ्वोको च्यावनेन 
छन्त हो भई मौर वानो सट्क, नर्यः सोर पण्यो मे ददा हमा 
दाक, नियो ओर पोरे म संवित नने न्या । पविदयद्विनोमवे 
भीभरगये मौर दर्वा काजल दने वमा १ जैनेनजने वर्षा तैव 
नदिमो तरे बाड भाने टगनोः मोर वे अपने कणारो कौ रदवं ह्‌ श 
सै वहै गतौ 1 = "५६ ५ 
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पा षै लभोकी कोह गिनती नदी, कों सौमा नही । उरमे 
तवसे वडा टाभतो यहीहै क्ति मनाज पेदाकरे वा उपक्रम शुम 
हयोजाता दै! व्रिसान चेतो मे वौन वोता है, पौये ट्र 
भौर क्सलतैयार होती है! वर्पान हो तो हम भ्रूता मर जायं। 
हर पशु-प्क्षिया पो चारे-दाने वे स्प मे जा भोजन भिन्ता है 
यहसव भीतो वर्पाका ही परिणाम टोतादहै। वर्पासे नदीत्तारच 
भौर पुएभर जात तथा पणे का पानी उपन्व्य हो जाताहै। 
हेमारौ दो यडी भावर्यकताएं भन्न तथा जक उसी से प्रर रोती है । तीसरी 
भावय्यक्ता है युद्ध वायु! हरेवृक् वयु षे शुद्ध वनते द सौरदरे 
पृक्षवर्पा केही कारणतो ल्दर्दातेह। इस प्रगरार वर्पा हमारे जीवन 
मा पारा सुख भौर आनन्द सपने अन्दर समेटे हए भातौ है 1 उससे राभ 
हीलाम है कोद हानिनटी। यदिहानि है तो उसी अति सेजव 
सरे पूरे वरदान को, परे आर्णोवाद वौ हम ग्रहण नदी कर पति तो वाढ 
पै रूपमे उसे प्रोध का रिकार वनते ह| यदि वर्दान को हम नदिया पर 
बाय याध कर समेट से नयवा वटे-वटे ताव वनागर उस्म सचित 
धरसमे तोवर्पं भरवचेन से गुनार सव्तद्ै। वांयामोर तारावातते 
नहर निष्ठ कर वर्पं भर अपने षता षो सचे सप्ते ह भौर अभाव एव 
गरीवी वै जौवनमे हमेशा वे टिए मृक्ति प्रप्त वर मक्तरहै। 

अग्रेजा पे शासनकाल म हम परतन्त्र थे । मरवार अपन स्वार्यौम 
सोई हई थो उसे जनता बी कोई परवाह नहा धी 1 नत वह ्ृतिके 
षस यरदानकौ प्रप्तकणे काक्या प्रयत्न करता? परिणाम यह्‌ होता 
थापि हमे वारवारप्रहृतिके क्राय का धिकार हाना पडता था। प्रति वं 
धाढामे हजास व्यक्ति वह्‌जातिं या वधम्वार टौ जत्ति\ सङके, दैन्ये 
साइन नौर पुरर टूट जात तया फस ना ओर परुयन कौ जवरदस्त कषति 
होती थौ 1 चिन्तु प्रसनता का वातहै कि अव आरत स्वतन्वहै 1 अव 
लनताकणे सराररै भीर वह वर्पादसं वरदानं को प्री तर्द समिन 
तेने पे रिप प्रयल्चील है 1 माखरा नागल, दामोदर पाटी, ए कर 
वरे-वदे वाघा दाय बह वर्पो काल सचितकर सेने मै 
ष्हौदै। इन वाद्द्‌ वर्पो बे समयमे दस कार्यम ५ 
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मिनो षेण हय त्विति कौ देकर हि भारतीयनर्रीप-गरम ने 
पिठरे वयं मपे नागपुरअधिवेशन मे सदवारी-तेतो षै हम्यन्ध मे एम 
महत्वपू्ं प्रस्ताव पाच क्रिया । शमम कटा गया हि भ्मविष्यमे मलारी 
सरामूटिव सेतौ घा तरका प्रपाया जाना चादिए्‌ षय तरीफै $ अनुपरार्‌ 
धमि परह यथपि रितो का भपना-भपता स्वामिल ररेगा तथापि गौव की 
सारी भूति परव सव सारूर्ट त्यसे मिल्जुठषर भेतीग्से गौरजो 
कुद उत्यादन होगा उप्तं मधनो भूमिके अनुपातसवाट सेय) गालो 
भूमिहीन हमि उन उनके कमे ह्मिव म उत्पादन मे हिष्मा धिषा 
णायगा । सामूरिि सेती बः इस तरीर कयै प्रचटिति करके टिए पटय 
कृठम यह टाया जरया कि यरि देशा मगहर समिक्तिपाका जार 
विधाया जाय । यह्‌कमततनि वर्थंमपूराष्र रिप लापा मौर ध्व 
धौच जहां भी विमान तयार हाय स्कार बेपि प्रारम्भकर दी जयी ' 
सहकारी पि की वात हमारे देश र निए एर्दम नहे । अन जमा 

त्रि प्राय हाताहैद्स विचार काभीकृदे खयात विराप भमा । ्रिननु 
प्रसास विरोयक्ामू गन्तप्ट्मीदीहै। पह मन्तफरटमा क परकर 
षाह। कह उरते पयं कंम्युनिस्ट प्रणान का भात हए देवते, तो 
कई उस भव्यावहारकि आर येप्रजातन्मिरः मानतं ह । सदम्‌ वदी गन्त 
प्राहमी यह हृरईङगि स प्रस्तावे दारा जच सवरागरा का स्टकारीडप 
से धेत्ती कणे कै टिए्‌ विवद किया जायगा । चिन्नु यम्नुते एमो बातनटौ 
है 1 विमत १० फ्यरो क्र दिन भूतपूवं प्रपान-मन्यौ पडत जवाहर्कार नह 
ने उतरपदे के एकर पाम म मापण देते दए श्वष्टत केटाया रि सद्कारा 
धता दिषाना पर जवगदस्ता नही टादा जायगा । उस भपनानायान 
पुनानः पूय तरद्‌ किसान की मर्जी पर निमर रहगा । वेट्‌ चाहता (1 
भाज हौ भपना मक्ताहै भीर बाह तो महिन दा महनि मा चंदो यर्थ 
वाद । उन्दने किर पह वात दाह थी कि--"पहकयरी शवा का यदे मतस्य 
नूः दै कि भूमि पर स्मे का स्वामित्व नहा रटया! पदे प्रमन्नन्रा 
केषछदत ष्टि तेहि दये का उत्पाद वदान ¶ न्द विमान निरवुन 
क्रयेती सा शाम प्रारम्भ कर जिस प्रकार अङ्ते सेनिरो ्ार विप 
हक्तिनही होती शन्तु देना दे मनुदाखन मेद, पदो 
3 "वक 
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जञासत की वागडोर हाथमे तेते ही हमारे देश के नेताजी ने देश कीं 
आधिक स्थिति सुधास सौर मौचोगिक कार्यक्रमो को जगे वदने के लिए 
पंचवर्षीय योजनामों को प्रारम्भ करने का निर्चय किया भौर तदनुसार 
सन्‌ १६५१ मे देश कौ भाथिक भौर गौचयोगिक प्रमति के लिए भारतीयं 
योजना-घायोग ने पंचवर्षीय योजना का प्रस्ताव किया 1 इ प्रस्ताव कैः 
बनुसार प्रथम योजना का श्रोगणेक्च हुमा । प्रथम योजना कौ कार्थावषि 
भप्रंल सन्‌ १६५१ से लेकर मार्च सन्‌ १६५६ ई° तक थी 1 प्रथम योजना 
के वाद अप्रेल सन्‌ १६५६ से द्वितीय योजना प्रारंभ हुई जो माच १६६२ 
मे समाक हो गई । इन दोनो योजनाओं के १० वर्प के समय मे हमारे देश 
ने अभूतपूर्णं उत्नति की है । इस समय मे जहाँ हभारो रष्टरीय भाय में वुद्धि 
हई दै वहाँ छृपि पदार्थो के उत्पादन मेँ भी पर्णाप्त वृद्धि हुई है । सरकारी 
भौकड़ के अनुसार प्रथम तथा द्वितीय योजनाय मे एक सरव से कु 
~ अधिक सपय खर्च किये मये । प्रथम पंचवर्षीय योजनामे सन्‌ १६९५१ सें 
` वत्‌ १९५६ तक सरकारी-धेव् मे १५६० करोड़ रुपयों का नियोजन हुमा । 
इस प्रकार कुल व्यय ३३६० करोड़ रुपये हुञा । द्ितीय पंचवर्षीय योजना 
म कुर व्यय लगभग सात हजार करोड़ रुपया हुजा जो कि पहली योजर्ना 
से वहुत भविक है । 
इन दस वर्षो के समय में दोनो योजनाभों कौ उपलव्धि बड़ी भाकषंक 
मौर उत्साहवर्घ॑क रही है 1 सवसे भविक महत्व की वात है--राष्टीय भाय 
म वृद्धि 1 योजना मयोग का मत था कि दोनां पंचवर्षीय योजनाभों के वादं 
रष्टय अयमं ४२ प्रतिशत तथा प्रति व्यक्ति गौसत आय २० प्रतिशत 
वद्‌ जायगी । ृषि-सस्वन्यी उत्पादनो मे वृद्धि होने के कारण पहु 
योजना के वाद १८ प्रतिशत कौ वृद्धि राष्टीय आय में हुई थी, दितीयं 
योजना में २५ प्रतिरत वृद्धि का अनुमान कियाथा, जो क्गभग पुराहो 
गया) 
पि सम्बन्धौ उपज मे भी पर्याप सफलता भिलने कौ माश 
है । भायोग का अनुमान है कि दोनों योजनाओं ॐ पूरा होने पर अनाज कीं 
उपजं ५२४ लाख टन से वद्कर ७५० ल टन हो जायी बौर तिलर्हुन 
कौ उपज ४१ लाख टन से वद्कर ७२ जाख ठन्‌ \ कपास की उपज २६ 
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कारलानों का समुचित साम प्राप्त करना जो ५ भावदयकताौ की 
पत्ति करने वाते भाल के उत्पादन मे लगे हुए है! 9 श हैकि 
योजना-जायोग का लक्ष्य था भौदयोगिक दष्ट मे सर्वाङ्गीण उन्नति कौ 
दिशा भ कदम बढाना! भपने इस र्य कौ प्राप्ति म उसने पर्याप्त 
सफलता प्राच की है । पिते १० वर्षो म उसने बुनियादी उचोगो, मसीन 
तैयार करने वाले उद्योगों तथा अन्य प्रकार कै छोटे उद्योगों मे पर्याप्त 
उन्नति की है । पहली योजना कै प्रारम्भ होने के पूवं हमारे देश मे कल 
१० लाख टन छह का उत्पादन होता था! पहरी पंचवर्षीय योजना के 
वाद १३ लाख ठन्‌ हो गया भौर अव दूसरी पंचवर्षीय योजना के वद वहु 
४५ लाख टन हो गया है । क्या इतनी बडी सफलता अपना कोई उल्ले- 
खनीय महत्व तहं रखती ? 
किन्नु इसका मतलव यह्‌ नहीं कि ग्रामोचोगों अथवा कुटीर~उदोगं 
की ओर योजना आयोग काव्यानन गयाहो। इन उ्योगोंके विकास 
भे,भी काफी काम हुआ है ) अकेले हाथ~करघा वस्त का उत्पादन इन दस 
भ । तिगूना होगयादहै। सन्‌ १६५०-५१ में उसका उत्पादन ७४ 
करोड़ २० लाख गज था, किन्तुं भव वहु दो अरव १२ करोड ५० छख 
होगयाहै)\ खादी का उत्पादन तौ पहले से १०-११ गुना वद्‌ गयादहै। 
सन्‌ १६५० मे खादी का उत्पादन ७० लाख गज था, किन्तु अव यह्‌ 
८ करोडदहौी गयाहै। 
इन योजनाओं का उद्‌द्य केवल ओौयोगिक विकास कमी नहीं 
रदा । उन्होने सामाजिक सेवा के कार्य को भी अपने काये का 
महत्वपूर्णं भग माना भौर शिक्षा, स्वास्व्य एवे समाज-कल्याण के क्षे मे 
भी आज्ञात्तीत सफलता प्राप्त की 1 जहाँ तकं स्वास्थ्यं का सम्बन्ध है 
मलेरिया, इन्पनुएन्ना आदि सेगों कौ रोक-थाम का प्रयत्नत कियां गया 
1 पीने के जल का समुचित प्रवन्य भी इस अवधिमे हृभाहै ओर 
जगह-जगह नये अस्पत्ताट खोलने, जच्च्रा-खाने वनाने तथा वडे अस्पतालों 
म मरीजों के विस्तर वढने काकायभी काफी हुभाहै) इस कार्यम 
खगभगं € & कसेड रूपया व्यय किया गया 1 इसी प्रकार दिक्षा के क्षे 
मे भीवडी प्रगति ह्द। सन्‌ १६५०-५१मे ६से ११ पं तक की 
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र ह जितना युवकों का जाज स्कूल-कलिजो मेँ शिक्षा पाने वलि युवक, ठी 
ल देया के कामों का उत्तरदायित्व जपने उपर लेने वालि ह । त्तः देश क 
व-निम्पम मौर समृद्धि का प्रन युवकों की वृद्धिमता, कार्य-कुशरता,. 
स्सा, चमन, बीर निष्ठा के साय घनिष्ठतासे जुड़ा हमा } 
कीन नहीं जानता कि भाज के विचार्थी कट के नागरिक ह । अपने 

वेच्राथी-जीवन्‌ मेँ वे भपने को जितना योग्य वना तेति ह, जितनी कार्य- 
कुसगता ओर वृद्धि प्राप्त कर जेते है, देश को उच्तत वनानि की उनकी क्षमता 
पपी उतनी दी षद्‌ जाती है! वि्यार्थी-जीवन्‌ एक पसा समयहैजवकि 
प्रमाव-ग्रहण की क्षमता स॒वसे अधिक रदृतीदै। इस बायुमेंवहनजोभी 
प्रभाव ग्रहण करताहैवेदही उसके व्यक्तित्व भौर चरि का निर्माण करते 
६। जआनगेकी बावुमे इस समयकी सीसी वार्तो को भुखाना कठिन 
से जाता ६। अतः देष कौ उन्नति का ‹ काम वि्याथयों की उत्चक 
विना एक कदम भी ममे नदीं वदृ सक्रता \ 

सन्‌ १६४७ फे पुर्वे जव हमे स्वतन्त्रता नहीं मिरी थी हमारे नेता 
पररकार से न्दु रहै थे ओर उनके आह्वान पर जव तव हमारे नचयुवक भी 
मैदान मे उतर यते ये इसमे कोट सन्देह नहीं करि स्वत्तव्रता-संग्राममें 
युवकों ने वडा भाग लिया वीर्‌ उसके लिए वटी कौमत भी चकाई । किन्तु 
यव समय वदन गया! जवे त्क हमारे विद्यार्थी दृस्त वदी हुई स्थिति 
कैः धरति सजग नहीं दृते, तव तकनतोवेस्वयंका कोर खाम फर सकतेः 
हर सपनी सात्रभूमिकादही। 

यद्‌ दुर्भाग्य है कि पिले कु वर्पौसे हमारे विघार्थी जालोचना कै 
विपय वने हृए्‌ ह । उनकी बनुशासन-हीनता भीर कानून को न भाने की 
प्रवृत्ति एन सीमातक वदृर्दुहै कि चारो ओर से उसके पिर्द्र भावाजं 
उर्द्‌ जाने टगी है । रन, इटादावाद, ग्वादियर, कटक, पटना भौर 
पल्दीर मे क्ट एसी स्थिति हौ गई कि विद्यायथियो की हसक कार्थवादयों 
पर्‌ रोक टमाने के चिए्‌ खरी सीर गोरी वर्पा तक करनी पड़ीं । रनर, 
दराहावाद मौर वनारस्र तो जंसे इन कार्यवाहियो के केन्द्र ही वन भये ह । 
सन्‌ १६५३-५४ के वर्प में तो यहु तफान इतना प्रवल हुमा कि रनः 
भौर पटाहावाद के विद्ववि्याल्य कृच दिनों तक वन्द कर देने पट 
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किन्तु इस सवस हमारा आशय यह्‌ कदापि नही कि हमारे विचारी 
उरपोक एवं आवश्यकता से अधिक आज्ञाकारी वन जायं ओर अपने अधिकारों 
च आत्म-सम्मान कौ कोई चिन्ताही न करं।! अधिकारों के किए ल्डना 
चारित्रिक शक्ति का चयोतक है तथा आत-सम्मान भौर विचार-स्वातन्त्य 
एसे गुण दँ जिनकी प्रशंसा कौ जानी चाह्विए । अतः जव हुम यह्‌ कहते है 
कि वि्याथियों को अनुशासन मे भौर शान्त रहना चाद्धिये तो हमारा यही 
माशय होता है कि अपने अधिकारों तथा राज्य के अधिकारो मे संतुलन 
वनाय रहँ 1 इसमे कोई संदेह नहीं करि यह्‌ कोई सरल काम नहीं किन्तु 
आज इसी कौ आवरयकता है । हमारे विचार्थी यदि इस ओर ध्यान देतो 
यह्‌ असम्भव भी नहीं है । । 
विद्यार्थियों के सम्बन्ध में दूसरी महत्वपु्ं शिकायत यह्‌ है किं उनका 
ध्यान अध्ययन से हटता जा रहा है मौर उनका शक्षणिकं स्तर घटता जाता 
है 1 इससे भौ वुरौ वात यह्‌ है कि हमारे विचार्थी केवल परीक्षा पास करने 
कौधुनमें रहते है भौर इसके लियि न नकल करने में चकते हैन किसी 
`. . भनुचित साधन के प्रयोग में । प्रति वर्षं बोडं भौर युनिवर्सिटी की 
परीक्षागों म हजारो वियार्थी नकल करते हृए्‌ पकडे जाति है। इतना दही 
नहीं हमारी छत्राएुं मौ नकल करती हुई पाई जाती ह! यदिवे केवलं 
नकल ही करते हों तो भी एक वात्त है विन्तु निरीक्षकों को धमकियां भी 
देते ह गौर अनेक वार उन पर हमला भौ करने सगा-पीदछा नही देखते । 
मये दिन समाचार -पवो मेँ एसे समाचार प्रकारित होते रहते है । कहने 
को आवश्यकता नहीं कि यह्‌ सव अच्छा नहीं है! इससे भी समन्नदार 
व्यक्ति का सिर लज्जासे ञुके विनान रहेगा । यदि जीवन के प्रारम्भिकं 
वर्पो ही विधियो का यह हाल रहै तो उनके आगे आनेवात्त जीवन 


काभ्या हार होगा 1 फिर तो उनसे ईमानदारी, आत्मसंयम मौर चारित्रिक 
पवित्रता की भारा करना दुराज्ञा-मात्र होगी 1 


स्वतन्त्र भारत में विद्यार्थियों का स्थान वडा गौरवशारी 
इञा होना चाहिये । उन्हं देश के 
ऊपर देश भौर समाज के हुत वड़े 
अयोग्यता अथवा चारित्रिकं पविनता- 


गी गौर चमकता 
भविष्य का निर्माण करना है । उनके 
उत्तरदायित्व हँ । उनको योगता- 
अपविन्ता पर देश का भविष्य निर्भर 
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^ 
£। अतः मयै धियि उद सवते पटे चस्ते बनाना हा 1 ञन्दर 
अलम-संमम भौर टृसये कै अधिकाते वा सम्मान दरा मौना ष्टोम । 
छन्द माह्न नौर ईमानदार वे गु्भो प्रा कसेत्गि। धता ग्भ 
उन्म भषने विषय वा अच्छा बष्ययद करना टोया भर्‌ माग्पदापिता 
जाति, रदनः वर्णं आदि वे संुचित विचारा जे ज्पर उटना पटा} चमी 
ये च्चे भवोमदेयकौ माथा मौर माने वाते मौर्वयाटो भारवे 
निरता यन मर्गे} 


(२४)--प्रनिवायं संनिफः द्विन्ना 
१-- भूमिका 
२--दट्मारी स्यतन्यता वे मार्गं के सतर 
३-- अनिवार्यं मेनिर धिक्षा की बादध्यक्ता 
#--एने० सी° सौ० यौर ए० सीर गोर 
भ--सेनिद धिधाके सरम 
६-उपमंहार 


यपो षन स्वतन्यरता मै वाद हमारा देश स्वतन््र हज भौरहम नेग 
भपनी भूमि ये मानि थने । इसमे फौई सन्देट्‌ गही किमव हमारे भामते 
विकाम दे अनेद दरवा सुख गयु भौरट्म विभिन्न नेतरौ मेँ प्रयति 
परनेके गए मुक्तौ गये ह । रिन्नु विकामपौ दियामे वदते श्‌ 
यट वात नदी भूरना है दि माननयास कौ ु्दा्ति्या हमारी स्वतन्वा 
श्रो मच्छौ नदरसेनी देषर्टीर्हु।पष्मतङ्मे ह मरि ज्यौ ममर 
पनिद टयारेदेय फो भूमि पर अपिर बरडे। अत हमारे मामन माज 
जिठनेभो प्रमु प्रलनहैउनमेसेएक यदमी किम शपा स्यन्ता 
भो शिम प्रग्र दिकयि रम सङमे ज्वटम प्म प्रथन पर परिषारश्पत 
हतो यदस्प्टोजानादैरि्मे ध्य सम्बन्य मे मठ वागम्कण्ट्ना 
देया यरि हम पोढे मौ टापरवाह हए तो हमे वटव डे लद८रा 
श्रना पेया 1 देशं नौ स्व्तन्वयाकौरतारेदो पतमर्गद 
पि १ ह्मि शा मणं माह दुनिया मे प्रचचिवटै मौद्स 


भद 


र्षा क लिए सैनिक शक्ति वदति च्चे जा रहे ह । दूसरा मार्ग अरहिसा 
काहिजो गांधीजी ने हमे वताया था 1 इसम्‌ कोई सन्देह नहीं रि 
अहिसा का मार्गं ही कष्ठ दहै किन्तुं एक घोरतो उसके श्टिए मावीजी 
जैसा दी माम -दर्शक चाद्ये, दूसरी ओर भभी उसमे वहत वड खतरे मी 
ह 1 आज दुनियां का कोद रष अ्हिसा के मार्गं पर विना पूरी तयारा 
क्रिये विना चल प्डेतो हिसा कौ शक्ति में विद्रवास करने वाले र्ट 
हमारे लिए घातक सिद्ध हौ सक्ते दै । निया के वडे-वडे र्ट मले दी 
दान्ति भीर सदभावना को वात करते रहँ किन्तु तथ्य यहं है कि भाजकर्ल 
सारे प्रौ का ह मैनिक शक्ति से ही होता है । अतः बाज विसेन्यौकरण 
का मार्ग अनाना मानो खतरौ को न्यौता देना है । दोनों विक्व-युदधौ का 
यदी सवक है 


} हमारी स्वतन्वता अभी बपनी शेगवावस्या मेही है । जिस प्रकारं 
एक नवजात वा को रक्नाअौर पोषण की आवक्यता होती रहै, उषी 
प्रकार हमारी स्वतन्व्रताकी भी रक्ना भौर पोपण की आवद्यकता है 1 
यदि हेम अपने आस-पास दृष्टि उ्लेतो हम स्पष्ट दिखाई देतादहैकि 
प्दिचम मे पाकिस्तान जव-तव लड़ाई कौ धमकी देता रहता है 1 काव्मीरं 
के प्ररनको लेकर तो वह किमदिनि क्यान कर गुलरेगा कहा नहीं 
जा सकता । उवर-उत्तर भौर पूर्व मे सास्यवाद अपनी शक्ति वढाता हुं 
हमारी सीमा के निकट पर्व गया है । यहाँ तक किं उसने हभारी सीमाधों 
का अतिक्रमण भी प्रारम्भ कर दिया है! उसने तिव्वत पर कव्जा जमा लेनि 
के वाद नेपाल, भूटान, वर्मा आदि पर अपनी गिद्ध दृष्टि नमाई दै भर 
हमारी सेक मील भमि प्र बयिकार करके हमारे च्ि एक संकट का 
कारण वन गया है 1 निस हिमालय-पर्वत को हुम अव तक अजेय मानते 
ये भर्‌ जिसके कारण हुम अपनी उत्तरी सीमा को विल्कुल सुरक्षित मान्ते 
यैः वह्‌ जव अजेय नहीं रह पाया है इसमें बव हमारी उत्तरी सीमा को 
सुरक्षित स्खने कौ क्षमता हीर गरदह। अतः स्पष्ट है कि हमारी 
स्वतन्त्रता पर खतरो के वादल मंडरा रहँ हँ मौर यदि हम जागरूक नरह 
तो किसी भी दिन अपनी स्वतन्वरत से हाथ धोना पड़ सकता है) 
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जाती थौ 1 उनके कप्तान पीटर भमल्वारिस नै, जो कि एक ऊँचा पूरा 
नवयुवक था, भागे बढ़कर हमारा स्वागत किया ओर वारी-वारी से हमारे 
सव खिलादियों से हाय मिखये । सेक का समय निकट थार अतः हम लोग 
तैयार होकर मेदान मे आ गये ! अम्पायर ओर राँयल क्छवं के खिलाड़ी भी 
हमारे साथ थे 1 सवस पह वेल-रिवाज के अनुसार सिक्का उच्छराला गया 
ओीर दुर्भाग्य से हमारा कप्तान उसमे हार गया । यह्‌ कोई अच्छा लक्षण 
नहीं था, मतः हम रोगों को एक चोट-~सौ लगी; किन्तु इस तरह हिम्मत 
हारना तो हमारा स्वभाव नहीं था । रोयरु कलव ने ज्यों ही पहले देने की 
धोपणाकी हम लोग मेदान मे अपने नियत स्थान पर पर्हुच कर खड़े हो 
गये 1 मन में वड़ी हलचल थी ओर अनेक प्रकार के विचार आ रहे थे) 
यद्यपि यह्‌ सव जत्दी-ऊल्दी होत जा रहा था, तथापि विचार कहँ सकते हैँ ? 
वेल प्रारम्भ हुभा । रोय क्लव की ओर से जेकब आीर जोन कौ जोडी 

, खेलने जाई । दोनो ही उनके अच्छ वल्लेवाज थे 1 हमारे तेज गेदवाज साहू 
४ गेद फोकना प्रारम्भ किया ! पहली दो गदँ ने ही जेकव को घवरा दिया 1 
.९. गेद पर उसने अच्छा शाट लगाया लेकिन वह हमारे गेदवाज साहू के 
पास प्च ओर उसने रोक लिया । दूसरी गेंद वह्‌ वे नहीं सका ओर 
वह्‌ विकेट के वहत पास से निकल गई 1 तीसरी गेद पर उसने पुरी ताकत 
से एक शाट लगाया, किन्नु हमारे खिलाड़ी पाण्डे ने उसे रोक दिया । चौथी 
अौर पचिवी गेंद जेकव ने अपने पैडसे रोकी । खटी गेद को उसने पूरी 
ताकत से पीटने का प्रयत किया किन्तु हमारे सिखाद़्ी भदन ने उसे शेर 
लिया \ दर्शको ने ताली पटी ओर हमारे खिलाडियों मे नई चेतना भा गई 
हमने एक भी र दिये विना एक विकेट ते लिया था । जेकव जैसे खिखादी 
काएक भी रन न वना सकना हमारे लिए एक अच्छी शुरूजात थी ! हमे 
एता लगने लगा कि हम रोयक क्व के ३५-४० रन से अभिक न वनने देगे । , 
दीघर टी उनका दूसरा विलाद़ी मैदान मे आया } उसने जम कर 

ने साहुके वत पर चन्दर गोग ॥ि रः 5 १ 
व या 1 उसने इस 4 १4 य 
इस वल्लेवाज की कमजोरी को एकं ही मोवर में मालूम 
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नह समस्मारएं वडी ह जाती है गौर एकता एवं सद्मावना कै गारे प्रयलों 
कोट्वामेउडादेठीरहै) 


एसा खता कि यदि यही न्थिति रीतो मद्रास कैः विर्वविखानयं 
मे उत्तर-भार्त तो दुर्‌ भन््रका भी को प्रोपेसर दिताहन देगा भौर 
रि बनारस के विश्वविथालय मे उत्तर-प्रदेश तो द्रुर रिप विशेष जारि 
भर विशेयपठेही लीग रते जमेगे। दस मंदुचिते मनोृतिकेदुध 
उदाहरण हमारे सामने नि भी खे है। भव धीरे-धीरे समी प्रणामे पहं 
भयभीपरक्रताजार्टाहैक्नि कटी हमारे यहाँदूमरी भाषाया गम्द्राम 
फैलोग वदी मंष्यामेन ओ बसे । क्यादेदामे समी विचारी य्यत्तियौ 
मैः मामने थट्‌ एक प्रन चिह्ठन्ही दै? विज्ञान कै प्रभाव से भाम जवि 
देश बीर काली दूरी निरन्तर षमटोतीजारटी है भौर श्ट विदवण्षी 
चर्चा चरमे एगो है, तव यह्‌ संहुचित मनोवृत्ति, यह्‌ भाषा सम्प्रदायथाद, 
महे प्रन्तवाद भौर दमके पौधे धिपा हा मत्तावाद चिन्ता वा पाण्य नहीं 
है? यया यर टमारी राषट्यनएकता कै रिष चुनीती नटी है? 


मदिर कट्र छिस मवसे उदासीन होफ़र युप वेे र्ट्ना जोधन भौर 
जगत्‌ कै प्रति ही उदासीनता का घोतक टै, तौ मतिशरयोक्तिनरौ हेमी। 
अतः टम सवको दस चुनौतीको ध्वोकार करना षा । सौमाम्पतै 
वीर, गाधी भौर भकवर कौ बहार्हृटटर्दयाय भभीजोषितहै1 देर 
अनेक गणमान्य नेता, विचारक ओर समाज-सेवो हमारे मामने मरे हद्‌ ष्य 
सतरे को दे रै हं मौर ध्रसके विष्ड अपनी भावाद बुरन्दरररः ह) 
भारतवर्षं एक अपण्ड देश ई भौर यट हमे मपवे पूर्वजो पे उनधिगापमे 
निखा है जद राष्ट्रीयता का विचार भरी नही जनाथा आर्‌ स्नेगौ मे एता 
की प्रतीति भोनही थीतवभो कमी एवताके विययमे प्न नरीन्दा। 
आरत का प्रत्यक साधारण व्यक्ति माज मी स्नान चरते रमय नोगे-पतुनेष 
कह्वर भारत फी समी नदियो कास्मरप पर्ताहैभोर नमक 
यात्रा ़र अपने को हृत-दृत्य मानता है । देती न्क्विर्जे धत 
दक्षियो फो अपनी वोमत्वा का प्रर्यन क्लेकेनिषएनु (९ 
पन्य भपराय नदीं होमा ? { 
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अव प्रन यह होगा कि इन विघटनकारी शक्तियो को कसे उखाड़ 
दके ? कैसे देश मे एकता, सहिष्णुता ओर पारस्परिक सदुभावना की स्थापना 
करं १ गहराई से विचार करने पर हम इस निष्कर्षं पर प्हुचते दै कि चाहे 
जातिवाद हो, चाहे भाषावाद, चाहे सम्भ्रदाय हो, चाहे प्रान्तवाद--इन 
सवके पीछे जाति, मापा, प्रात, परस्परा अथवा संस्कृति के गाव की भावुक 
प्रवृत्ति तो होती ही है; किन्तु इसके मूल प्रक दै किसी व्यक्ति अथवा समूह्‌ 
के हित \ जव-जव व्यक्तिगत स्वार्थो या महस्वाकरंक्षाओं को चोट पर्हैचती है, 
तव-तव वे जातिवाद, भाषावाद आदि का वाना पुन कर उठ खड़े होते 
है । इसीलि्यि जिस प्रकार रक्त की अशुद्धि के रोगी का इलाज जगह-जगह 
उठने वलि फोडो पर॒ भरहुम टगाकर नहीं किया जा सकता, उसके लिये 
तो रक्त को शुद्ध वननेवाली भौषधि का ही सेवन करवाना होगा; उसी 
प्रकार टस विघट्तकारी शक्ति का इराज है एक सशक्त, गतिशील एवं 
.ध्यापक आधिक प्रणारी की व्यवस्था जिसमें वेषभ्य भौर अभाव के स्यि 
"ममान्ेकादीस्थानहो 1 जव एेसी भार्थिक प्रणाली स्थापित हो जायगी 
ये विषटनकारी प्रवृत्तिं अपना सारा जादू खो वेगी 1 इसमे कोई 
संदेहे नहीं कि यह्‌ एक वहुत वड़ा कार्यं है किन्तु जव तक वह्‌ नहीं होता 
जनता का तनाव किसी न किमीरूपसमे पएुटता ही रहेगा) 
दूसरी वात है सस्कृति दिक्षा ! कवीन्द्र रवीन्द्र ने भारतीय संस्कृति की 
तुलना एक पुणं विकसित कमल से की है । उन्होने कहा ह कि इसकी विभित्च 
पंसुदियो में विभिन्न क्ष्रौं की संस्कृतिं प्रवाहित होती हँ भौर इन पंखुडियो 
का समन्वित रूप पूर्णं कमल हमारी अविभाज्य कि्तु अनेक-पत्रीय भारतीय 
संस्कृति का प्रतीक है । रवीन्द्र के शब्दों मे यदि इसकी एक पंसुडी विक्षत 
हयो जाती है अथवा अविकसित या अर्घविकसित रह्‌ जाती है तो इसका पूरे 
पठ के सद्यं पर प्रभाव पड़ेगा । स्पष्ट है कि पूर्णता कौ यह्‌ भावना, यह्‌ 
विक्षाल दृष्टिकोण ही हमारी संकुचित, मनोवृत्ति, स्वार्थपरता शौर लगाव 
की भावुक प्रवृत्ति का इलाज कर सकेणी । 
पूर्णता कौ भावना खाने के लिए हम ॒वहुत-सी वतिं कर सकते हैं । 
उदाहरणार्थं पद्मसी राज्यो के वीच गहय सम्पर्क स्थापित करता, उनकी 
भाषा, संसृति भौर साहित्य का अध्ययन करना तथा - पारस्परिक सहयोग 
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है! यह्‌भी माराण व्डादुर्मा्यहै छि हमारी भाषा, संसृतिः 
इतिहास, कपि सवर कु सम्प्रदायो के साथ जुड गये है । साम्प्रदायिकर्ता 
का यहु दल्दल भी हमसे भौदार्य, विशाल~हुदयता मौर सानवी- 
दृष्टिकोण कौ मग कर रहा दै ! यह हमारे उस सामाजिक _भौर आर्थिक 
विका षर भौ कुठाराघात कर रहा है जिस पर्‌ हमारे समूचे देश का भाग्य 
निर्भर है) 


अन्त मे मँ मेहरूजी के शब्दो को दुहरा चाहता ह--““सारत के 
उत्तर मौर दक्षिण तथा पूर्वं मौर परिचम मे कोई अन्तर नहीं है । भारतं 
एक है जिसके हम सव उत्तराधिकारी हैँ गौर इससे भी महत्त्वपूर्णं वात 
यहु हैकि भारत के उज्ज्वल भविष्यके भी हमीं उत्तराधिकारी 1 
सारांश यह्‌ कि भारत का उज्ज्वल भविष्य हमसे एकता, सहिष्णुता 
विबाल-हृदयता भौर भौदायं कौ अथवा यों कह कि मारत की भावनात्मक 
. एकता की माँग कर्‌ रहा है ! कया उसकी आवाज सूनेगे ? 


(३७) मानवं के भरत 
१-- भूमिका 

२-मरत का भ्रातृ-परेम 

३--उनके तृ प्रेम को प्रमुख विरेषताये-- 
(क) सात्विक प्रेम 
(ख) निःस्वा्थता 
(ग) निष्केपटता 
(घ) अनन्यता 

४--भरत की आदर्श-भक्ति 

५-- उपसंहार 


कविकुख गुर गोस्वामीजी का रामचरित-मानस हिन्दुओं का एक पवित्रं 
ग्न्य है। उसमे अनेक अदं चरितो का चित्रण हुभाहै लेसे राम, 
सीता, लक्ष्मण, दशरथ, जनक, विसश्वामिव, वरिष्ठ, कौरल्या आदि ! 
ये सवे चरित्र अपनी मपनी विरेषता रसते ह! हम अपने भाई यां 
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विविहूंन नारि हृदय सति जानी 1 
सकर कपट अघ अवगुन खानी ॥ 


कौशल्या उन्हे करोध-भरी गानि से भरा हुमा देवकर भनक प्रकार से 
सभश्चाती-ु्ाती ह \ गुरं विष्ठ उन्दैँ कत्त व्य-पालन का उपदेश ॥ 
दूसरे छो भी उनसे राज्य सम्भालने भौर अशान्त प्रजाको धेयं | 
का याग्रह्‌ कर्ते है; किन्तु भर्त का हृदय श्रातृ-ेम मँ सरावोर है 1 उन 
राज्य की चर्चा ही पसन्द नहीं माती 1 जिस व्यक्ति पर षड्यन्त्र का सन्द 
हो मौर जि्कै कारण कोई वड़ा भारी अन्याय हो रहा हौ वहु उस समय 
तकं चप केसे बैठ सकता है जव तक किं उसका निराकरण नहो जाय) 
फिर उनके हृदय मे घ्रातृ-प्रप भीतो हिलोरं चे रहा था 1 राम के वनवास 
ने प्रेम की उस हलोर को मौर अधिक वढ़ा दिया था ) फलतः उन सज्य 
सम्भारने की चर्च भी अच्छी नहीं लगती । उनका हृदय प्रेम कौ पीड़ासे 
व्ययित्त दै \ बडे भाई राम का दर्शन ही उनको शान्ति प्रदान्‌ कर सकता 
दै 1 मतः सवे लोग मन्त में इसी निश्चय पर पहुचतेर्है कि राम के पास वन 
“ भे नाया जाय ! वहां उनते प्रार्थना कौ जाय की वे छौट चदे गौर यदिवे 
लौट माये तो भच्छा अन्यथा जैसा वे कें वेसा किया जाय ) भरत राम के 
्रेम मे इतने इवे हृए दँ कि उन्हँ सिवाय रामके पस जनि के भौर कु 
सुहाता हो नहीं ) वे कहते ईह- 
एकहि अक्त इहै मन माही, प्रातःकाल चलि हों प्रभ पाहीं 1 
उनकी उत्पुकत्ता, उनकी वेचनी भौर रास से मिटे की अतुरता 
सभी इतनी सात्विकः इतनी हूवयग्राही भौर पवित्र है किर सेप्रेमाश्र 
वहे विना नहीं रहते 1 ४ 
भरत के प्रेम में निष्कपटता है । उनका प्रेम भिर है । वे सरलता 
जीर सत्य के मागार ह । माता कौल्याके पास जति ही चन्र सा 
लगता है कि कहीं उनको दृष्टि में यह वातन बा रही हौ कि इस पडयन्त् 
मे उनका भी कुथ हाय है । बतः वे कहते है - ४ 
जे परिहरि हरि ह्र चरन भजहि भुतगन पौर । 
तिन्ह के गति भोहि देहु विधिजौ अननी मत्त भोर ॥ 
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दवविदी-युग की कविता मे उपदेशात्मकता ओौर इतिवृत्तात्मक्ता 
की प्रधानता यी 1 उसमे कुछ रेखा अक्लड्पन था जेसा अर्य॑स्माज में 
पाया जाता है) श्यद्धार स्सका तो जसे निपेघ ही कर दिया मया 
था! यह्‌ निषेध रीतिकालीन अत्यधिक श्ृद्धारिकता की प्रतिक्रिया थी । 
सतः द्विवेदी-युग की इतिवृत्तात्मकता, उपदेकञात्मकता एवं शङ्गारिकता 
के निषेध की भी प्रतिक्रिया भव्यंभावी हो गई । वह्‌ राष्ट्रीयता के उन्मेष 
कायुगथा। किन्तु राष्ट्रीयता हृदय कौ कोमल भावनाओं को दवा चहीं 
सकी ! फलतः श्द्धारिकि भावनाएं एक अनन्त रूप में प्रकाञ्च मेँ आने लगीं । 
अव श्यद्धार का मानसिक पक्ष प्रवल होनें लगा ओर उसकी कोमल्ताने 
वातावरण को व्याप्त कर दिया । हमारे कवियों को चह कोमलता वाहुर कीं 
अपेक्षा अन्दर भधिक मिलो उन्हँं बाह्य सृष्टि मे सघष, कटा भौर 
विपुलता दिखाई दे रहैथे) सरकार सास्राज्यवाद से ग्रस्त थी, समाजं 
: हद्ियो से । सर्वप्ाधारण को दोनों भोर से निसा सिटती थी ! उनके स्यि 
` “दि कोई शरणस्थल घेतो वे प्रतिक सौर्यं ओर चराचर मे व्याप्त 
परमसत्ता ! कालक्रम की दृष्टि से १६१५ से १६३६ तक छायावादी कान्य 
का हिन्दी कवित्ता पर वडा प्रभावर्हा। इस युगके खगभेग सभी कवि 
सग्रेज के वर्डसुवर्थ, शले, कीटस, वायरन ओर वंगखा के रवीन्द्रनाथ टैगोर से 
वहत प्रभावित थे । द्र नवीनं प्रवृत्ति के विरोधियो ने बदनाम करने कै लिए 
ही उश्का नाम “छायावाद' रखा } किन्तु वाद मेँ यह नास ठेसा प्रचरख्नति 
हया कि उसमें निदित व्यङ्ग अदर्य हो गया । 
छयावाद कौ परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने अयने अपने दंग से अरग 
भल्गदेने का प्रयल किया है । प्रसिद्ध आलोचक डौ नगेन्दरके अनुसार 
'छायावाद स्वूल के प्रति सूष्म का विद्रोह है श्रीमती हादेवी वर्मा का सतं 
है कि “छोयावाद का मूल्द्शनि सर्वात्मवाद मे है \' ड° रासकुय।र वर्मा कां 
कट्ना ६ कि “आत्मा व परमात्मा का गु वागि्तास रहस्यवाद है ओर 
चहौ छायावाद है} प्रसादजी के शब्दों मे कविता के क्षेत मे पौराणिक युगं 
को किसी घटना भथवा देश-विदेश कौ सुन्दरी के बाह्य-वर्णन से भित जव 
वेदना के भाधार पर स्वानुभुतिमयी अभिव्यक्ति होमे ल्मी तव हिन्दी मे उसे 
खायावाद के नाम से भिहित किया मया । प्रगतिशील आलोचक ड 
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(३) देशप्रेम देश के प्रति प्रेम भी छायावादी काव्य-घारा की एक 
भु प्रवृति है । सभी नवीनं कवियों ने देशोत्थान का नारा ठणाया ओौर 
रश की महिमा के गीत गाये 1 प्रसादने कहा है-- 

अरुण यह्‌ मघुमय देश हमारा 1 
जहां पटुच अनजान क्षितिज को, मिरता एक किनारा । 

(४) विद्रोहू--पाश्चात्य विचा के प्रभाव से छायावादी कवियो मेँ 
प्राचीने नियमो, रूढि रीतियो, विद्वासं शौर परम्परार्भो के प्रति विद्रोह को 
भावना जागी \ श्री० नवीन ते कहा-- 

नियम भौर उपनियभों के ये बन्धन टूक टक हो जाएं 1 
विद्वंभर की पोषक वीणा केस्वतार मूको जाप । 

(५) पलायनवाद--जीवन कै कठोर सयो से, संधर्षो से पलायन की 
प्रवृत्ति भी छयावादी कविता की विशेषता है! यचपि संघर्षं की यह्‌ 
कोई अच्छी प्रवृत्ति नहीं है तथापि दृनियां से भाग कर किसी सुन्दर खोक 

कत्पनामें सो जाने की प्रवृत्ति सभी छायावादी कवियों मे दिखाई देती 

, । मानवता का उद्घोष करमे वाते प्रसाद ते स्वयं कहा है- 
ले चर मु भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। 
जिस निर्जन मे सागर लहरी, अम्बर के कानों तक गहरी 1 
निश्चल प्रेम कथा कटूती हौ तज कोखाहर कौ अवनीरे । 

(६) दुःखवाद-वेदना. करुणा अथवा व्यथाकी तीत्रताभी सभी 
चछायावावी कवियों कौ विशेषता है । प्रसाद का र्जमूतो दुःखवादसे पूणंही 
है । महादेवी वर्मा भी दल की वदी वनकर वरसने कौ कल्पना करती है-- 

मे नीर भरी दुःख की वदरी 1 
जख कण हौ रजकण मँ बरसी, नवजीवन अंकुर हो निकरी 1 

(७) पुरातन के प्रति प्रभ- कुछ छायावादौ कवियों मे अतीत के प्रति 
प्रेम भी पाया जाता) वे वर्तमान से घवरा कर अपने उज्ज्वल अतीत 
का स्मरण करते हँ । पन्तजी करते है-- 

“कहू आज वह पूणं पुरातन, वह सुवर्णं का काल } 

(२) नारी के प्रति नवीन दृष्टिकोण--नारौ के प्रति सभी नवीन कवियों 

का एक वदला हुमा दृष्टिकोण दिखाई देता ३ । जिस नारी को रीतिकारीन 


५५८५ 


भवियो ने श्रौटा-दगरापुतनी' या विरास-मामपएो वना र्वा या उने 
मवीन क्विपो ने नय दृ्टिकोग से देगा । उन्टेने उत्ते माता, सट्चरौ भौर 
देवीकैन्पमेदेगा) पन्तनेक्टा- 

मुक्त फरो नारी को मानव, चिर-बन्दिनौ नारौ कौ। 

युग-युग कौ निर्मम कारा से, जननो, स्री प्यारो बौ ॥ 

(€) चित्र मय भाषा पदति-खायावादो कव्रियो ने अपनी बोम-वान्त- 
पदावली मे भाषा का चिप्रोपम हप सचा 1 उन्दने यह वर्णन पतने मुन्दर 
ढंयसते गिमागि हमारी भौसो मे सामने चित-ना तिच जाता है-- 

शज्द पटसरमेदिवटा मुत्र चन्द्र 
परय पट पट वपटा वै मार! -पन्त 


(१०) मुकप्रत-योजना--दरयावादो 7वियो ने परम्परगत न्दा यौ 
टोट नियमवद्धता षो द्याग पर नवोन छन्द-योजना यपनाई 1 निरालाजी 
नैतो भषनो बहूत-सौ यविता मे छन्द वा कोह बन्धन ही स्वीक्रार नही 
क्रिया । उनफी "वह्‌ तोदतौ पत्यर' "ृही की करी" आदि इसी प्रकार की 
रवनापुं र 1 

१६३५६ पे वाद छायायाद माकर्पंण फा विषय नें सद्‌ गया 1 वात यह 
६ गरि उमे पार भविष्य यै टिए्‌ न उपयोगौ नवीन भादरं रहे, न नवोन 
भावना 7 सौन्र्य-बोध । वह्‌ वाय्यन रहर एक अन्त्र गीत मात्र रह्‌ 
गया 1 वन्तु ध्ममे वोर्‌ रन्देह नदी कि भाव, मापा, शग, छन्द आदि 
षौ दृष्टि से ्टायावाद नेर्दौ दविता बो बहूतवुद्रदियाटहै1 श्रौ 
भरवाशतचन््र गत वै चाब्दा मे--खायावाद ने भाधुनिङ़ र्दी वविताकौ 
्रोढु शेस प्रदान परी मौर उच्यौदि कासित्प भिमाया। छायावाद ने 
हिल्दौ-स्ित्य कौ एक नयो गब्दायगर, एक नई मावन्यश्नना भौर नई कला 
दुषटिदी 

मनुष्य विखाद से जीवन मौर जयत्‌ वे रटम्यावौ समदानेकेल्वि 
प्पापुदरटारै। उसवैमन मे सदेव यहप्रशलउ्टना रहाहैि दसं 
विर्यश्षा सदार शनै, वटर्स्ाटै मौर कित प्रकार अपना शाम 
करता है ? मानव-मन का यह जिया स्थिति ही रहस्यवाद है! शं 


भ 


राजकुमार वर्मा के अनुसार रहस्यवाद जौवात्मा को उस अन्तित प्रृर्िं 
का प्रकाशन है जिसमें वह्‌ दिव्य ओर अलौकिक शक्ति सं अपना शान्त 
आर निर्चर सम्बन्ध जोडना चाहती है ओर यह्‌ सस्बन्य यहाँ तक बद्‌ 
जाता है फि दोनों मे कुद भी अन्तर नहीं रह जाता श्रीमती महादेवी 
वर्मा रहस्यवाद की व्याख्या करते हृए कहती दै--““जलण्ड चेतना सें 
तादात्म्य कारूप केवर वौद्धिक हौ सकता है, पर रहस्यानुभूति में बुद्धि 
काश्रेयहीहृदय का प्रमदो जाता है1 इस प्रकार रहस्यवादी का 
आत्म-ससर्पण वुद्धि की मुख्य व्यापकता से सोदर्यं कौ प्रत्यक्ष विविघतता तक्‌ 
पल जने कौ क्षमता रखता है ! अतः उससे सत्‌ भौर चित्‌ की एकता 
मे आनन्द सहज सम्भव रहैमा !° श्री जयश्ंकर श््रसादः का मत है कि-- 
“काव्य में घात्मा की संकलपाद्मक अनुभूति कौ मुख्य धारा का नामं 
रहस्यवाद रै 1" आचार्यं रामचन्द्र शुक्छ का कंटूला था कि “साधना के 
कषेत्रम ज अद्वेतवाद है, भावना के क्षे मे व्ही रहस्यवाद रहै \` वस्तुतः 
रहस्यवाद चिराद्‌ से एकाकार हो जने की भावना का प्रकान-मात्र है! 
जव कलाकार की दृष्टि स्थूल द्यौ से उव जाती है तो वह सूक्ष्म जगत्‌ 
की गोर अग्रसर होती है; तवे उसे उन्हीं की अनुभूति होती है मौर वह 
उन्हीं के चित्र अंकित करता है\ परोक्ष-सत्ता उसे सारे ब्रह्माण्ड से 
प्रतिविम्वित दिलाई देती है ओर वह्‌ कवीर के स्वर मे कह उठता है-- 
“लाटी मेरे लारु की जित देखू" तित लाल) 
लारी देठनमे रई मेँ भी हो गई लाल \ 

हिन्दी मे सवसे पहले रहस्यवाद का द्श॑न होता है! कीर भौर 
जायसी की स्वना मे उस अव्यक्त, अशरीर परोक्ष-सत्ता के साथ 
प्रणय.निवेदन करने वालि कवीर हिन्दी के पहले रहस्यवादी कवि है । 
जायसी का रहस्यवाद भावात्मक है ! आधुनिक युग॒के रहस्यवादी कवियों 
मं प्रमुख है प्रसाद, पन्त, निराला, महादेवी गौर रामकुमार वर्मा । वर्तमान 
हिन्दौ कविता का रहस्यवाद पर्चिम से प्रभावित ह । उसमे अनुभूति के 
नाथ-साय चिन्तन भी समाया हभ है 1 हिन्दी कविता मे जिस रहस्यवाद 


की भभिव्यक्ति हुई वह्‌ निम्नरिखित चार भगो मे विभक्त किमा जां 
सकता है-- 
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(१) दार्दानिक रहस्यवाद-द्ममे दार्शमिक्ता णौ प्रथानता ररती टै ! 
दार्शनिक यवि सपनी कल्यनामो कै द्वारा परोक्ष-सत्ता गो जानने भा प्रयः, 
वरता । दंनमे कोयं तकं होता है ब्रिन्तु दार्शनिक र्द्यवादमे 
तकं षम होता टै 1 उसमे साद्चर्यमयो जिज्ञासा, रेग्य कौ अभिरापामपी 
भावुकता अधिक होती है 1 उदादरणार्य-- 

ह मनन्त रमणीय, बन तुभ, केसे मे पट्‌ कट्‌ मरता? 
गेसेहौक्याहोष्मकातो भार विचार न सट सफता। 
प्रमाद 

(२) प्रेम एवं सौदर्य-मूरकः रटष्यवाद-दरसमे दाम्पत्य प्रम तया 
सौन्दर्य सम्बन्धौ रहृस्ययाद बौ प्रयानता होती दै । आत्मा षौ पनी मौर 
परमातमा षो पति मानकर सामोप्य फा अनुमव श्रिया जाता टै। 
कवीरने पटा टै- 

हरि मेया पौव भाई हरि मेरा पौव । 
हरि विन रहि न सवै मेराजोव॥। 

(३) पर्म-माम्या विषयक रटत्यवाद-रगका याविर्मायरं धार्मिव 
आस्या बे षारण होता दहै । कवि भक्ति मे इतनातल्दरीनहोजातारहैगरि 
उने भारध्य पै सनिरिक्तषुय मौ दिवादंनदी देता। टपषषयो मौर 
कर्म-भाण्ट घो साधना की प्रधानता टीती है 1 उदाटरणार्थ- 

मेरे ता गिरधर गोपा दूमरान षर्‌1 
जारे निर पर मोर मुवट मरो पति सोई॥ 

(४) प्रएनि-नूरतक रह्यवा--दमङ्ग शयि प्रहरति मे विविध न्पो 
भौरमदो मे उष परोक्ष-गत्ता वैः दर्यानि क्रा टै। जेग- 

*“्पमि तेरा धन बेश-पादा 1" -भटादेनी 

आधूनिप रहस्यवाद मे जिक्नामा ओर कल्पनाकौी यथिज्तादहै॥ 
हमारे रहस्यवादी पषियो न जीवन क्षी वाट्रौ धुष्वतामे अन्तस्थन्मे 
यमने यानी मौन्दर्य-नुष्मा क बाहर न्ग्र उसको एक मरम, मघुर 
येष्टनमयौ फोमरकान्त पदावनी मे मभिश्यक्त करन षा प्रयलश्रिवा। 
पायाद बौर ररस्यदाद दोनो प्रडार बे गताम स्यूलदुप्य कौ उपदा 


है । वे भन्वमुती मधिकं ह ददिमुखी छम छापावादौ मौर रहस्यवाद 
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गीतो भँ बाह्य-परृति का चित्रण भी आन्तरि स्पते ही होता दै} प्रकृति 
क मानवीय किया जाता ह बीर उसे मानवीकरण भावों से अदप्राणित देला 
जाता है \ इम वस्तु को कटी सीमा मेँ न देखकर उसका वायवीकरण 
कर दिया जाता है ! रना ने पानी का प्रवाह रट्‌ जात्ता है, न किरण भौतिक 
प्रकाग-रेवा । इसमे रना कोद गहरी वात कहता इजा सुनाई पडता दै 
मौर करिरन मानो विकट विदव-वंदना की दूती प्रतीत होती है 1 प्रकृति 
अर मानव का वह्‌ एकीकरण भारतीय एकात्मवाद की भावना पर आधित 
रै । धीरे-धीरे रहस्यवाद जीवन से दूर हट्ता गया जओौर उसका स्थान 
परगत्तिवाद ने सिया \ 


(३६) साहित्य श्रौर सभ्राज 


१- साहित्य का अर्थं 
२-- साहित्य का समाज पर्‌ प्रभाव 

, --सामालिक स्थिति ओर साहित्य 
४--सारिव्य का महत्व 
५--सत्साहिस्य से समाज की उन्तति 


साह्य जच्द का अर्थं है सदित्त होने का भाव--* सहितस्य भावे 
प्ादिव्य !› सहित राव्द के दो अर्थं रह ह्‌ अर्थात्‌ साथ होना भीर "हितेन सह्‌ 
शरदितिः अयति हित के साथ होना मथवा निस हित सम्पादनहौ ) 
घतः हम कह सक्ते हं कि अर्हां चन्द भौर अथं, विचार गौर 
भाव का परस्पयानूकूटता के साय सह्‌-माव हौ वही साहिव्य है) 
कवि-कुल-वड़ामणि कालिदास के रघुवंश के मंगलाचरणमे शब्द भौर 
मर्थं को मपने उपास्य पर्वती परमेन्वर के संयोग का उपमान्‌ माना है गौर 
कवि-कुल-दिरोमणि गोस्वामी नुखसीदास ने वाणी शौर बर्थ का सस्वन्य 
जन जीर उसकी तरद्ध की भत्ति एक दुसरे से अभिन्न माना है! साहित्य 
का अथं “हितेन सहं सटितं'” रगाते हुए हम करगे कि साहित्य वह है जिससे 
मनवे हित का सम्पादन ही ! भग्रेजी मे साहित्य को चल्टिरेवर ( 1.116- 
741४८ ) कते हं । यह राब्द गक्षरो ({ [०5 ) से वना, अर्थात्‌ 
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यक्ष कै सरि व्रिस्तार वाही नाम साहित्य दहै। भरवौीभापामे सार्य 
या दव) फटा जात्ता है1 मदव वाभ्य है बादर--रिष्टता । मत उसके 
भनुमार भिसम तिष्ठता हो वहा अदव' पा सारिष्य है 1 
सरादित्य धष्वे शाद्व अर्यसे हम इम निपवर्प पर पचते ह कि 
उमक दा धर्यं ह-एव व्यापक, दूता सदुचिते 1 व्यापके न्थ म जितना 
शब्द भण्यर भौर्‌ वाधौ का तिस्तार है सत्र दे अन्तरगत भा जाता है), 
सुवित अय भे माहित वा अर्थं है-इा प) व्यापक अर्यं म साय एक 
रमो स्वना जिममबुध हितिशा प्रयोजन हा भौर सकुचित अर्थ मे 
काय्य भयवा भावना प्रान मादित्य \ श्री गुरावरायजा मै अनुसार 
*साहिय मसारकं प्रति हमारी प्रतिपिया अर्थान विचारे, भावा भौर 
गक्त्पा्) लादिक अभिव्यक्ति भौर क्ट ट्मारे किमीनरिसी प्रकार 
प हितिका सम्पादने करने क कारण सरक्षणीयहा जाती है ।'' डा० श्याम 
मृन्दष्दासिक शदाम भयमाजिव मस्तिष्क अपने पोपणके र्नो 
भव-सामप्रा निरान कर समाज दा सापता है उमौ कै सचित भण्डार 
बा नाम सादवित्य टै1" अचायं महावोरप्रसाद द्विवेदी का कहना धा 
शि श्वान गनि कं मचित काप का हौ नाम साहित्य है।'” भप्रेज 
विद्वान्‌ विन्विम हडसने फा कयन क्रि 'साटित्य वेव एसा पस्तकं 
बाभषण्टार है जा विषय वस्तु भोर उसकी प्रतिपादन शेके कारण सर्वं 
साधारण कहिए स्चिकर हाता दै तथा जिसम पं भौर उसका या्वाव 
भावदयते हानं है +" 
साहित्यकार खगन युग का प्रतिनिधि होता है युग की प्रवत्तिमा, 

मादन भैर बादण-अकाश्नामा कवा दा वह्‌ सपनी रचनाजा से मूतर्पं 

प्रदानभेएतादै1 जिस प्रकार वतार केतार का रिसीवर आाकाश-मण्डल 

म विचण्ती ह वियत्‌ तरद्धा को पकड कर भापित धावद व! आगार देता 

 टोष उम) प्रकार कवि या लेवव मपने युग के वायुमण्टल मे धुत हुए 

िवाराकापक्डवर मुक्स्तिकरदेताहै। मारियकार वदी वात दट्ता 

है जा शब गा यै अनुमदेम दिन-एत आती है। सादित्यकार मौर 

मारण च्वनिभे भतरष्वना ही होताहै नि सायारण व्यक्ति मे 

अनिष्यति षा दामा नही होती जव ति सादिव्ययार म उपरकौ कोई वमी 
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(४०) हिन्द काय्य मे तारो 
१--प्रम्तावना 
र-रोर्माधा शद भौरनामि 
३--मत्तिताठ भौर नागी 
४--रीनिद्राद भौरनाते 
भ--आपुनि्‌ कार भौरनारी 
६--उपगंटार 


भारतीय गति मे नारी शा मरत्यपूर रथान 1 मनुमे ष ह~ 
ण्य नारपसनु प्रगयन्ते रमन्ते वप्र देवत्रा" सर्पात्‌ णरौ मारो शीप्रगतेवा 
६ यदं देवता नियाग मते । मनु रे अनुमारनागी जापि उमापति 
णषन्य भपदाप दै 1 अदने द्या मपे वेय फा दृन्दाटो माना टै 1 वन्तु 
मनु मदाराज शम फयनमे वद्टापतप्य टै। दात यट ङि सी भौरपूगय 
के सटपोगसेमुष्टिकौ र्वा हदं है भोर चन्द बे सपोय ग उनरा पान्न 
पोप या टितमापन होना । वे गमाम, देत मोर्जारिरो प्रापि 
गाथीगेदो परिह यदि उभिरेएर भी कमजोर, उपधि मा उदागीनि 
हमा तो परगति कौ माषो रट जायगी; धगीटिए्‌ नारी शो पुरद कही सटबी, 
शटगामिनी, स्पिन, सनि-स्वन्पा भौर जवन-ज्योरवि बागे है । जमु 
भटा उसकी प्रशेमा कौ शद वहां उते भग्यन्तं मयम योर प्याया 
अभिगारिणी भी माना गया है) दम मिवेति दृष्टि के पए पिर 
शात्‌ । नारो तारोरिदि दृष्टिर श्मजोरदै + वट दुष्य को तकि सिति 
ट 1 भतः दुष परम्मने ट उमर कमजोर शा दृष्पोः बग्ठा षया 
शीर उदे पमे बन्पने मै र्ते अतर उपाय मागनाण्डाहैः नागरे 
अनिन स्प षहै-वट माता टै, प्रपनि टै, बति, पुत्री, रिपु ह्गे 
पह दु्मष्यटै दि उमरे ननन्द होय देता वाया ह ९द 

मैविनयेसस्प गुमैद्वापरमे टक हीष्ले तपि 

व्नरके कानि क्यानारी कौनग दूतम 

श्यानारीकाकोसन्यग्पनरी है? स्याषटम 

38 


५६४ 


त्री आदि नहीं है ? आद्ये, हम अपने दिन्दी-साहित्य में चित्रित उसके 
स्वरूप कौ की देखें 1 
वौर-गाथा-काल वीरता का युग था। इसमे शोरय-प्रदर्शन का एक 
कारण नारी का रूप भी होता है । किसी भुन्दरी के रूप का माक्ष इतना 
तौम्र होता या करि राजा मपनी सेना सजा कर चल पड़ता था भौर उस 
रूपवती के पिता कै राज्य को जीतकर अथवा उसे युद्ध मे पराजित कर 
उसे न्ने जाता था । वीर-गाथा-काल मेँ उसके लिये ठंडे गये मनेक युद्धो का 
वर्णन मिरता है ! उस जमनेमे च्ियोकोहरलेने कीप्रथाभीथी भीर 
तसे को चोर धन चुराजे जाता वेसे योद्धारोगनारीको भी चुरा 
ज्ञे जति थे } पृथ्वीराज का संयोगिता को तेजाना हरण ही था 1 
किन्तु आकर्षण का केन्द्र होते हुए भी वीर-गाया-काल मेंनारी के 
शौर्यका भी चित्रण क्रिया गया है। उसे पतिव्रता, वीराद्खना, स्वाभिमानी 
यौर शक्तिस्वरूपा कहा गया है ! उस युग में वह्‌ पतिप्राणा होती थी । पति 
के मनापमान को वह्‌ अपना मानापमान समक्षती थी भौर उसकी वीरता 
को एक स्पृहणीय गुण मानती थी 1 यदि पति वीर नहीं तौ उसके 
 तापूरणं कार्यो से भपने को रञ्जित ओर कांछित्त मानक्ती है) उस 
युग कौनारौ केखूप का वर्णन करते हुए कवि उसी के मृष्टम 
कृटयाता है- 
"भल्ला हुमा जो मारिया बहिणी महासा कन्त । 
टज्जेजंतु वयंसिभहु जई भगा घर एन्तु ॥ 
अर्थात्‌ --हे वहिन अच्छा हुमा जो मेरा पति युद्धस्थर मँ हौ मारा 
गया } यदि वह युदधस्थक से भागकर भाया होता तो मँ मपती समवयस्काओं 
मे रटज्जित होती 1 वीर-गाया-काल के कवियों मे सर्वर यही भावना 
दिलाई देती है । उस काट कौ नारी कर्तव्य-निष्ठ है गौर सूपसि भी । 
भक्ति-कालम नासै के प्रति कवियों का दुष्टि-कोण वदला । भक्ति-काल 
प्रति मूके न होकर निवृतति-मूलक था । रोग दूनियां के घटो से मूक्त 
होकर ई्वर-मजन्‌, तप ओर सावन, मे रीन रहना तया इस प्रकार मोक्ष 
भ्रात करना ही जीवन का चरम लक्ष्य समञ्ते थे 1 किन्तु नारी इस कार्य 
में चवसे भयिक वाधक हत्ती थी! उसका आकर्षण मनुष्य को धर्म- 
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भाषनाि पिरत बरदेठाया। वह्‌ कामः मालम्बे थो, यत. अश्तिकान 
के गभी क्वियौन उपे णो मरकर शोणा । उन्न दिन सोन कर उप 
निन्दा भौरय्यिनी, कपटो, गीर "वन भप वगु सारि 
कटा । कबीर उमेमोदा मार्गश्च दाया माननेये भौर उण गाप षता 
भी स्तरे षि तारी नदौ समरे पे 
नारी फी प्रौं णर, मपाष्ोत भूप 
पनि निनो पौन गति, नित नारके रंग ॥ 

तुलसीदास ने उवे मपमे नी भपम तषा मतिमन्द मौरर्भषारी 

तक पटा-- 
अपम तै यथम अपम धति नारी। 
तिनं महं मे मप्निमन्द गवार) 

ये उत्ते ताटनादे य्व भी मानव प~ 

ष्टोर यकार शद पथु नारौ । परब तटन भ भणति । 

मूको काव्य फा दृष्टिकोण निप टै। एषम एव भौर उत भण 
भ्त मूति भौर कमतुख चिमित मिमावयाटै हाद्ूतने भोरष्वप्ता 
प्रतीप मौ । मी मुदम्मद जयपोषम पायरे भवनेददरे ¶१६। 
धे पद्भायतौ भेन्पम अनन्त गौन्दमं क दरति श्यते पमरतीने 
ष्पा (माह वर्णन शस्ते व~ 

सरथर तौर पदमा माः । गपा पतास्किण पुर1 

सनिमुत्‌, भव मरय-विरिविाना ज नान त्रारि निन पर्वमा। 

भन्द्‌ ष्टा, पद लगाया । सतिगगनन्नःटजतु 

दरि चरर दोटि मू रोया । फपषटा मए चन्ददेतारा। 

न प्रकार ट्य दयत रि गन्त सविया तसि का काण्डा मना 
फीट मौप्मूपिदिन उन पव्मन्याशाप्नषर रोम न्विषा + स्न 
सगृपापामम मत-रपिया का दच्टितात धनदाता गणु न्पित 
नुटसीदासज सुपाम्‌ द्या म तिरामि य ॥ उपक पि 
मानसम प भार सोता, कोतया, अया भौर मनद 2" म्य 
नापाय ह का दूयते वार सेक, भन्यण येने दनद 


=+. 


शौर रौन-यृत्िवादे नातप्त । तुनोदामड ग जहा 3 


५६६ 


पाली की जो भरक प्रदंसा की है मौर उनके चरसि मे अनेक गुणों का 
विकास वताया है वहाँ उन्होने इस पद से नीचे गिर जाने वालि नारी-पात्रौ 
न भल्सना भौ की है । वे सीता को जगदम्बा मानते है । वे सीता के रप 
का वर्णन कितनी सुन्दरता से करते है- 
सिय सोभा नहीं जाय वखानी । जगदम्बिका रूप गुण खानी 
सुन्दरता कह सुन्दर करई \ छवि गहं दीपसिखा जनु वरई 1 
जो छवि सुधा पयोनिधि हर्द । परम रूप मय कच्छप सोई । 
उनके दूसरी प्रकार के नारी-पात्रो का चरिज-चि्ण भी देखिये-- 
वियिहं न नारी हृदय गति जानी 1 सकल कपट अध अवगुण खानी 1 
ओर 
नारि स्वभाव सत्य कवि कुटी । अवगुण आठ सदा उर रहही। 
सूरदास सगुणमार्गी भक्तौ मे कष्ण-काव्य के प्रतिनिध-कवि है 1 
उन्दोने नारौ जाति को व्यापकक्षेते प्रदान क्रिया । उनको राधा प्रणय 
, स्नेह की सोगात ही नही, अपितु पराशक्ति भी है) सूरकी गोपयां 
,{+६ तथा मर्यादित ह} उनमें भी विरह्‌दै किन्तु एक सीमाके 
भीतर ही! वे चिरन्तन पुरुष की प्रेमिका वनकर उसके दर्शन केलि 
व्याकुल हो उठती है- 
अखिरया हरि दरसन की प्यासी । 
कसे रहै रूप रस रची ये वतियां सुनि रूखी ॥ 
सूर की यशोदा मानो विष्व की सभी माताओं का प्रतिनिधित्व करती 
हं \ उनका वात्सल्य भप्ने प्यारे पुत्र श्री कृष्ण के किए छलकता रहता है 1 
उनके विशाल हृदय मे मानो विश्व के सभी वच्चे क्रीड़ा करते, मचल्ते 
सौर रेते हं । 
रीति-कार कौ कविता में नारी केवल पुरुष के रीति-भाव का आसस्बनं 
दनक्र द्‌ गई । उसके सामाजिक अस्तित्व का उद्धाटन नहीं हो पाया ! 
रति मुक्त कवि घनानन्द के उन्मुक्त प्रेम के गीतोंमे भी प्सूजान से 
मिरे कौ कटपटाहट भरौ हुई है । उनमें ्वुजान' का कोई सामाजिकः 
त्प वणित नही है} इसी प्रकार देव, विहारी, मतिराम आदि के काव्यं 
पे भो नारौ का कोई सामाजिक रप दिखाई नहीं देता 1 उनको कविताओं 
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भरेनारौदेदेहषौ घोमाओेषएयं वेट का पनयद पनिना 1 नात 
मद्गु प्रयद्ध कौ पो, वमपि, पिलम-येष्टत पपार प्रमु पिय 
यनय्येये। दएष्यमौ द्रद्धार-तायन यथ शाङवद नविगण्यल 
उदुपाटित टमा घा । प्रज-्रदेय के गयो मे, रमज बोयमे उम्याभ्प 
रदारित नो हमा । थाचामं हारोप्यादवी द्वियो मे पदृनिसो मे मम्बन्प 
मँ लि है--“वतं नारी कोर ध्यक्ि या समाज के गेय शयं शवर नन 
६। यन््ि मव धररार कौ धिरोयनाभओ पे दन्यनमे पयलनभ मुन रिषम 
भा एफ उपर्र्म-मावहै । देवनेक्टादटै:-- 
कौन मये पुर वन नगर, कामिनः एतै रेपि॥ 
देलत हरे पिवेदषौ, नित षरे करि पदि॥ 
एम स्षट हदि नारी षी विसेपना हनो दृिठेषएुननर, षट्‌ 
मेवद पुग्पबे माय्पयगारेन्दरे मरदटै। 
नारी का सामाजि श्प यापुनिदयुगमेटो मान्ते मा गदा एदु 
केने फयिपोने नारीरे प्रति गटानुयूनिष्ट शौ) हम पुरेबिवि 
मे द्तान्दियोमे पिदानितति केबन्नमे पौ हदनार शमन प्रिया। 
माते फे प्रति सहानुभूतिं व्यक करने वात्रे पियो मेप्रमुन द मेदिगर्ण 
गम, भयोप्यातरिर्‌ उपाध्याय मौर जपशद्रर पनाद। प्रमादमोनेगौ यने 
ध्रदा-र्पियो माना £ :- 
मारी नुम केवष्दश्वदानि विश्वम रथयनाप्मतटमे } 
पीट सोती क्लाक्ते जीविन के गुनद मम्रदमे ॥ 
गृ्जौ कये पक्तिणौ मी वदा प्रिद ह:-- 
अददा ङौगन छव तुम्हारो ष्ठे कलने1 
आवटमेटै दप भौरला भपनौ।। 
छायायाद के प्रदुर्मय मे ममम दयावारो भरिए बार रिग 
भाटक ग्रद्गार्कि पाया मकरो हू प्रतीत त्तेग्नेदोप्न्यनो ननन 
पटकापते हए दिना ~ 
मुक्त षं नारौ शो मानष, विरवन्दिनी नाले 1 
युगनदुम दो तिम॑म ङायामे, यनन ममी, 
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्रयोगवादौ काव्यम नारी को मानवी दृष्टि से देखने का प्रयत्न कियां 
गया! अव उसे जीवन की समस्त उपलव्वियों मे नर कौ समभागिनीं 
वन कर आना है! उसे वासना कौ भूवं दी नदी, पेटठकौ भरखमें भी 
मानव की सहायिका बनना है 1 कवि नागाजुनने सारी के परिपा मे 
दरोपित अर्थ-तीति का चित खीचते हुए कहा है -- 
पुसं मास की धुप सुहावन, 
खाना नहीं पका सकती है ¦ 
चावल नहीं सिन्चा सक्ती हैः 
रोटी नहीं वना सक्ती है ॥ 
अतः कदी से एक अठन्नी खानी होमी) 
वर्ना इस चू्हे के मुख पर मकढी का जाक होगा 1 
इस प्रकार स्पष्ट हैकिनारी के प्रत्ति समाज का ओर समाजके 
`-तिनिपि गायक घौर चित्रकार कविका दृष्टिकोण भी वदलता रहा है । 
वीर-गाथा-काल हो, चाहे पक्तिकाल मौर चाहे रीति-कार हो, चाहे 
युनिक्त काल नारी सदेव नेत्तिक, मनोवैज्ञानिक एवं सास्छृतिक पृष्ट-मूभिं 
कै निर्माण में योगदानदेतीर्टी दहै! अवतो उसका सामालिक रूप सामने 
मा गया है भौर उसके प्रति एक स्वस्थ्यं दृष्टिकाभीनिर्मणहो गया है 1 
यतः नारी का भविप्य उज्ज्वल है} 


(४१) भारत री विदेश-नीति 


१--त्रिटिश शासन के समय मारत कौ विदेशा-नीत्ति 
२--वर्तमान चिदेश-नीति 
‰--वर्तमान विदेद-नीति की मुख्य वाते -- 
(क) साग्राञ्यवाद का विरो 
(ख) अन्तर्षटीय प्ररो मे सत्य मौर न्याय का पक्ष ग्रहण । 
(ग) तटस्थता 
४-- इस विदेदा-नीति का सुपरिणाम 
१--उपसंहार 
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सत १६४७ फे पूर्व हमारा भारत परतन्य था 1 उतत समय हमारी 
विदेशनीति कौ धागदोर भगेन शासको के हाय मे थी। विदेधो-नीति 
सम्बन्धी मामरो मे न हमारी कोई राय ली जात्तौ थी, न परवाह कौ जाती 
यी । वह भंपेजौ शासको ओर्‌ उनकी नीति कै माय वी ट थौ । यथपि 
हमारे नेता ने अपनी विदेग-नीति कौ ह्प-रेखा अव तव दुनिया कै सामे 
री, किन्तु उस समय उन वातो परञ्रिसी ने ध्यान नही दिया । स्वत्रता 
फैवादही हमारी विदेश-नीति को वास्तधिक स्वरूप प्रान ही सवा! 


हमारो विदेा-नीति के प्रमुख प्रवक्ता थे प्रधानमन्त्री मौर विदेश-मन्री 
पंडित जवाहृर्टाक नैदरू । विदेश-नीति की स्प-रेला प्रस्तुत कर हृए 
उन्होने एक वार कटा था--"“भारत दूसरे रष्ट्ौ पर अधिकारं अमतेका 
कोई इरादा मदी रखता । हमारा प्रमुख उद्य है दान्ति कै साथ ययनी 
समस्याभो को भुलज्ञाना ओर जहौ आवद्यक हो द्रुसते कै साथ सटयोग 
केला । ता करते हृए हम न कोष के भावे मे वह्ना पठन्द क्तेर्हैन 
विद्रैके) हमतो सारी समस्याभोको शान्ति से हल करे की मपनो 
नीति धर दढ रहना चाहते हैँ । भारत की विदेश-नीति का बुनियादी अप्रा 
है नियौ कै सरि राष्ट्रो के साय मित्रता के सम्न्ध स्थापित करना” ॥ 


स्वरभीय प्रवानमन्नी १३ित॒ भगवाहस्य्रल नेहरू ने हमारी विदेशनीतिं 
को तीन प्रमुख वाते दुनिमां के सामने रली-{१) भान्तयिक शान्ति की 
स्यापना (२) तटस्यता भौर (३) अन्तरसषीय मामले म सत्य मौर न्याय 
का समर्थन । हमारी विदेश-नीति कौ यह कप-रेवा कोई टद्मण~रेवा नही 
है। देश की भावो भवस्यकतामो को देखकर बह कमो भो वदने जा 
सकती है । हम समय के साय चना चाहते है, बत हमारी नोति नघ्र 
छ्चौटी भथवा गतिशील है, कठोर नदौ । 

हमा हादिक इच्छा दै क्रि हम दुनियां के मन्य देौ वै साय मधुर 
सम्बन्धौ कौ स्थापना करे 1 हमे क्रिसी देश रन तो माफ़मण वणा टै न 
उसकी भूमि हौ हड्पनी है 1 हमारे मन मे किस के ल्थि कुरा यादा, च 
ह) किन्तु इसका मतलब यह्‌ नही कि हमं मपनौ भूमि पर किसी व 
येवा का याक्ूमण सहन कर रगे अथवा मपमान्‌ या कानत ॥ 


६०० 


रहैगे \ यदि एसी स्थिति पैदा हुई तो हम श्यकं आक्रमण का जमकर 
मुकावला करेगे 1 उदाहरणाय, मारतं वार-वार्‌ पाकिस्तान से अन्ये सा 
वतय रखने की वात करता है भौर पाकिस्तान सरकार 'को विद्रेष-पूण 
कार्यवाही के बावजूद मारत कोई उत्तेजना प्रदक्षत नहीं करता है; किन्तु जव 
कारमीर में विधान-निर्मा्री-समा वुलाने के अवसर पर पाकिस्तान ने अपनो 
फे सीमा पर भेज दीं तो नेहृरूजी ने उसे कडी चेतावनी दी मौर भारत 
की रक्षाकी तेयारी सुदृढ कर दौ 1 । 


हमारी विदेश-नीति का उदेश्य है साग्राञ्यवाद, उपनिवेशवाद मौर 
रद्-भेद के विरुढ मोर्चा खडा करना ! सास्राज्यवाद के फौलादी पंजेसे 
मुक्त हौ जाने के वाद यह स्वाभाविक हीह किटम उनलोगोकौभौ 
सहायता करर जो भवं भी सा्राज्यवाद के फौलादी पजेमें जक्डे हुए है 
जीर भाजादी के लिए छटपटा रहे है 1 अतः जव~-जव समय जाया भारत ने 
उन देयो के प्रति सहानुभूति प्रदशित की जिन्टौने अपने साज्राज्यवादी 
-मालिकौंके विरुद विद्रोहका रण्डा खड़ा किया। जव इण्डोनेशिया में 
` *त०७ वालो ने जपने साम्राज्यवादी पंजों को सस्त करने का प्रथत किया 
प नेदरूजी ने इसका विरो क्रिया ओौर दुनियां का जनमत हांलिण्ड के 
विरद वनाने का पुरापुय प्रयत्न किया इण्डोनेशिया के लि नई दिष्टम 
विदेश-पन्वियों कौ वेठक वुखाई गई । इण्डोनेशिया ओर भारत के वीच के 
मित्रता-पूर्णं सम्बन्यों का आधार यहीरहैकि दोनों देश साप्राज्यवाद के 
विरुद हैँ मौर उसे हमेा के किए समाप्त कर देना चाहते है । यही स्थिति 
हिन्द-चीनकौ भी है 1 साप्नाज्यवाद-विरोधौ नीतिने ही हिन्द-चीन ओर 
भारत के वीच गहर मित्रता पदा करदी है । भारत ते समय पर तिन्बत, 


ट्युनिशिया गौर अल्जीरिया कै प्रति भी सहानुभूति प्रदशित कौ है मौर 
उनका नेतिक समर्थन किया है । 


ईरान न जव अपने तेल~उदीग का राषट्रयकरण करते की घोषणा की 

तव भो भारते ने उसके प्रति सहानुभृति प्रद्चित की मौर जवे मिश्रे 
स्वतन्व होने का प्रयल किथातव भीभारत का यही सुख रहा । इसी 
प्रकार भारतने हो सत्ते पहले रदा क्षण-जफीका कौ मक्तान सरकारी 
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रु्ध-भेद नीति के विरुद भावा उठाई 1 उसने दमिच-अरोका का प्रन 
सगुक्त-राषट-सथ मे भी उठाया नौर उस पर विश्व जनमत क प्रभाव 
इलवाने का प्रयल क्रिया! नेहर्जौ कै ही प्रयल से दक्षिण-अषफीका कौ 
करमनवेल्य मे स्यान नही मिक सकरा मौर कुदं राष्ट ने उसा आयित 
हिष्कार कर दिया} 


भारत की विदेदा-नीति का तीस प्रमुख तत्त्व दै तटस्थता 1 अन्त 
षट्ीय तनातनी को देपकर भारत ने यह्‌ तय किया कि वह्‌ तटस्य रगा । 
तटस्थता का यह अयं गही है कि वहक्रिसोकामिन नही होगा । मित्रता 
तो बहु मवसे वाहता है चिन्तु वह किसी एक पे साय इस तरह वैधना 
पसन्द नही करता कि उसक्रा मतख्व हौ दूसरे से दुभनी 1 दस नीति षा 
यह फल हिमा है कि भाज अमेरिका भारत का उतनाही मित्र है जितना 
ख्स । भारत भभौ एक नवोदित राट । सम्पतता को दृष्टि से उसे दुनियां 
फ वदे-वटे राषट्ाकौ पक्ति म खटेहोने म अभी पर्याप्त वपं ल्ग जायो । 
पेजानिक भौर सैनिक दृष्टि से भौ वह्‌ अन्य देथ कौ तु्नाम वडा पि 
हृ है । किन्नु उसके उचादशो पर दुनियां मेः बडे वडे राष्ट्र मी विश्वाष 
करतेरह। स्स गौर भमेरिका दोना एक दूसरे के दुर्मन है मन्नु दाना 
भारत का सम्मान करते ह । भारत को भोर से अन्तर्यषट्ीय समम्यामा प्र 
भो बुय कट्‌ जाता है उसे ध्यानपूर्वकं मुना नाता है भौर दुनियांम 
तनाव कम होने वै चह दिषार्ददेते 1 


तटस्थता की नीति के कारण भारत वौदुतिर्यावे सभी रष््ादी 
मिद्ता मौर सहानुृति प्रा है । इस्त सभो देशा से सहायता प्राप्न क्एना 
भौ सरल वन गयारहै। यहं नीति नतो हमारी भक्र्मण्यत्ता का चोतद है 
म निष्कियता की । यह तो विश्व-दाति का दि्ाभ एकटोसक्दमहै। 
भारत अन्तर्घ्रीय-यजनोति म गाधीवादी सिद्धान्ता का प्रयोग र रदा है। 
हमारा विन्धासं है कि विमिनन देश पते सामाजिक उत्यान कै लिए मपना" 
क्षपनी भा्थिक एव राजनीतिक प्रणाटियों यपनान बे रिपु स्वतन्य ह 1 भत 
किसी नी एकदे को कषठ शासन प्रणा दरसरे देश पर (9 
श्रयल नही करना चाद्ये 1 पण्डित नेहने सत्‌ १६५४; ध 


९ 
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सविविदान में कषा था--“हुमने तटस्थता की नीति न केवल इसि 
सपनाई है कि हस विग्व-शंति के लिए उत्सुक हैँ वल्कं इसीच्यि कि हर 
अपने देश की पार्वभूमि को नहीं भू सकते 1 हम उन ततो को नहीं खोड 
सकते लिन्द हमने जव तक अपनाया था ! हुम यकीन है करि आजकल की 
समस्याएं शंतिपुणं ठग से सुलन्नायौ जा सकती है" ""केवल युद्धका 
न होना शांति नदीं है, वल्किं शांति एक मानसिकं स्थिति है जो आजकल 
के शीत्त-युद्ध-पुर्णं जगत्‌ में नहीं पाई जाती \ यदि युद्ध प्रारम्भ हो जाय तो 
हम उसमे सम्मिलित होना नहीं चाहते -एेसा हमने घोषित किया है वयोकिं 
हम शतिके क्षेत्र को विस्तृत करना चाहते हैँ} 


भारत की विदेश-नीति का महत्व इसी वातसे स्पष्ट हो जताहैकिं 
अधिकाय र्ट ते उसे अपनाना प्रारम्भ कर दिया है । अफ्रीका, एरिय। 
भौर अरव के वहुत से नवोदित राष्ट उसे अपनाते जा रहे हँ । पार्िस्तार्न 
मनोर जापान जसे देशा इस तीति को नहीं अपना रहे हैँ परिणाम यह्‌ हो रहा 
किं पाकिस्तान की भाय का ६० प्रतिरत सेना पर खर्च हो जाता है मौर 
जसे ही युद्ध प्रारस्म होगा उसका उपयोग युद्ध के अहो केकूपमे होगा । 
अव भी वे दुष्वक्रों ओौर षड़यन्त्रो के केन्द्र माने जति हैँ ओौर विरोधी राष्ट 
उन पर कड़ी दृष्टि रख रहे हँ । अपनी तटस्थता की नीति के कारणन तो 
हमारे वजट का अधिकांश रुपया सेना पर॒ खर्च होता है, न हमे अपने देता 
का गुद्धात्मक अटा वन जने की अश्ङ्काहौ है। 


माज कौ लड़ाई विज्ञान तया मल्-शघ कौ द्वैष-पूर्णं स्पर्वा के कारणं 
अत्यन्त भयानक सूप वारण कर रहीरहै। इस विनाश से वचने के स्यि 
तटस्यता कौ नीति ही छाभदायक्र हो सकती है। हमारी विदेश-नीतिं 
स्वतन्त्रता, सार्वभौमता ओर विश्वाति को सुदु वनाने कौ नीति है । 
इससे राजनीतिक, सामाजिक दोनों प्रकार कौ स्वतन्त्रतां के अनुकूल 
व्तावरण का सफरतपूर्वक निर्माण करिया गया है । 


~~~ 
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प्रारम्भ हो जाय गौर दुनियां देखते दी देखते मिट जाय । हमारी विज्ञान 
की सारौ प्रगति युद्ध कै विनाशकारी सतर से कुण्ठित हो ग्ट) हमें 
पेमा रगता है कि दुनिया विनाश्च के कगार पर खडी है न जाने कव वह्‌ 
किसी ल्के से भिर पडे भौर हमेशा के लिए गहरी नीदर्मे सो जाय! 
आप पृथोगे कि इसका कोई इराज भी हैया नदीं? ह है वह्‌ इलाज 
दै निःशस्रीकरण । 


निःश्ीकरण का अर्थं है इन विनारकारी शास््राश्लो पर्‌ नियन्त्रण 
करना 1 भाज दुनियां के सभी दक्तिशाी मौर उन्नत राष्ट शक्ति प्राक्त करने 
के छिए इन शस््राछलों क मन्वाधून्ध निर्भाणमे जुटे हुए हैँ । सव एक दूसरे 
से भयभीत हँ मौर भपनी राक्ति रक्षा भौर उन्नति का स्रोत इन रघा 
कौ ही समञ्च रेह किसी मे इतना साहस नहीं है कि इन विनाशकारी 
उपकरणों से पना पीदा छुडाए' भौर दुनिर्या से कै कि हमास कोई बुरा 
दुरादा नहीं है! यदि कोई हम पर वुरा इरादा रखतादैतो हम विना 


. दधियासँ के उसका मुकावला करेगे मौर भले ही मर मिटे पर उसकै इरादों 


कौ सफर नहीं होने देगे । इस निस्वय के साथ शघ्राल्लौ की इस कुटिल 
भौर विनाशकारी होड से पोच हट जाना दी निःशस्रीकरण है । 


यह्‌ ब्रात नहीं है कि निःशच्चीकरण कै महत्व को कोद समञ्च नहीं 
र्हा है । माज दुनियां के सभी वड़े राष्ट उसके महत्व को समन्न रहे द । 
वे उसके लिए प्रयलक्ील भी हैँ किन्तु उनके प्रयत्न भूरे ओर आधे मन से 
कयि हए है 1 आइए, म इन प्रयलों कै इतिहास पर एक दृष्टि डे । 
निःशघ्ीकरण का इतिहास वहत पुराना नहीं है । वह्‌ अपने जीवन्‌ के 
केवल २-३ दशक टौ विता सका है 1 उसका जन्म दूसरे महायुद्धे कौ 
विभौपिका कै वाद सतू १९४५ में हुमा था 1 दुनियां के वड रष्ट 
अपनी भख से युद्ध के विनाशकारी कुकृतयो घौर उनके दुप्परिणामों 
को देख चुके थे । उन्दने अनुभव क्रियाया कि यदि यहो स्थिति 
रहौ तो दुनियां का विनाश दूर नहीं है) अतः सन्‌ १६४५ मे उन 
सभी बडे राष्ट ने निःशक्लीकरण का प्रवत उठाया । अमेरिका ओर ब्रिटेन 
दोनोनेहीन्बर भेक्सिको के प्रथम भागविक विस्फोट के वाद एक्‌ सम्मिलित 
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घोषणा कौ । उन्दने कहा कि इन विनाशकारी अल्लोकौ होड को सेकरने 
केलिए शीघ्रही एक संयुक्त-राषट्-आयोग कौ स्यापना कौ जाय] इस 
घोपणा का अच्याफलं हुमा 1 अमेरिका, ब्रिटेन भौर सोवियत-छ्म फे 
विदेश-मन्वियो ने जनवरी १९४६ मे सयुक्त-राषट्-अरुशक्ति-भायोग को 
स्थापना को । इसी वपं भून मास मे अमेरिका ने एक योजना प्रघतुत कौ 
जो फ व्च-योजना' के नाम से प्रसिद्ध है। इस योजना वे वुदप्रस्ताव 
इस प्रकार 

(१) भय पूर्णं संभावना से युक्त सम्ूर्णं माणविकं किया-कलापो 
एवे अन्य कार्म-विधियों की व्यवस्या, नियन्त्रण ओर अन्य कार्यक्रम एक 
अन्तर्यष्ीम संध्या के गाघीन दहो 1 

(२) इस अन्तर्राष्ट्रीय संस्था के नियमो का उल्टंघन करने वलि राट 
को दण्ड दिया जाय 1 स्थायी सदस्यो का मनिपेवापिकारभी हस नियमे 
बाधकनदहो। 

(३) दण्ड विधान्‌ कै नियम के साथ हौ माणविके शघ्राह्ला कै उत्वादन 
पर भी अंकुश स्गाया जाय ओर इनके उत्पादनं मे टगने वाली समस्त 
सामग्री का उपयोग मानव-कल्याण के विर्विव कार्यो मे फरिया जाय । 

सन्‌ १६४६ मे पह "वर्व-योजना' राष्ट्संष मे वहमत से स्वीकार 
करटी गई। दुःख है कि इस योजना को सभी सदस्य राष्ट्रो कौ सरव्म्मत 
स्वीकृति नही मिल सकौ । सोवियत-रूस तथा उसके मित्र रष्ट्नै यह्‌ 
आपत्ति की कि सर्वप्रथम माणविक भस्नो के प्रयोग परः प्रतिबन्ध लगाया 
जाय ओर्‌ नियन्नण विधि बादमे कार्यान्वित कौ जायं । इस्केवादल्स 
ने यह कटय $ अगुवमो पर नियन्त्रण ओर प्रतिवन्ध दोनो एक साथ 
प्रारम्भ क्रिय जायं । इसके बाद ूसं वार-वार विरोव करता रहा । 
परिणाम यद्‌ हमा किरसगुक्त-रषट्-खथ को समिति ने केवल एकी 
आयोग मे, जिसका नाम निःशस्रोकर्ण आयोग रखा गया, परि्वातित कर 
पवि! यथपि ल्प का दल नि ्घ्ीकदण विषौ नही है तयापि 
अकनरिका भौर शस ॐ वोच व्या पारस्परिक अवियवाप्न मौर वेभृनम्य फे 
कारण उनके वीच कौ दाई कमह ही नही पातौ 1 टतः संगक्त ` 
को संगुक्त-समिति ने इस मायो के सारे कार्म को एक तिप्पक्णए 
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एपसमिति को सप दिया \ इस उपसमिति कौ वहत सीं वेखकं सन्‌ 
१६५३--५४ से हदः 1 जव्टूवर १६५४ संयुक्त-राषट-संव ने यहं प्रस्ताव 
पास किया कि मख्य ल्प से मल्र-निर्माता पांच महात्‌ राष्ट का सम्भिकिति 
निर्णय होमा 1 तीन-चार वर्षा की मवयि मे निःशख्रीकरण के समन्लौते 
के सम्बन्य में पाचि महात्‌ रषौ की यनेक वेठके हरद' भौर इनमे पर्याप्त 
विचार-विनिमय भी हा ! किन्तु वेद है कि इन सवका कोई सुपरिणाम 
सामते नहीं आ पाया । पता तरीं वह दिन कथ उदय होगा जवं इन वडी- 
वदी शक्तियो मे दस प्रन पर तमञ्लौता दोगा ओर दुनियां मृक्तिको 
सपसिले सकेगी \ - 
इसमे कोई सन्देह नहीं कि निःश््रीकरण का प्ररन दुनिर्याके 
जीवन-मरण का प्रदन ट) यदि इस प्रन का समुचित ह निकल मायां 
तो ठीक दै जन्यथा कुशल नदीं हो सकती । वात यह्‌ है कि जसे-जेसे 
विज्ञान की प्रगतो रहीदै वैसे-षेसे विनाश के नये शषस्र-मस्र वन 
रहे ह इन रान्नाघ्नो कौ शक्ति चका देने वारी है । पहले जहां तलवार 
ग्रा बन्दरुक एक वार मे एक-दो व्यक्तयो को ही मारने की क्षमता 
रखते थे वर्ह भव बाघुनिक शस्नाल्रं एक साथ करोड़ों व्यक्तियों को मारने 
की क्षसता र्खे ल्गेहै) वेदेशके देश नष्ट कर सकते ह) मव सारी 
दुनियां का विना कुछ ही षण्टोंकाकाम होगया दहै! भतः दुनियाके 
सामने यह प्रश्न ह कि वह विनाद की इस होड मेँ अगि वदे या इनसे मृक्ति 
ले । स्पष्ट दै कि विनाश कोई नहीं चाहता । किन्तु पारस्परिकं अविहवास 
बौर विद्धे कासा कुटिल जाल विद्धा हुमा है कि विदवास, शान्ति, 
सदभावना भौर सूरक्षा का मागं प्रशस्त नहीहो पाता! वैसेतो दुनियां के 
सामने जज अनेक समस्याएं ह किन्तु निःशघ्लीकरण की समस्या उत्से 
तताल दुल कौर्मागकर रहीहं। यदि इसकी इसी प्रकार उपेक्षा होती 
सटी तो विनाय निरि है । इसीलिए मँ ससे दुनियां के जीवन-मरण का 
परन्‌ कता ह । 
प्रसत्त कौ बात दै कि सन्‌ १६५५ मे सोवियत-रूस ने अपनी सेना 
मे प्रात लल सनिकौ को कमी करनेकौ घोपणा करके इस दिशा मे एक 
परतवपुण पटल कौ । इस कोई सन्देह नहीं कि निःशरस्रीकरण की दिया 
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भै यह एक महत्वपूर्णं कदम था किन्तु वेद है कि दूसरे राष्ट्रो ते द्सका 
तित्करल उत्तर नही दिया 1 अगस्त १६५७ मे नि.राल्लीकरण कौ समस्या 
परफिर एक वेठक हई जिसमे कुच नये धुद्चाव रखे गये । अमेरिका के 
भूतपर्व विदेश-मन्त्री श्री उमे ने ममेरिका, हत मौर "वारसा-सन्वि' के 
देशो मे हवा्ई-निरीक्षण का प्रस्ताव रखा । इयर नायो-परिषद्‌ ने भी 
निःराल्ीकस्ण सम्बन्यी वातो मे अपनी सहमति प्रकट कौ किन्तु अभी 
पतक दुनियां के बरडे-वडे राष्ट किसी सर्वसम्मत निर्णेय चक पव नही सकफे 
ह । वत्तृतः नि शस्नोकरण का प्रन हमसे साहस की माग कररहादहै। 
हेम अपने मनो मे भविश्वास, वैमनस्य भौर कटुता वनाये रखकर दरस 
परल को हम हृल नौं कर शकेगे । भतः इस समस्या कौ माग यह्‌ है कि बढे 
शष्ट वैमनस्य, भविदवास भौर कटुता कै संदुचित एवं विनाशकारी पेरे 
से उप्र उठे भौर मुक्त मस्तिष्क से स प्रन पर सोये-विचारे 1 मदि 
र्माग्यस्षेये लग उस पेरे से ऊपर न उठ सकेतो दुनिमां के शान्तिप्रिय 
लोगोका मत इतना शक्तिदयाली वन सके क्रि उन्हे निराघ्लीक्ररण के 
छि विवश करदे 1 सौभाग्य से एसी शक्तियो का उदयो रा है1 चिन्ता 
महीहै क्ति इन शक्तियो कै भगवत होने पे पहले ही बही विनागकारी 
शक्तिं पते पैर न्‌ जमा के। 


(४३) चोन फो चुनौती 
१--चीन का सपना 
२--जौवन मूल्यो का सपं 
३--रूटिवादी साम्यवाद मेदान मे 
४--टमाय कर्तव्य 
(अ)-मूरखा का महत्व सभक्त 
(आ)- सरकार, ससद ओर श्रयान मनी का समर्यनं कर्‌ 
(इ)-- गान्ति कालीन सुविधाजो को दोने बे ग्ित्वार फ 
‰--उपसहार 
चीनने हमारी उत्तती सीमा पर मक्रिमण कर्‌ हमे एक वहत वबा 
श्रुरीती दीदै! चीन क्य मामथ एक साषार्ण युद्ध नरं 
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यह्‌ है कि चीन करा आक्रमण उसकी उस महत्वाकाक्षा का पहला अभियानं 
है जो वह सम्पूर्णं दक्षिण-पूर्णं एशिया जिसमे पूर्वी पाकतस्तान भौर ब्रह्मा 
भी सम्मिलित है, को विजय करके पूरा करना चाहता है यदि किसी 
दिनि चीन को इसमे सफलता मिरी तो वह्‌ हमारे दुर्भाग्य का दिन होगा । 
उस दिन आजादी ही नहीं व्यक्तिगत स्वतन्त्रता भी समाप्त हो जायगी 1 
अपनी जिस संस्कृति भौर नेत्िक व आध्यात्मिक जीवन पर हम सदवियो से 
गर्वं करते आए ह समाप्त हो जाचेगे 1 हमारी पराजय सम्पूणं एशिया ही नहीं 
निर्या कौ परतन्त्रता ओौर जनतान्तिक प्रणाटी के व्यि एक वहत वडा 
आघात सिद्ध होगी 1 चीनी साम्यवादी यही सपना देख रहै ह कि वे समस्त 
एरिया ही नहीं दनि की स्वतन्त्रता, आध्यात्मिक जीवन ओौर जनतात्रिक 
प्रणाली का जन्त करदे । 

चीन के आक्रमण को केवर सीमा का - गडा समञ्षना एक वहत 
वडी भुर होगी \ वस्तुतः वह्‌ भारतीय ओौर चीनी जीवन पद्धतियो, आदं 
एवं दर्शन का संघं है ! हम जास्तिक रहै वे नास्तिक } हुम भौतिक पदार्थो 
से अधिक मानवीय मन व संकत्प-शक्ति को प्रधानता देते है, वे मानवीय 
भन ओर्‌ संकल्प को भौतिक परिस्थितियों कौ उपज मानते हँ । हम साध्य 
के साथ-साथ साधन की पवित्रता को भी महत्त्वपूर्णं मानते हैँ जव करि 
उनके लिय साधनों कौ जुद्धता कोई महत्व नहीं रलती । उनकी दृष्टि सें 
केवर साध्य ही महत्वपूर्णं है 1 उसके ल्यिवे निम्न से निम्न साधत 
सपनाते हुए नही हिचकते 1 हम अरिसा को वड़ा महत्वे देते ह मौर जीवत 
ही नहीं जगत्‌ मे उसकी प्रतिष्टा करना चाहते हँ किन्तु उनके सामने 
सरिसान तो नीति-शातर काप्रश्नटहै त आचार कोा1 वहु उनके लि 
मान व्यावहारं उपयोगिता का प्रर्न है । हमारा रक्षय है “वहुजन हिताय 
वहूुजन सुखाय ।' हमारी निष्टा सवे्यमे है किन्तु वे पार्टीया पक्षक 
चि प्रभी दछोटे-वडे स्वार्थो को वलिदान करना श्रेयस्कर मानते है । हमारी 
मान्यता है कि सद्‌मावना पैदा करके वातचीत या पंच-फेसले दारा सभी 
लगड निषदाये जा सकते हँ किन्तु वे वरग संघषं भौर क्रांति की निरन्तर्तां 
म विश्वास करते है } मा का कहना हे कि राक्ति "वन्दरक कौ नी से.आतीं 
। टै" हम सव प्रकार कौ वेचारिकि स्वतन्त्रता को मूत्यवान भानते हैँ भौर 
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उसके दि परार भवसर देना चाहते हँ 1 दन्तु वे च॑चारिक श्वतन्यता 
को खतरनाक मानते हँ 1 उनके अनुमार वही विचार प्रचच्ति सिवा बाना 
चाहिये जो श्ासनसत्ता ततय करे । माज हमारे सामने अपनो इन्दो ऊदन 
मत्य की रक्लाका परर्न उपस्थित हौ गया है! साम्बवापियो नेस्न्‌ 
१६२८ को अपने बन्तर्टीय कार्यक्रम मे यह्‌ स्पष्ट कर दियाषाद्धि 
गायोवाद जनक्रान्ति का अविकाविक्‌ विचयौ सिद्ध हो रहाहै मौर श्म्यवाद 
को उसका उटकर मुकवा करना बाय । 


यथपि ुभरस्दमविया बौर सोवियत स्स नी साम्यवादी र्ट, रिन्त 
उन्होने भपनौ रति-नीति से यहसिडकर दियारहैक्िवे चौनको मति 
शूढिवादौ साम्यवाद मे विदवास नही करते । चोन रुढिवादौ साम्पवाद ङे 
सभी तरीके, नारे भौर ध्येय यपनाना चाहता है। चोनका नेता मा 
स्टेदिनवाद मे विश्वास रखता दै) चीन के सराभ्यवादौ इतने प्रवल 
आतंकवादी हँ क्रि उन्मि सव प्रकार कौ स्वतन्तता को पूर्वतः कुचल 
दिया है । संसरि पर प्रभुत्व स्थापित करने की काक्षा उसमे तनी 
प्रवल है क्रि यदि माज स्टेछिन जीवित ठता तो वहं हन सबको देकर 
नाचने खता । यही कारणदहै कि हमारी यह जडा साधारण रुढा 
नही द । इषमे हमे केवल चीनियो का मुकावला हौ नहो कला है,उन सव 
खोगोकाभीभ्ुकाबला करना है जौ इस रूढिवादी साम्यवाद मे विश्वान 
करते है । हमारा दुर्माग्य है कि एसे कुल लोग हमारे देश मेभीमौदृूः 
है । ठेते लोग जहा -तहां हमारे देश कौ जनता के संवत्पो कोध्ीः क 
मेल्णेहृए है 1वेदेशके विभिन्न भागोमे रषट्-विरोषी विषवन 
कर रहे है । अव आप समज्ञ गय होगे कि चीनी भक्रमय क्म अ 
कितना घातक विप छिपा हृए है, उसको शक्ति त्नौ भ्व °" ` 
उसका मुकावला करना कितना भावश्यक है । 


अव प्रन यह दै क्रि स त्विति मे हमाय 
भंगेन हमारे देश ॐ शासक ये, उनो सेनक 
थो । फलतः एक ल्म्ये अससेततक हम 
आर मने सत्धाकेप्रथनकी कमोको 
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सोचा 1 किन्तु बाज सुरक्चा का प्रदन हमारे जीवन जौर भरण का प्रन 
वन गया है। यदिदहम चतरे कौ गम्भीरता को नहीं समते, उसके 
लि पूरी तैयारी नहीं करते शौर मौका आने पर बपना सव कु वलिदान 
करे की तत्परता नहीं दिखति तो हमारा भविष्य तिर्चय ही अन्धकारमथ 
है । सौभाग्यसे आज देश में हमारी अपनी सरकार है 1 हमारे अपने 
चुने हुए व्यक्ति शासन की कु्सियों परवेठे हैँमौर वेदी हमारे युद्ध 
प्रयत्नो का संचालन करर ह ।येवेदीरोग हँजो आजादी की लडाई 
मे अपनी देश-भक्ति का परिचय देके है। हम अर्ग-अल्म ओर 
असंगठित रहकर इस खतरे का मूकावला नहीं कर सक्ते 1 सरकार दही 
हमरे युद्ध प्रयलनो का संचालन कर रही है! हमारी विजय-प्रपि का 
वही सवसे वड़ा उपकरण है । बतः भज की सवने पहली भआव्यकता 
यह्‌ है कि हम अपनी सरकार को भजवृूत वनाय, उसे पूरा समर्थन गौर 
सहयोग द । टम सेेसा कोई कराम न करे जिससे वह॒ कमजोर वने) 
हमारे प्रधान मन्त्री प° जवाहरलाल नेहरू ने चीनियों को निकाल वाहर 
¦ करने की दृढ प्रतिक्ला कौ थी भतः हमे उनके नेतृत्व में पुरा विश्वास रखना 
चाहिये ओर वह्‌ जेसा मार्गदर्शन कर गये है हमे उसी प्रकार का कार्यं करते 
रट्ना चाधि 1 इवर दमारी संसद भी प्रजातन्त्रीय प्रणाली का पर्याप्त अनुभव 
करचुकी है! व्ह्‌भी चीनी आक्रमण का मुकावछा करने कै ल्यि 
कटिवद्ध है । अतः हमे उसका भी पूरा समर्थन करना चाहिये । समय 
की यह्‌ जावद्यकता है कि हम दुरमनों को जयने देश से वाहर निकालने के 
व्यि द संकल्प करे सौर अपने मे थोडे पे भी संशय या दुविधा कौ स्थान 
न दे इस संकट~काल मे ठम उन सव सृुनिवाओं भौर नागरिक स्वतन्त्रता 
की आश्चा नही करनी चाहिये नो ज्ञाति कै समय हमे प्राप्त रहती है| 
ह्मे अपने सत्तारूढ नेताओं पर पुरा विद्वास रखना चाहिये कि वै अपने 
अधिकाय को दुशूपयोग नदीं करेगे 1 ठेसे समय शासको को अपने पासं 
ठे विशेष अविकार रखने भाव्श्यक होते हैँ गौर राष्ट कै प्रत्ति कोई भी 


विरोध सहन नहीं किया जता 1 
५ क्या हम अपने इस कत्त 
को पहुचानेगे ? 1 
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(४४) हमासे भर्तिरक्ना फा प्रवत 


भूमिका 
१---पतिरा कौ भायुनिक भावरथकताषएट 
२े--भारत मे न सावनो के सुलभतां 
३--दटमारो कमी--रषट्म एकता फा भभाव 
--आजादो फे वादे एकता फो मोर प्रगति 
भ--संकट-कारीन स्थित्तियो का यरदान 
६ उपसंहर 
साधुनिकर युगम किरी भी राष्ट षो सपनी प्रतिरदा कै नि मिषु 
सानौ को आवदयक्रता हती दै भव वह गुगनती (येष शाप्माति 
ही कु वीर पुर्पाके वनय पद विजयप्रात कौ नामे | थाज मेनारभौ 
को उनिक भस्य-पस्थ हया अन्य यथन सामप्रियो भौ भावत्यपता नि 
ह मोर दून सव का उत्पादन केवत बटौ रष्क सक्ते दुगोभोपीणिष 
दृष्टि भगे वदृ 1 नादी ( कल्चेमाठर पापया माम 
उपटव्व दना भो जाजव प्रवा र वि का भावथ्यरा 1 भाज 
प्रतिरक्षा के ल्यिमेनाक्मभौ यास्यामो शौ जिनमे यस्प्र-त्यप 
लेकर धृट नौर बटन क गह बलु याती है जिनसे दौ देत मे वषार 
करम बौ भावर्यक्ता हेव ६ै। उने परमत यह 
(१) जावर य्या पर्दि दृद्व भीर माह पात्रे यनि फ 
पर्या संम्या। 
(२) इतना ल्म्वाद् श्ये नियमे काविकर नौ मेनि दीनी श्र 
द्याह बर सद्व व्िङनिन भौर चत्वा बनाते 


रटने काक्र ~ कन 
(क) पर्तिम ^ | ाच्वन्न्ना 
(४) रे यड न 
४" ० 
सवक ष्म । 


ग्कञ प्व 


६१२९ 


ह तक उपरव् द्र जह तवः जनल का सम्बन्ध ह मरि देल म 
धाटसी यदासौ की कमी नही दै\ उगलो ने दारे दे के विदल जन्‌वट 
का अक प्रयोग हरी कियाया\ छीर सेनाम अररे, जाट) साजपूतः 
सौरये, सिक्स, असमान आदि ददी प्रमृख स्थान टिया या) यदि 


=+ 


आज जनवल का पूरा उपयम किया जायं तो हमारे सामने जनल 
को समस्या सरी रहेगी \ विस्तार भीर क्षेव के मामे ममी दमाय देशं 
सोभाग्यकारी ६ \ मुगले को दद्धिण पर विजय प्रात करने मे जो वहत 
सा सपय लप क्षीर फिर भी सफटता न भि सकी उसका एफ पात्र 
कारणेत्र का विस्तार हीणा संगरेजौ की भौ मास्त दलो जीतने ये जो सौ 
यर्प्‌ का समय खमा उसके पीचिभीष्षेल का निस्तार हय एक परम कारण 
था \ भालकर यष्ट ती जावद्यक है कि हमा प्रतिख्ा व्यवस्था कन्दी एक 
यादो स्थानी पर वेन्द्रिति नदो) व्ोकि यदि दुदमन उन्दी जगहे पर 
वम नियदेतारै तो हमार सास पक्ति समासत हो जाती दै) जहाँ क्षेत का 
विस्तार सोवियत होता ई चस वम भादि विना्षक भस्य-क्स्व सर्वाविक 
लिना करते ह \ हमारे देश मे गद्धाके सेदान को छोड़कर देष सी 
आमो फी आयादी विरट ६, हमारे उ्ोग-धन्वे सारे देश मे फैले ईए 
६ हाँ कुट यद्रोम कच्च माल की एक विशिष्ट ध्र मे बहुतायत 
के कारण उसी त्म एकट्रं भरूर &1 किन्तु कुल निखाकर हमरि 
उम देश भर मे फले ह} दसौ प्रकार प्रतिरव के लिये जिन भौतिक 
सामग्रियों की भावदयकती होती 2 बह भो सारे देवा भरम फटी हरर द) 
गुन साधनों की दृष्टि ते समृद्ध हेते दए भी हमारी कु कमयं 
ह \ उनमें प्रमुख ट मानसिक साधन \ किसी भी देक की प्रतिरक्षा पे 
ये सवस पह्री भावश्यकता ट स्वतन्त्र स्ढ्ने की कामना भौर उस 
लिये शय कुद विदान करने की सेयारी \ दमे यद्‌ सेद के साथ 
फरना पदता है कि सदियों से हमार देश भे भस आवना का अभाव र 
६ एक भोर ्े्ीय दृष्टि से हमारे देश का विस्तार भीर दूसरी अ 
जातियों की अनेकता दसं दिशा सं वाधक वनती र्दी हं । राष्रीय एवं 
के जभाव मे हषर यं कषतीय या स्थानीय भावनां प्रवल होती र 


* 
{नसे सदैव सीय एवता को भापात पला । इतिहास वताता ह 
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परव के नदान मस्ट के डरे र्ट इण्डिया कम्पनी से मेल किया 
पनीर सिधि के आपिरत्य चे बचने के दिए राजस्यान के राजाजोने 
शतो कौ शरण ख 1 इतो प्रकार दरावनकोर के राजा ने भी मेमूरके 
राज्य को मांग स्वोकार कटने कौ अपेक्षा विदेधियो की भघौनता स्वीकार 
र । इषर भवय के नवाव शुजाउदोला ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी से 
सन्वि कौ । सम कोई सन्देह गेही किं बुनाउद्ीका वडा कुचर योद्धा 
या षिन्तु हमारा यह दुर्भाग्य था करि उसके मन मे भारत्त कौ एकता 
य स्वतन्वरता की भावना न थी 1 वह्‌ अवघङे लियि चिन्तितिथा भौर 
उसे मरहो से वचाना चाटता या । १८ वौ शताब्दी मे यही भावना हमे 
सब शासको मे दिलाई दी । 

राजा-महाराजा ही नही हभारी जनता भी उस कमभोरी क्रा 
शिकार रही है उसमे भी अपने प्रादेरिक शासको कै प्रति वफादारौ का 
अमाव था वति यहथीकिनतो उस काल के दासक विचिवत्‌ नियुक्त 
हृए ये ने उनका शासन किसी सिद्धान्त पर आधारित धा । जो जिस 
पर क्व्जा कर वैरता उसी का राजा वन वेठता। जेते हैवरावाद व 
मर्कट मे नबाव । इसमे कोई सन्देह गेही करि मटाराषटर क पंजाव मे भपने 
पारक के प्रति वपादारी यौ किन्तु सारे देय कौ दृष्टस ह्‌ वफादारी 
कमदही कही जायगी । 

भव प्रल यह टै द्धि न्ना न्िवि मे परिवर्तन हृमाहै। 
वारर से देखने पर आज उने वरिनजङ प्रवृत्तियां दिप देती है| 
भापामोकी दृष्टि ने नने ठेर 2 उन न्पये द यौरय्न मापायो कफो 
बोल्ने वनि लेग के प्तरि त्रितने व्यदार हँ उतने 
यने जावियां व उपजात्ियां 
टन्य्गतो पर गर्वं है। भासतर्मे 
दन मे वपनेकोवडान 














दित्रिष्छ्ता या श्रेष्ठता मानना 


ढै द्धि दन एमा करते हृषु भारत 
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परयकता पर आवारित नहीं हो सकता { सदियों से हमारे यहा कोर 
अपनी केन्द्रीय सरकार नहीं थो 1 यह पृयकता उसकी भी देन है । "किन्तु 
आज भारत में एक केन्द्रीय सरकार दै ओर वह्‌ भौ हमारी ही जनता 
दार चुनो हुई । आज दुनियां भी छेटे-छोटे राज्यों का विलय कर वड़-वड़े 
देयो की स्थापना को ओरवदं रही है! देसी स्थिति मे विभाजन वं 
पृयकता को प्रवृत्ति म्रसापयिक एवं अहितकर है 
इसमे कोई सन्देह नहीं कि स्वतन्त्रता प्राि के वाद देसे वहुत से 
कम हुए ह जिन्दौने हमे एकता के सूत्रम वाँघने का प्रयत्न किया है 1 
हिन्दू-षर्म के नति तो हम एक सूत्र भें बन्धे हृए द हौ जरयक पुरननिर्मीण 
ने भी हमे एकता कौ ओर वढाया है । आज भारत मे जो पुननिर्माण 
हो रहा है वह्‌ कोई भी एक प्रदेश अरग रहकर नहीं कर सकता ! हमारे 
देव के निवासी अव लोकतन्त्रीय राजनीतिक जीवन में समान रूपं से भाम 
ले रहे 1 सवको समान अधिकार ओर समान स्वतन्त्रता प्रप्त है) 
किसी जाति या किसीक्षे्रसे दूसरों को कोई क्लेश नहीं पचता । यदि 
यही स्थिति रही तो निद्वय ही एकरेसा दिन ञआयेगा जवकि भाषा, 
जाति ओर क्षेनीयता पर आधारिति ईर्ष्या व स्पर्ध को कदर भावनां 
; ।९ हो जायेगी । हमे यह्‌ कहते हुए हर्षं॑रहै कि चीन दास भारत प्र 
आक्रमण करते ही एकता की भावना प्रबल हुई है1 अज हमारी सवसे 
वड़ो क्ति है स्वस्य प्रादेहिक स्पध पर आधारित राष्टरीय भकण्डता तथा 
चेन्द्रीय शासन मे देश के विविवतापूर्णं जोवन का प्रतिनिधित्व! हमे 
प्रसन्नता है किं यह्‌ शक्ति विकास कर रही है! पाकिस्तान मे जव कश्मीर 
पर्‌ बाक्रमण किया तौ हमारी एकता मजवृत हुई 1 हैदरावाद कौ जनता 
नेभोयहीकमक्तिया ओर अव चौनके आक्रमण ने तो हमारी एकता 
को सवसे मयि वल प्ुचाया है 1 जो रोग यह सोचते थे कि भारतकी 
राजनीतिकृ एकता निव॑ल है भौर कोई वड़ा वतरा सामने अति ही वह 
टुकडे-ईक़ हो जायगी उनके विचार अवत्तक काल्पनिक सिद्ध हो चुके ह । 
किन्तु भज हमारे सामने प्रमुख प्रन यही है फि क्या हम गते 
प्रतिरक्ञात्मक साधनो का इतनी तीत्रगति से विकास कर सकेमे कि हम 
दूसरा की सहायता के विना ही इस संकट का उट कर मुकावला कर सके } 
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स प्र का यही उत्तर है किहम जित प्रिमिपा 
प्रात करेगे, अपनी जना को शिक्षित वनायेगे, राज 
सामाजिक एकता को विकसित करगे उसी परिमाणं मे ( 
हेते चले जायेमे । जीन की दुनौती का जवाद हमा दन्ता भ 
तेयारो पर निर्भर कस्ता है । आशये हम उमे चुर १३ 1 


(४५) मनकेहारेहारहै, मन के जीते जोत ! 


मे राष्ट्रीयं दक्षता 
नीतिक त्पिर्ठा ओर 
शाह्स्मी 


१--मूमिका ि 

२-दरिया फ विषदाजो पर विजय पाने कः म्ड्नन्व 

३--उते प्राप्त कले के उपाय--(१) आज -निरस्म (२) न्त्ध्यय 

(र) गरष । 

४--उपसंहार 

विद्वान भौर दार्शनिकों ने इस दुनि नो एक रारे दुम्बाच्यक्मा 
है । यहाँ हम जौ चाहते है बह वहठ योगद बोर यो न्ट 
सदे अपिकं है । हम जो कृद चाहते उनो को प्रतद्नेञेन्वि 









व्यक्तियो कौ दौड़ निरन्तर शग ट्वी रै वत्तु ष्टवे वते वटू ध्न 1 


फ़टतः जिनके सिर पर सफरता का तदग वंगा टै पठि जोनन्यपारी वटव 
क्षर 


कफम निकरे है । सपिकांश वे ही ह जिन्हे दार दार दिपनि, पगडय 
तिरश का मुहे देखना पडता है । इम दुष्टे यदि देतेटो ङे 
विषद, शपफर्ता मौर नैरादय से घ्य कै एक न्न्वी कटनी है1 रौन 
शफल्ता वे आनन्द वहू थोडा है । भत्र 
दौ वात पर्‌ निर्मर कता है कि हम बोदन कौ दिपद, न्न्दन्टरज 
गौर निरादाभो का मुकावटा किक ख्ठ्ठ >, बटन दन्न 
है। िपदाओ भौर निराशां ते र्ते टज ष्डददे 
रै दै बौर जो सवे अनुम मे घमन स्प मे वाड ह == 
शो मै इत प्रकार ह~ 
मनक दरिट्रदै 








छन्ना जनेन्दग्यन्टः 
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जीवन की कटिनादयों पर विजय प्राप्त करने का यही एकं मूल मन्त 
ह! इसमें कहा गया है कि मनुष्य की जीत्त उसके मन पर निर्भर है मौर 
मन ही प्र उसकी हार निरिचित है । मीतामें इसी बात को कुल शब्दो कै 
हेरफेर के साथ इस प्रकार कठा गया है-- 
सन एव मनुष्याणां कारणं वेध मोक्षयो 
अर्थात्‌ हमारा मन हौ बन्धन व॒ मोक्ष का कारण है \ मत्व यहं कि 
यदि हम बाधाओं को वाधा समक्लकर उलक्षते रहँ तो निरचय ही उन 
वाधाभों के चं्लट में उल्ल जागे । किन्तु यदि हम वावाभों को व्राघा 
समदते ही नहीं । न उनसे उरते या घवरति हैँ तो वे देखते ही देखते समाप 
हो जायेगी \ बत्तः हमारी जपन सफलता या अस्रफलता, आशा या निराशा 
विपद्‌ या आनन्द हमारे अपने मन पर ही निर्भर है यदि हमारा मन जीता 
हुजादहैः आश्षा्नोसे भरादै तो दुनिर्यां कौ कोई मुसीवत उसे हस 
नहीं सकती, निराश नहीं कर सकती 1 वह्‌ राम का जीता हुजा ही मन था 
जिसने राज्याभिषेक के तुरन्त वादं वनवास के समाचार सुनकर भी कोई 
प्रेशानी अनुभव नहीं कौ 1 केकयी ने वरदान मागकर मानो दुनियां भर कौ 
विपत्ति राम कै सिर पर डाठदी। किन्तु रामके जीते हए मनको ये 
मूसीवते छु भा नहीं सकी 1 उनका मन चाहे सीता हरण का समय माया, 
चहि राम-रावण युद्ध का, सदेव अपराजित रहा । कठिनाय, असफलता 
ओर निराशां क्या प्रतप, शिवाजी व नेपोलियन के सामने कम थीः? 
किन्तुं इनके अपराजित मनो ने कठिनाई को कठिनाई कव समन्ना ? उसे 
देखकर कव ठण्डी सांस ली ? यह्‌ उनके अपराजित मन का ही प्रमाव था 
फि वड़े वड़ी वाघा भी उनके मार्ग को अवश न कर सकी । कटकाकीर्ण 
मार्गं उनके चि राजमार्गे वन गया, पहाड़ नतमस्तक हौ गये ओर सरितां 
मार्गे देनेके च्ि विवश्च हो गर । यदि गम्भीरतापूर्वक विचार करके सृष्टि 


के रहृप्य को जानने का प्रयत्न किया जाय, तो एेसा प्रतीत होताहैकि 
लानन्द का श्रोत मनुप्य के 


जपने अन्दर है । मनुष्य जपन सारी शक्ति उसे 
बाहरी दुनिया में दरूदृते हए खर्च कर देता है । किन्तु जव मन कौ रक्तिका 
पता पड़ जतारहै तो जेसे कोई खजाना ही हाय र्ग जाता है! विष्ठानों का 
कट्ना है कि सृष्टि के नादि पुरुष मनु ये । भागे मनु को सन्तान ही मानवः 
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कई 1 मनु शब्द कौ उलि “मनु नामक मूल घातु से हई है १ पूर 
यातु भनु का मं है विन करना, विनार कना । जो त्वितन या विचार 
करता है वही वस्तुतः मानव है । हम मानव तो ह परन्ु मानव का भ्ल 
गुणं चितन हममे षे कितमो को प्रात है ? राम को हेम ईवर कौ तह 
दे ह \ चमा अपने कभ सोचा कि राम भें एता कौनसा गुण था जितने 
उ दवप्की कोटि मं टकर र दिया १ पेचवदी मे राम के इती गुण 
का पवेत सकषमण के मुह से करते हृषु मेथिलीशरणजौ गष नै हिला है-- 
मनः प्रसाद चाहिये क्रेवल 
क्या कुटीर फिर वया प्रासाद, 
भाभी क्रा अत्हाद अनुल दैः, 
भृक्षली मां का विपुल विशाद? 
राम क्री सह्बिणी हीने के कारण सीता को मनःप्रसादप्रा्हौ ग्या 
था णोर गल उनके एए सेको स्वर्गं कौ माति आनन्ददायो बन गपा था 
दूसरी मोद केकयी ने इसी मनश्रसाद को सो दिमा ! फलतः राजप्रासादों 
मे भी रहकर वह्‌ सदेव दुःसी रही । 
मप्‌ प्रदं फरिगे फ यह भनःप्रसाद कते प्राप्न किया जा सकता है ? 
मनःप्रसादे प्राप्त करने के च्वि हमे अपने मन को पवित्र वनाना पडेगा । 
उसे ऊषर से स्वार्थ, कलुप, ज्ञान भौर अविचार का जावरण उठाना 
पड़ेगा । हमे पतत जागरूक दोकर मह देखते रहना पड़ेगा कि हमारा मन 
बुराह्यो का हिकारतोनटी हरहा है, अपवित्र तो नदौ बन रहा है । 
फा क्ते ष्ट्ने ते हम अपने मन की कमजोरियो, अशुद्धता भौर अपविव्रता 
की खोज सकेगे भौर उका अन्त करके उपे वि्चुदध वनानि मे सफ़र्ता 
भ्रात करेगे । यदि हम जाग्क रहकर अपने दिन्‌ भर्‌ दे क्रियाकलाप 
पर दवार करे, ह देवे कि हमारो भपमी तष्य क्या ष तो निश्चय 
द इमे चढकर हमारा कोई मार्गदर्शक नही हौ सकता 1 यद्‌ आत्मनिरीक्षण 
क सही सप्ता दिखाता रदा 1 णवे हेम सपने को देवग यपो 
भो को पह्चनिगे तो उन्ेदरुर करने का प्रयल अपने भाप प्रारम्भो 
जायगा 1 उत्त स्थितिमे हमे मपनो भूल स्वीकार करना आनस्धद्यक 
गेना रौर हमा मन स्फटिक फ भति स्वये ओर परिव वन जायगा. 1 
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राम के पास सन की पवित्रता कीहीतोपुजीथी। इसी पूजी ने जंगल 
के बन्दर की ही सेना उनके लि बनादी ओौर ये पञ्च कहकाये जाने वाले 
वातर्‌ उसी पूजी के वल पर सोने कौ टका मे रहने वाले उस युगं 
कै वहत वड़े ओर दाक्तिशाटी राजा रावण की सेना का पराभव उसीके 
नगर मे जाकर कर सके1 मत की गुता की इसी पूजीने मांधीको 
हमारे राष्टका पिता वना दिया । गधी ने कभीजेलको जेल समन्लाही 
नहीं । वह्‌ तो उसके ल्य कृष्ण भृन्दिर था 1 अस्पृष्य जातियों कै लोगं 
उसके लिये हरिजन ये ओर सदियों से रोषित एवं पीडित व्यक्ति दरिद्र 
नारायण \ कठिनादयो की उनके सामने भी कोई कमी नही थी । किन्तु 
जित्ते मनः प्रसाद प्राप्त हौ जाय उसका रस्ता कौनसी कटिनाई रोक सकती 
है? कोद भो कटिनाई माधी का रस्ता न रेक सकी । यही वाति महात्मा 
बुद्ध, पैगम्बर मुहम्मद साहवं ओर ईसा के साथमभीथी। 


आप करहैगे जात्म-निरीक्षण के द्वारा मन की पवित्रता प्राप्त करना 
कठिन है 1 इतना जागरूक रहना ओर अपनी कमियों को निरंतर निकारते 
रहता महापुर का दी काम हे । क्या इसका कोई अन्य सुगम मागं नहीं? 
विद्टानो ने इसके दो अन्य मार्गं मी वतते दँ । एक है स्वाघ्याय, दस्रा 
है गुरं को कृपा । यदि आत्मनिरीक्षण कां कार्य हमे कष्ट साध्य प्रतीत 
होता रै, तो यातो अच्ये-अच्छे ग्रन्थौ का अध्ययन करना चाहिये या 
किसी योग्य गुर कौ शरण जाना चाहिये । वड़-वड़े ग्रन्थ मानव-सभाज 
की वड़ी मूत्थवान पु्जौ है! महापुरुषों के जीवन का सायाज्ञान व 
अनुभव इन ग्रन्थो मे समाया रहता है । जिसे प्राप्त करने मे उन्दुं अनेक 
कटिनाद्यो का सामना करना पड़ा, कड़ी साधना करनी पड़ी वही बात 
हमे थोडे से समयमे प्रप्तहो जाती है। इन ग्रन्थोंका अध्ययन दरूषरे 
रवद भे कटं तो उन महापुरुषो का सत्संग ही है । उनके ग्रन्थ पदे हृ 
किसे एेसा नहीं ठगता कि हम उनके पासही हैँ भौर उनका प्रेमः जौदार्य 
अनुभव भौर ज्ञानगरिमा हमे अपनी शीतल छाया प्रदान नहीं कर रह है । । 


जिनं 


न्ह इस मागमे नाई होती है 
(6 ६ मे भी कठिनाई मालूम होती है उनके च्यि सरल 
भर्गहै किसी गुरुको शरणमे जाना! सन्तोने गुरुं की महिमाका 
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कहत वर्णन किया है जौर उसे गोविन्द सरे भो वदा भाना है। भो जोवन-पय 
आदोकित करे उसे गोविन्द हौ कट्‌ दिया जाय ठो इसमे षया बुराई है ? 
सारादा यद कि यह्‌ मृष्ट जैसी है वेमी ही रहेगी । इसकी कटिनादयो 
काकोई अन्त नहह गीर ्लायद कोई वन्त मिङभी नही पायगा 1 
एक कठिनाई हर रोते ही यहां चार नई कठिनादयां नन्म तेमौ भीर 
नये-नये आविष्कार, साधन-सम्पन्नतता एवं भौतिक समृद्धि शायद दसका 
कोई रक नही निकाल पायेगी 1 याँ सफलता कोक ही भूर्म रहेमा 
भीर वह्‌ होगा भन को विशुद्ध वनाना। मनकी दावित प्राप्त करके जिस 
्क्रार अतीतं कारु के महापुष्यो ने जीवन कौ वाघाभो ओर अपस्फलतामो 
को पराजित किया उसी प्रकार मविप्य मे भी वडे-वटे सिद्ध व महात्मा 
यही मार्गे दिखाते रहूगे । मने कौ यह्‌ पवित्रता आत्मनिरीक्षण, स्वाध्याय 
तया गुर्की दृपासे प्राप्त की जा सकती है जो वैराग्य; भसफ़टता 
भौर विपदा के महासागरसे पार दोना चाहते है उन्दै इसी नावका 


सहारा सेना चाहिये । 
मः 
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बहत वणन किया दै भौर उत गोविन्द से भी बडा भाना दै।जो जीवन-पम 
सालोकित करे उसे गोबिन्द ही कह दिया जाय तो इसमे कपा बुराई दै? 6 

साराय यह्‌ नि यह शृषटि जसी है वेसी हौ रेगो । इतकी कलिनाद्यो 
काकोई लन्त नही है मौर शायद कोई अन्त मिखिभी नही पाया 1 
एक कष्नाई ह होते ही यहं चार नई कठिनादयां भन्म तेम भौर 
नमे-नये भाविष्कार, साधन-सम्पनता एवं भौतिक समृद्धि रायद इसका 
कोई हल नही निकाल पायेगी । यह सफलता का एकं ही मार्गं रला 
मौर वह होगा मन फो विदध बनाना । मन कौ दाम्ति प्रात कफे वित 
रकार तीत काल मै महापुर्पो ने जोवन कौ वावा बौर मसणएर्ताजो 
कौ परानित किया उसी प्रकार मविप्य मे भी वडे-बडे सिदध व महात्मा 
यरी मां दवत र्हुगे । मन कौ यह्‌ पवित्रता आत्मनिरीक्षण, स्वाध्याय 
रषा गुरकौ पापे प्रात कौ भा सकती है गो वैतम्य; भरद्वा 
भौर विपदाओ मै महासागर से भार होना बाहू है जदं इसी नादक्त 


सहारा लेना चाहिये । 
- ए 


